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निवेदनं 


महाकविं कोटिदािते रथयेंश कफो प्रपिद्धि सभर मारतमे हया चको थी 1 मेद, 
मभिननान धाङुम्तक भौर रपुवंश--इन तीनों महान्‌ तियो क रचना कर कालिदास मे अपने दिए 
भमरत अजित कर चया या। रु फे समान उञ्च काव्य को रघनां कना पर्वती कवियों की 
मदृत्त्वाकांकषा यन गयी धो । अनेकः प्रपत हए पर्यु उन प्रयतो मे किसी को मी सफलता नही मिल 
सको । अनेक उ्ष्ट काव्यो को रचना हुई जिनमे कवियों ने अपनी प्रतिमा, कौशक योर क्षमता 
का परिचय दिया । पस्तु कालिदासं कौ ऊंचाई, माधुयं, सोष्ठव, कलार्मकता ओर वमव एवं 
एेदवयं तक पहुबना किसी के किष भी सम्भव न हो सका । 
रथुवंश कौ विनय दुन्दुमी श्रीखंका के माक्मय में मी ध्वनित, प्रतिध्वनित हई । 
महाकवि कुमार्दास के कानों तक भो रपुवंदा को चुनौतो पहचौ । उन्होनि दपंमरे स्वर में कदा-- 
“रषुवेश के रहने जानरीदरण केव दो व्यक्ति कर सक्ते थेयातो कवि कुमारदास या रावण“ 
यह्‌ गर्वोविति कवि करुमारदास ने को थी अथवा बही --दसके सम्बन्ध मे कोर्ट मी प्रमाण नही भिरता। 
परन्तु यह गर्वो सारे देश में फल गयी--जन-जन का कष्छटार वन गयी । जानषीहुरणम्‌ की 
रचना रघुवंश को सामने रप करही कौ शयी । जानकौहुरणम्‌ कौ रचना ने कवि कुमारदा को 
मी अमरत्व प्रदान कर दिया। इतकी उत्कृष्टता कै सम्बन्व मे किसी को मी सन्देह न था । यह ब्रात 
दरसरी है कि जानकीहरणम्‌ को रयुवंश कौ समकक्षता नहीं प्राप्त हौ सकी, परन्तु यह मौ सत्य हैनिः 
इ रचना कौ मत्ता सव को स्वीकार करनी पड़ी । जानकौह्रणम्‌ कौ कान्यात्मक उक्छृष्टता के 
कारण ही यह छोकरोवित चक्त पड़ी जिसे कुमारदास छत समञ्ञा जाता है-- 
जानकी हरणं श्तु रघुवंशे स्विते सति । 
कषः कुमारदासश्च, रावणश्च यदि क्षमः ॥ 


फिर काल-देवता ने जानकोहरणम्‌ को अपना प्रास बना लिय । चग उनका छोपहौ 
` भया! बआाङ्गुधर पदति, सुभापितयेलल मौर मौचित्य विचार चर्चा मेँ इम प्र॑य का चचा मर माया। 
परन्तु सम्पूणं ग्रंथ का पता न था। इवर-उधर जो उद्धरण अथवा संकेत मिरते थे उनसे जानकी- 
ह्रणम्‌ का नाम मर चला आता था। पिको रताघ्दी के उत्तराधं मे यनेक विदेशी वेया भारतोय 
विद्वानों नै शोष एवं सनूंवान करके अनेक ग्रो की टस्तलिषियों को प्राप्त करवा । नानकीहरणम्‌ 
मी दसी कम में हलो विद्वन्‌ शरौ के° घर्माराम स्यविर के हाय छग । इम प्रकार इशे पुनर्द्वार 
कां क्रम भार्म हुभआ। ओर, अव आदरणीय पण्डित ब्रजमोहन व्यास कौ कृपा से यह्‌ मनुपम प्रव 
अपने संपूणं रूप भ, मापान्‌ बाद के साथ, हमे प्राप्तो रहा है । 
महाकवि कुमारदास कृत सपं जानकीहरणम्‌ का नागराक्षरो मे यह्‌ सानुवाद प्रकादन 
एक एतिहासिक घटना ह । इस. यृ गान्तरकारी, अद्म्‌तग्र॑व को इष प्रकार मंनोकर शौर उसका 
हिन्द मे रोचक, साधितुं, निर्दोय अनुवाद करके परछोकवासी पण्डित ब्रजमोहन व्यास मे 
संस्कृत ओर हिन्दौ साहित्य कै प्रमया को उप्त क्या दै 1 इस भरं क प्रवगदान से संस्कत सादिर्य 
क इतिच को एक टूटी श्युखला जृडेगी गौर अनेक नदौन तथ्यों पर प्रका पड़ेगा । 
छंकानिवासो महाकवि कुमारदा कौन भे ? उन्दोने जानकोहुरणम्‌ कौ रचना क्व 


{ ६ } 


ओर किन परिस्थितियों मे की ? कया वस्तुतः उन्होने कालिदास कृत रघुवंश का प्रत्याल्यान करने 
के लिए हौ जानकीहरणम्‌ की रचना कौ ? इन सारी वातों पर भादरणौय पण्डित ब्रनमोहन 
व्यास ने चिराद्‌ विवरण प्रस्तुत करिया है । 
जानकीहरणम्‌ के केवर दस सगे पराप्त ये । फिर पन्द्रह समं प्राप्त हुए] अन्त मे बसो 
सर्ग प्राप्त हो ग्‌] इ प्रकादान मे सम्पूर्णं प्रय प्रथम वार देखने को भिलेगा। इतका सारा श्रेय 
शी व्यास जौ कौ 1 उन्हने जिस अध्यवसाय जीर परमं से इत प्रय के सर्गो को स्रहीत गौर 
संपादित किया, वह एक खोमहपैक कया है जिसका कुछ आमास व्यास जी ने अपनौ मूमिकामें दे 
दिया है। वास्तविक वात यह है कि ययपि इस महान्‌ ग्रंथ की चर्चा तो हमारे संसृत साहित्य के 
इतिहास मे यत्र-तत्र मिलतो थी, परन्तु यह ग्रंथ प्राप्त न धा। १८९१ ई० मे विद्यालंकार कालिज, 
पेलिय गोड, कैानिया, कंका, के प्रिन्सिपल श्री के° धर्माराम स्थविर ने इस महाकाव्य के चौदह सगौ 
गौर पन्द्रह सगं के प्रारम्मिक वास शलोको का दाब्द प्रति शब्द अनृवाद सहित रिहल लिपि मे 
संपादन किया मौर वह्‌ पत्य समूच्चय प्रेस, पेलिय गोड, कोलम्बो से प्रकाित हुमा । जयपुर सिसा 
विमाग के गध्यक्ष पं० हरिदास शास्त्री ने द्रसे नागराक्षरो में रूपान्तदित किया) १८९३ ई० भें सस्त , 
कालेज, जयपुर, के अध्यक्ष ने इते करका से ्रकारित किया । इस संस्करण मेँ कुल चौदह सर्गं भौर 
पन्द्रह्वे दलोक कै प्रारम्मिकः यादस दटोक थे! दस सगं के वाकी श्लोकों को व्यास जी ने ढो° रापवन 
कीठृपासे प्राप्त किया।अन्तमे, श्वी सी. आर. स्वामीनाथन्‌ के शोध प्रयन्धसे लेकर पांचथौर 
सगौँ फो मी जोड़ा ग्या गौर सम्पूणं प्रथ तैयार हो गया । 
समः अनुवाद का कायं वस्तुतः बहुत कठिन था । परन्तु वयोवृद्ध व्यास्न जी ने कठ्नाइयों 
की चिन्ता न कौ । उन्हनि अनेक विद्वानों कौ सहायता प्राप्त को भौर अनेक दुह्‌ मंशे कौ मौ बोतगम्य 
यन दिया \ जादरणीयव्यासजोके इष दुष्कर काये ने अनेक विद्वानों को विकत्तमिति कर दिया 
श्दधेय ध्यास जी ने प्रायः असम्भव को संमव कर दिया। 
यमकों के अनुवाद के सम्बन्ध मे ज्यास जौ ने मनेक विद्वानों को सदायता छो, मुश्यतः 
पण्डित सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदी, अध्यक्ष संस्कत विभाग, प्रयाग विदवविद्यालय तया पण्डित रामकुवेर 
मालवीय, मध्यञ्च साहित्य विमाग, वाराणतेय संस्कृत विदवविद्याखय, से। यया : 
धदेय ष्यास जी, 
भ्रयम ३ पृष्ठोंका यं { ९ इलोकों का ) ययाफयंचित्‌ सौचतान कर भेन रहा । 
जद {कि सेने लिेदन किया या {कि पुराने महाका्यो के पपरक पर सता कः पुनरध्यपन मे पाद दष 
कायं भें भिना घाहिपे । भव समयाभाव के कारण, मै उन अपेक्षित महाकायो को पदृ नहीं सा 
ह, न शाष्य हौगा। देग्वसत प्पनो मोर से मापापश्चो कर जो कु निकला, यहो भेज र्हाह। 


सम १५५ चदुदेदी 
श्री राप्रकुदेरमाखवौयकापव 
1) थोः ॥ 
भोमन्तो भाननोपा श्या पहोदयाः,+ 
छएादर्रनामा विठतन्युतराम्‌ { 


शष्रदारत्रारयोरिषहे भति रण्पति राजति। 
पारपन्त्पयमूणामोता भेत्मितेव महोतक्ते)1 ११ 


( ७ ) 


कृतं मया भवत्कायं महुएसागरलघनम्‌ ॥ 
यया हनूमता स्म्यक्‌ रामकायं भहोत्कटम्‌ \।२॥ 
अस्य कायस्य निष्पत््यं न मम प्रार्थनं वरम्‌ । 
किमनाराधितश्चन्द्रः करये न॒ समीक्षते ।१२३॥ 
श्िवरा्रिदिनान्तं त्वत्‌ पावे प्राप्स्यंति निश्चितम्‌ 1 
कूटदल्ेकायं संख्यानं न्यासोकृतभिवत्वितम्‌ ।\४॥1 
यद्रा हौलिकान्तं तत्‌ प्रप्स्यस्येव त्वदन्तिकम्‌ । 
भवताभृत्सवायंव तया च प्रभविष्यति।५५। 
श्नोमद्रामकृवेरस्य मालवीयस्य फोविद ¡ 
एवंव॒प्रायंनालिस्ते पदप्रे विराजताम्‌ ।\६॥ 


व्यासजी का उत्तर 
कमलाधीदपतिष्ठताम्‌ 
एषा खलू. निखिलंशास्वकलावगाहमभीरवुदधेः+, वाराणत्ेयसस्करेतविक्वविद्ालय साहित्य 
विभागाध्यक्षस्य तत्र भवतः यमक्कुलंघूमकेतोः धौ मद्रामक्वेरमालवौयस्य चरणकमलान्पाम्‌ 
व्रजमोहुनव्यासस्य अवनिनतलेलेन शिरसा, साभारग्रयिता प्रणामसन्ततिः। 
तत्रभवता प्रेपितेन॒घड्हलोकविभूपितेन अरविन्दबन्धुसप्निभेन पत्रेण प्रशुल्ीफृतं मे 
हदयारविन्दम्‌ । तिरोहितञ्च संशयसंसृततिमिरान्धत्वम्‌ । तत्लणमेव काश्यावाकाशमाेपोषनीता, 
सराहित्पशास््र-करकलनिनादिनौ तव्रभवतां स्वरलहरी सहसा पुनवक्तेव मे क्णयिवरे प्राविशत्‌ । 
फः रामके शास्म शासति क्ा्तितरि च यमकानाम्‌) प 
अयमाचरत्यविनयं संशपभोतेषु व्यासचरणेषु 1 
इत्यं साहसोत्साहूसम्पर्तां चारणीं ुत्दा उत्सूल्लमनसा सहसा मयोक्तम्‌ 
भङ्किबराद्रि दिनान्ते होलिकनन्ते का” यदा तत्रभवतः कूटङ्त्येक-सष्यानं मागमिष्यति तदात्र 
विस्मपविस्फारितायतलोचनाः से पण्डितमानिनः अ्रपाभिभूता कंययिष्यन्ति ॥ 
कोप्येय वुद्धिनिक्पः खदु रामभदः 
यो नामज्ञेवानिव नः करोति। 
अद्यास्तमेतु भुवि पण्डितराजदाम्दः 
साहित्य्यविवजनाः यमकाडच यान्तु ¶ 
सन्नभषतामानन्दसम्दोहुनिष्यन्दिपत्रमस्माक्ञ्च आभार्तापनम्‌ भयमपि प्रास्ताविकायां 
प्रकाशषपिष्यते 
प्रपामे 
महाश्षिवरात्रौ 1 
व्यासजौ ने जिस र्यन ओर वैं के साय, जिस कौशल आर योग्यता के साय इस ग्व 
की पाण्डुलिपि तैयार की जौर इसके परिशिष्टो का चयन कर्के इसको पूर्णत्व प्रदान किया उसके लिए 
हम उनके भ्रति इृतज्ञता ज्ञापित करते है । वस्तुतः मापानुब्राद का टौ नही, उसके संपादन कामीश्वेय 
श्रद्धेय श्रौ प्रनमोदन व्यासजीकोहीदहै। 
परिशिष्ट मे च्पास जी ने चस्तरिकोत, स्थानकोश, चर्माराम स्यविर की मूमिका, 
टाम कौ दिप्पणी, वारनेट कौ टिप्पणी, वारनड द्वारा उदूघत सोलदू्वां स्म, जानकीहरण के कुछ पाठ, 
राद डेविड्स कौ टिप्पणौ, जानकीहरण मे परवुबत छंद, सर्गो मे प्रयुक्त छंद, छदो फ श्लोक संसया, 


॥ ८ ) 


महाकान्य का विवरण, यमकं के रक्षण, यमक एवं शब्द चित्र, यमक एवं ब्द चित्र (सारिणी) 
तया रक्षसो का वंश-वृक्ष--इन सोरुह्‌ ध्यायो मे सहायक साहित्य मी दे दिया है । इसपे मूरग्र॑य के 
विमन्न पक्ष पर स्म्यक्‌ प्रका्च तपड़ता है 1 
जानकीहूरणम्‌ के कान्य सौप्ठव पर श्री कमलेशदत्त विपाठ का एक संक्षिप्त निवन्व मौ 
देदियागयादहै। इसके लिए व्यास जी ने अपने जीवन का मेही आदेश दियाथा। 
व्यास जी का देहावसान ७८ वपे को उम्र में गत २५ माचं १९६३ को हौ गया । जीवन 
के अन्तिम क्षण तक बह पुणंतया स्वस्य थे। कायक कठोर काठ ने उनको हमारे बीच से उठा लिया। 
परन्तु उनका मनोहारी, सशक्त, जीवन्त व्यक्तित्व हमार आखों कै सामने है। अब मी उनकौ 
मचूरवाणी कानीमंगूजर्हीदै। काश कियहप्रयं व्यासं जीवे जवन कारुमेंहीप्रकादितहौ 
गया होता | 
स्वर्गीय ा० वासुदेवशारण अग्रवाल जी ने इस प्रय की विशद मूमिका लिखने की इच्छा 
प्रकट की थौ । परन्तु मपनी यह्‌ इच्छा बह्‌ पूरौ न कर सके । असमय ही वह्‌ गोोकवासी हो गए। 
उनकी मूमिका प्रस्तुत ग्रंथ में सम्मिक्तित नही हौ सकी, इसका हमे बहुत दुख है। 
दुल दहै कि जानकीहरणम्‌ कौ पाण्डुलिपि का संपादन करनेमें मुके न तोश व्यास 
जौ की सहायता मिल सकी, न डा० वासुदेवकारण अग्रवाल कौ ! इन दोनों महानुभावो कौ सवेथा 
प्रत्यारित परलोक-यात्रा से साहित्य जगत्‌ को जो क्षति पवौ है उसकी पूति कंसे हे सकेगी ? 
संपादन सम्बन्धी जी मो त्रुटिर्यां रह गयौ ह, उनके लिए व्यकितगत खूप से र्म ही उत्तरदायी हँ । 
अगर इन दोनों मायचार्थो कौ सहायता ओर नि्देदानसे पै लामान्वित्त हो पाता तो निचय ही यह रंय 
ओर मी अधिक सुवा रूपसे प्रकादितः दौ पाता । 
जानकीहरणम्‌ को जनता कै सामने प्रस्तुत करने मे हमे अतीव हपं का अनुमव हौ र्हा 
दै! अमी तद्‌ जिष रंय को लुप्तप्राय माना जाता या, वहौ अव अपने सपूरणं कूप मे, हिन्दी अनुवाद 
कैः साय प्रकादित हो रहा है, सचमुच यह्‌ आनन्द का विपय है । 
कमारदास त यहं ग्र॑य कितना महत्वपूर्णं मौर महान्‌ है इप्के सम्बन्ध में हमे कुछ नही 
कहना है। भानकीह्रणम्‌ क महत्ता स्वयंसिद्ध दै 1 इमे गर्वं है किम इस अनुपम प्रय का द्रतना 
पूणं मौर प्रामाणिक सानुवाद संस्करण इस रूप मे प्रकारित कर सके । विज्ञ धनो में यह जवश्यही 
मभिनन्दिति होगा, एसा हमारा विरवास है । 


` ~-पीषृष्य वास 


प्रस्तावना 


संसछृत-वाडमय का समोज्ञा-गास्र एक परिपक्व एवं परिनिष्ठित यास्त है। समीज्लात्मक 
वाढमय, सर्जनात्मक वाडमय की मदृत्ता का परस्विायक होता है । संस्कृत कान्य-वादमय में ठेते 
अनेक रत्न हँ जिनको ईदूकता (गृण) भौर इयत्ता (परिमाण), इनं दोनो दृष्टयो से विदानो ने मुक्त 
कण्ठ से प्रशंसा की है। एवमेव भरत से केकर पण्डितराज जगेत्नाय तक कौ विशाल कालावधिं मे 
साहित्य-ममेञो के समीक्षायन्य मौ प्रचुर मावा मे उपलन्य है । संसत कौ इत दीर्घकालीन समीला- 
परम्पय का यह्‌ शुम परिणाम हआ कि प्रसिद्ध कवियों कै विपय मे समौक्षा का परिनिष्ट्यूत तत्व, 
अत्यत्प शव्दावटी मे, निहित किया जा सका है, जिससे उन कवियों कौ प्रमुल विदपतामौं कौ 
ज्ललक हमे मिलती है। 


४ उपमा कालिदासस्य, भारवेरर्थगौरवम्‌ 
देडिनः पद-~लालित्यं मापे सन्ति त्रपोगुणाः। 


इरा उपूतम शोकम चार प्रसिद्ध कवियों के कान्य-सौप्ठव को खोलकर रख दिया गया टै। 
विशाल काव्य-साहित्य सौर समीदा-बन्यों कै सूम अध्ययन से जिस निर्णय पर हुम प्ंचते टै, ह्‌ 
इस सुमापित मे मानों निचौड़ दिया गया है । सादित्य-पारणियो को यह युविदिति है कि कविद्रुल 
मुर काछिदाम कौ सव॑रेप्ता के विपय मे नामिका सायंवतो वमूव' इस समोदात्मक सुमापित 
ने कितने अल्प राब्दों मे, कितने प्रमावशषाली ढंग से, कितनी दी वात कह गली है। 
दसी कोटि का एकः कित्वपूणं समीक्षा सुमापित निम्न-ङितित है ; 


जानकोहरणं कतुं, रधुवरो स्थिते सति। 
छविः करुमारदासोवा, रावभोवा यदि क्षमः॥ 


अरात्‌ स्पुवेशौ समचन्दर कैः रद्‌ते रावण ही जानेकौ-हर कर सक्ता या, वते ही रघुवर 
महाकाव्य के रहते कयि कुमारदास ही जानकौह्रण महाकाव्य कौ स्वना कर सवते ये । एम मुमायित 
भँ मह मी सवेत्तमिल्ता है कि कादमीर से केकर कंका तक येः विस्तीणं मारतवपं के संखत 
कवियों फो एक दृष्टि मे स्प कर पर्यने से कालिदास एवं ुमपर्दाम--ये दोनों महाकवि उत्तर 
भारत एवं दक्षिण मारत मं एक दूरे केः समद प्रतिनिधि फवि माने जति ये ! इम परस्परनुरना 
को अधिक फवित्वमय तया रोचकः यनाने कैः चिये उततरकाटोन प्रल्पनां प्रतिमां मे म जननि 
को जन्म दिया पि फयलिदास एवं बुमार्दास, न केवल समकारोने ये मपित पररस्पर्मिव्रमीये 
तया संका द्ौपवानी ुरदास ने कालिदासं के वियोग मे जीवन को निरेवः मन्ना । एवं कमपे 
कमतोत्यतिः भूयते न वु दुदयते' शुमारदाम के हम शोषं को कारिदाम ही पुरा करणकेये। 
गहा तव मृ्तामोमे, दष्टमिभ्दौषफयम्‌'। प्युंश-प्रतिस्प्पा जानकोहर कै रयपिता गुमारदाम 
कायग तैरहवौ शनाम्रौ के संन्डत-अणत्‌ मे शदंविधुत थः 1 तमो तो यल्दव फ मूि-मक्तावती 
न्नं रागयीतर बा उपपिनिर्िष्ट सोक ( जानकीहरनं बुभ. . शमः को ) शमारदत कौ 
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प्रशंसा में उधूत विया गया है 1 दशम पत्ताब्दौ दैः प्ररिद्ध नाटककार भौर समीक्षक राजघ्रेखर ने 
अपनी काव्य-मीमांसा भँ करुमारदास वेः जन्मान्व होने का निदेश किया है, जो उक्छृष्ट कचित्व को 
प्रमाणित करने के विये एक कवि समथः साह्य ग्या ह। किन्तु महाकालके प्रवाहुफे चपेटेमे 
जानकीहरण महाकान्य मौ आया तथा विस्मृत के गर्भ मे विरीन हौ गया । संसृत वादमय भें पूरवविश्रुत 
विन्तु पश्चात्‌ विस्मृत एसे अनेक ग्रन्थ-रतन है जिनका उद्धार आधुनिक काल में हुमा है। कौटिल्य 
का भयास, भदववोप के महाकाव्य, मास के तेरह नाटक, इसी प्रकार मध्ययूगर कौ कालावधिमे 
लुप्त हो गे भे; बिन्तु मुनरूपलव्व होने पर आज उनकी भमूतपूवं प्रसिद्धि है 1 संमोग की बात है कि 
उपर्युक्त ग्रन्थ-रलों का उद्धार आर्यावतं (अर्थात्‌ सामान्यतः उत्तर भारत) में नही, भपितु 
दक्षिणमारतमेया मारत के वार हु, वर्मोकि वही उनकौ पाण्डुिपियां सर्वप्रथम पायी गयी थो । 
दसी प्रकार जानकोहुरण का मी शब्दानुवाद-सटित मूक सर्वप्रयम सिहडी कपि में प्राप्त हुमा भा। 
खण्ड-खण्ड कर अवशिष्ट म्रन्थांशा मी अव उपलन्य हौ गया है। वीर सगो का यह महाकाव्य हिन्दी- 
अनुवाद तथा अनेक परिशिष्टो के साथ प्रथम वार प्रकारित हो रहा है। 
इम प्रकाशन की पृष्ठमूमि वहुश्रुत अनुवादक श्रद्धेय ब्रज मोहन न्यास जी की साहित्यिक छेन 
है। व्यासजौ प्रयाग नगर की सास्छृतिक विभूति के विशिष्ट प्रतिनिविये। जवे हमारे वौचमें 
नदी है 1 उनका पाथिव शरोर यश.शरीर मे परिवत्तित हो गया है । विन्तु जिन्हँ उनका साक्षात्‌ दैन 
करने का सौमागय प्राप्त हुआ है वे समौ सशपथ मुवत कंठ से करगे किं उनकी सुन्दर गौरवणं देह, 
शुभ्र तया स्वच्छ परिघान, मुच्छ-गु्ोमित म्य मुलमरंदल, ताम्बूल रंभित अघर, दृढ़ किन्तु कोमल 
स्वास्य्य-नुचक अंग-यष्टि, एक पौदय-युक्त "पुमान्‌" के सवथा अनुरूप ये । साथ ही निनादिनी मबुर 
वाणी, शुद्ध उच्चारण-परक्रिधा, मुखाग्ररूप मे उत्तमोत्तम गद्यपद्यमय काव्यांशों को उद्धरण-्षमता, 
सं्कृत-साहित्य से अगाध प्रेम, खद्मूत एव परिष्कृत दलोक-पाठ-शैली, उतकी साहितय-ममं्ञता 
एवं विया-व्यासग कौ परिचायिको थी । इसके अतिरिवत हृदय की उदारता, वदान्यता, कलाप्रियता, 
साधुवृत्ति सविनय माधुर्य, निश्चल व्यवहार तथा विनोदप्रियता-उनके मनोहारी व्यक्तित्व कौ 
उच्चता का स्पष्ट मान कराती धौ] संक्षेप मेंवेप्रपाग नगर के, विशेषतः अहियापुर मुहल्ला के, 
बाह्य एवं आन्तर दोनों ल्पों मे, सचे प्रवीक ये । प्रयाग नगर को उन्दने अनेक पुस्तकों के रूप मे 
साहित्यिक निचि प्रदान कौ हे। प्रयाग-संग्रहालय उनकी कर्मता तथा दुरदशिता का भद्मुत प्रमाण 
है। किन्तु जीवन के विविवक्षेभो मे ( वकील, प्रशासक, सार्वजनिक कारयेकर्ता आादिकेरूपभें } 
सफलत? प्राप्त करने के वाद ७५ वपं कोउ मे इस महाकाव्य क हल्दी अनुबाद करने को 
उनकी तेयारौ एक भाश्चर्यावह उपक्रम था,इपमे सन्देह नही । मारवि-माप की कवि-परम्पराकी 
अलंकृत एवं अधिकरांशतः कृत्रिम कार्येलैकी मे चिखे गये जानकोह्रण का मुदावरेदार, स्थानीय 
पुट-गुक्त ेढ हिन्दौ भे रूपान्तर करना उन्दी के श्ये वय था । अपनी धुन मे उन्टोने चित्रबन्ध 
वलति अगारहुवे से के अनुबाद भ काफी मायापच्ची की ओर कराई, किन्तु बाद मे वे तमी इस कार्यं 
से विरत हुए, जव उन्हे यह विश्वास हो गया कि एकाक्षर, दरयाक्षर, आदि विचिव श्लोकों कौ 
स्वना म स्वयं रचयिता भो अनिप्रेतायं के पूज्ञान का आग्रह्‌ नही करता, वत्कि उसे जपने विद्वान्‌ 
पाठकों के व्याख्या-कौगल पर छोड़ देता है । संस्कृत मापा की लोच तथा मनमाना यर्थ व्यक्त करने 
केः सामथ्यं कौ कसौटी के रूप मे यह पि्वन्ध-काव्य-निर्माण-परम्परा उरा युग मे चल पड़ी थौ मौर 
भारवि, माघ जादि महाक्वियों कहोड मे कुभारदातने भौ इस परम्परा को अधिक प्रथम दिया) 
अतः अटारहवें सगं के अनुवाद में रचयिता के अमिप्रेत अथे के व्यक्त करने में सम्पूणं सफलता कन दावा 
न कर उसे अनुवादक के वैदुष्य, व्याकरण दिपयक प्रतिमा अर व्याव्या-ैषुण्य का उदाहरण 
मानना चाहिये! व्याकरण की उणादिप्रक्रिया के यनुकतार संसृत मापा कामघेनु के समान है जिससे. 


( ११) 


कये मौ निपुण दोग्या अमिप्रेत अयं निकर सक्ता है ! भाषा अर्थवती है, भर्य-प्राुक मिलना 
चाहिये! यस्तु। 

भ्रस्त प्रकाशन गे मूल ग्रन्य की उक्ृष्टता, विशद मनुवाद शरी सौर कलात्मक मुद्रण कला 
आदि समी विपयों मे मणिकान्वन-संयोग से हिन्दौ बाडमय की भ्रौवृद्धि होगौ, यह सन्देहातीत है। 
स्वर्गीय व्यास जी का यह मरणोत्तर प्रकारित ग्रन्थ उनको साहित्यिक मभिरचि ौर वाग्विदग्पता षी 
पुष्यस्मृति का अन्तिम प्रतीक दै। 


विजया दश्षमी भुके 
९९६२ --सरस्यतीप्रसार घतुर्ेदी 


> 


सांमनस्यम्‌ 
ज्यायस्वन्तरिचत्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सघुराश्वरन्तः1 
मरन्यो श्रन्यस्मै व्यु वदन्त एत सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि ॥ 


--अयवंवेद, काण्ड ३, सुक्त ३०१ 


त्वदीपरं वस्तु गोचिन्द तुभ्यमेव समपये ! 


भुनिका 


सत्कविरम्नागूर्पी निस्तुपत्तरशब्दस्रालिपाकेन । 
तुष्तो दयिताधरमपि नाद्रियते का सुधा दासी ॥ 


भुकवि कै जिह्ा्पी सूप से पोर कर मूसौ निकाले हए नाव के पके हष मत्त से तृप्त 
साहित्यिक, प्रेयसी के अघर का भादर नही करते, सुषा कौ कौन गिनती ? वह तौ दाप्तौ के 
समान दै। 
अपने गुरुदेव, संस्कत के प्रकाण्ड पण्डित, संस्कृत साहित्य के मवु-लोलुप मूग, भाचायं 
बालछृष्ण भदुट को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से मूसे संसृत सादित्य में अनुराग हआ । मनि इपका सथि- 
स्तर वणं, भपनौ पुस्तक "पण्डित वालकृष्ण मटर के संस्मरणं" में किया है । मेरे पिताश्रौ पुज्यपाद 
डाक्टर जयषष्णं व्यास, भट जी के अभिन्न मित्रं ये । वे रसस्छृत साहिव्यके वह़प्रमौये। माप का 
वियुपाल वघ" उनकाप्रिम काव्य था} माप के श्लोकों कै अर्थं लगाने का प्रयास, वे पिरे विना टीका 
देष हुए करते थे भौर जव इस प्रकार इनोक का र्यं नही ही निकलता था तव ये टीका कौ सदायता 
ठेते ये। माकी मौरमेरा यह्‌ पक्षपात, मौर विना टीका दोरक की गुत्यी मुरक्नाने की धृष्टता 
उन्ही से प्राप्त मेरी पेतुक सम्पत्ति है । 
मेरे पितामह, मनसा गौर कर्मणा पवित्र, ऋवितुल्य, पण्डित लक्ष्मीनारायण व्यापन नगर के 
एकः वयोवृढ, रब्यग्रतिष्ट वेय चे । वे संस्कृत के अच्छे ज्ञता ये । उनफौ मेषा-शरित इतनी 
प्रवर थीः कि वयक के कर ग्रन्थ उद भायोपान्त कष्टस्य ये । 
मेरे प्रमितामह, पण्डित सतीप्रपषाद जौ व्यास संस्कृत कै प्रकाण्ड प्रष्डित गौर धुर्वर वैयाकरण 
ये। वे नित्य गंगरा-स्नान के चये पैदल जत्ति ये । जति रामय ये यारम्मं से अन्त तक पाणिनि फी 
अष्टाघ्यायी का पाठ कस्ते ये गौर्‌ रौटते समय अन्त से आरम्म तक उय्यपाठक्सेये। जषा 
डके सौ पुरे निन्यानवे, अट्‌्डानवे, सत्तानवे,' का पाठ करते ह । उनमें संद्टत कै शुद्ध उच्चारण 
एवं व्याकरण से परिलुद्ध, पाराप्रवाह मापण करलं की अपूर्वे प्रत्निमायी। बतठानेकैल्यिमीवे 
अगद शव्द काप्रषोगनहींक्ेये। कदतेयेत्रिजो मकदरहाहं वदी दुददै। इने भिसि 
सय अगुद्ध दै । वत्ती व्यं की उप्र मेँ उना देहान्त हौ गया। 
अपनी यंरावक्छी का योदा विस्तारसे वणन करने केक कारण ह । एक तो , मनुष्य जव स्वयं 
घनहौन होता है तो बह अपने मप्र पूरवो कौ दुहाई देता दै । यथपि गेप्रेजी फो एक कहावत दै किः 
मुकठा 18 60 कह तप्रो शौ086 गिदहा $लाल लाण्वृटया पपत 
पणं 15 ४० पठ णित्‌ काण्ड णिर्धणिलड दण्णत 8८८ ? णुे 
को दते षया लाम पदि उमरे पूर्वेन व्याख्यान वाचस्पति ये मौर मपे को इसतेकया लाम रि उतरे 
पूवशुष्पो कौ दृष्टि बहो तौप्रयी !* परन्तु वात कु एनौ हौ है । उत्तराधिकारी अपनी पैतृक 
रम्पत्ति से यल्न्यित हय सकन है परन्तु तज्डनिन गौरव एवं कल्याणङ्दौ मम्पत्तिमे विपि नोर 
यञ्विननदी दर गर्ने । द्रुमरे जव उगत गन्तान, उच्यषट्‌ के कारय अपनी धि से अपिक्को 
काम करवंटता है, पो उमरे गुष्दैव एवं रङ्गिगा पूवंज ारमत्य ने प्रेदं हकर उमरे पीएठेमा 
ठते जि कारणं उमको मापना गष्टद्ो जानो है। 


( १४ ) 


कालिदास ने शाुन्तल मेक्ढामीहैः 


सिष्यन्ति कर्म॑सु महत्स्वपि यश्ियोज्याः 
सम्भावनागुणमवेहि तमीहवराणाम्‌ । 
किवाऽभविष्यदरणस्तमतां विभेत्ता 
तं चेत्सहल्रक्रिरणो धरि नाकरिष्यत्‌ ॥--ज्ाकुःतल ७, ४ । 


बडे कामों मे स्मा मनुष्यं यदि सफल होता है ठो उसका कारण वे लोगं का सम्मान- 
प्रदानदै। यदिएेसानहोता तौ मछा अरूण में इतनी शकत कहां यी जौ वह्‌ भन्घकार कोद्र कर 
सकता, यदि सूं उमे भागे-आगे न कर देता मौर पौ से उसे शवित प्रदान न करता रहता 1 


नषु हम हेसफेसौवेर्है नष हम रोके सखे हु। 
जो कुछ थोडा सा सौवे है, पस उनके हो केसो ह ॥ -चफ़र 


पदयपि मँ साहित्य प्रेमी पाञोरर्मेने काव्य ओौर नाटकं का यथाशक्ति अध्ययन मी कियाधा, 
परन्तु जानक्तीहुरण से अ नभिज्ञ था । केवल उसका नाम मात्र सुना था। जव र्मैने राजशेषर कौ काव्य 
भौ्मासा मे यह श्लोक पठा: 


जानकौहरणं कतु रयुववंशे स्थिते सति । 
कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः 11 


तो, इस सुन्दर र्लेयुक्त श्लोक कौ पद्‌ कर भेरा जी फड़क उठा, गौर मने निर्य किपराकि इस 
काव्य को भ अवदय पद्‌-गा । परन्तु पुस्तक संरटत। से उपलब्ध न थौ, यद्यपि वाद मे पता चला किं 
प्रयाग विदवे-वियामल के पुस्तकाख्य मेँ वहु थी । मैने उतावली में बम्बर सने नन्दरगिकरवारा 


सम्पादित, एक प्रति तुरन्त मंगवा ली । उसको उल्ट-पुल्ट कर देख ही रहा षा किं सहसा मेरी 
दृष्टि इस श्लोक प्र पी-- 


विरामः शषावर्था हिमदचिरवाप्तोस्तक्चिवरं, 

किमद्यापि स्वापस्तव भुकुकिताम्भोकह्‌ दृशः । 

शूतोगायं भानुः प्रमदयनपयंतसरसी, 

करेणाताश्रेण प्रहरति विबोषाय तदणः ।\--जानकौहूरण ३, ७८ } 


दलोक सरल था । विना किसी प्रयासके हृदय में घर कर गया। भ्रमात का वर्णन है। 
सरसी जलसाई हई प्रमद बनतक फली हृईदै । उसके कमल स्पौ नेत्रमुदेदै। इतनेमें 
तण सूर्यं फा उदय हो रहा दै । वह अपने आताञ्न करौं (ष्टेपः हाथ-रदिम) से सरसी को थपकियां 
देता हुमा यह कह कर जगा रहा है कि °रात बत गई, शीत-रदिम चन्द्र अस्ताचर पर चे गये} अरी' 
मुकुलित-कमल-नयने ! तू भमी त्क सो रही है । जल्दी उढ1' सम्भरणं संस्छृत साहित्य में ूर्मोदय 
यर्णन के लोकों मे यह एकः अनुपम रत्न है । इस छोक को पद्‌ कर जानकोह्रण कौ ओरमेया 
गाषृष्ट होना स्वापमाविकहौ था । फिरतो मैने दसो सगो का कोना-कोना छन गला । उनम मुके 


( १५ ) 


वहत पु-ताछ फेः याद पता चला कि यह महाकाग्य वी ही रगो म रमाप्त हो गया है। भद्रास 
विदवपिचाल्यं फे संस्कत विमाग के अच्क ठामटर वौर राप्रन्‌ मै किखा कि “जानकौद्रणं 
मोस स्मेह पूराहो गया है, २५ नहीं" एकः दूसरे पत्र मे उन्होने यह मी किव भि-- 
नुप्र पठ तरल्परसमण कण्ण कठ व्ननाण्य त कट कमलपदे तवाप्णया कण 
फोट १८ १०1९६ पौ 1१ 125 एल्ल मिप छप पमं कालात 35 २०० 
पर्ल 7८ इति पञ्यदगः सर्गः। ‰00\ 6१०५० ह४८इ २ न्त ल्णालप्ञणय 
६० प जाग पालपट क्ट म्ण सार्व 10ला८ 38 म्व धा फपल [नी 
प पफल ला१०७. एककण्यत्‌ कड ल्णगृ्रग कदः०वप८८त ३0 १८ (गतप 
12त्‌. धति) कोक्ाठा छपे पपत 1१8 इतका पलाल 38 7० इप्लोा पु ० 29 
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कलकत्ते से सम्पादि प्रति मै 'कोरोफन' के सम्बन्यमें जो चर्थषकौी गरईहै उसमे मापने 
देखा होगा, कि यह्‌ बतलाया गया है कि उसमे इति षञ्चदराः सर्गः" देत्रा एक द्ूसरा पाठ मेद हैः रूर 
सगैमेकथाकौ पूं रूपसे समान्ति होती है मौर मामे कैः सर्गो मँ कहुने मेः लिये कुछ वच नहीं रहता । 
स "कोलोफन' के भतिख्ति जो षभाराम भौर उनमेः सत्र मे उदृत विया गया रै, काव्य के 
२५ सर्ग तक जाने का कोई संकेत नहीं है 1“ 
चसे सगे के अन्तिम तीन इलोकों मेँ राम कै राज्यामिेक का वर्णन है भिससे स्पष्टतया 
सिद्धयो जाता रै कि कथा समाप्त हो गई । ॥ 
भव कैवलं दौ वाते वच रहँ । प° हेरिदास शास्वी के कलकत्ता वाले सन. १८९३ के संस्करण 
भें एक से केकर चौदह सयं गौर देँ सर्म के आरम्म कैः २२ पलो हं । इसके भगे केः शटोक कट्‌ 
है? द्ररी यातत यह कि महाकाव्य २० सरणं मे समाप्त होता है तो इके अनितिम पांच सर्गं कां हँ 
ओर कंसे उपर्व्वं हो सक्ते है ? 
मुल्ला की दौड मसजिद तकः । स्वजन श्रीृप्णदार के सुञ्ञाव पर भने तुरन्त अपे आदरणीय 
मित्र ो० महादेव साहा को केककेतते पत्र छिखा । उन्दने बताया कि “जानकोहुरण की एफ पोथः 
@०ण, 0पलप्‌ 2458. (जणा ( 2418728) योर दूसरी 5611001 ग 0 प्ण 
& €&पितवप ऽत्पत्‌र, एणा (म्टण, 1०५०9 2. ©. १. मे है दूसरी के वारे 
एष्ाल्पिण ग ऽनात्णं ग ठिप्लप॑म ऽप्पता, एन, 7४ ए. 285-293 परा. 7, 
एप का एक केष ६1 इसभं सोलह सर्गं से रोमन क्पि मे ८३ द्टोक दिये गे है!" 
जिस सक्रिपताकेसाथडा° महादेव साहा नेमेरी सहायतां की उसका यामार प्रकट करना उनकी 


सहायता कौ अवदेखना होगी ! एसा जगता था जंतेउन्दँ जानकीहरण ी चिता मुक्त से ओर 
सवण दोनोंते भधिक हो 


न॒ जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यति } 
हविषा शृप्णव्त्मेव भूय एवाभिवर्धते 11 


नानेंट क विये हुए सोल सगे के ८३ शलोको कौ प्रतिकिपि क छी 1 जानक्षोहरण के इस 
सोरुहवें सगे पर ग मुण्व हो गया 1 इसमे कका मे सन्ध्या मौर रावण के रात्नि-केलि का वर्णेन है। 
पुष्पिताग्रा छन्द मे होन के कारण दलोको का गत्ति-सौदयं इतना आकर्पंक है कि उसके अधिकांश लोकं 
मुने कण्ठस्य हो गये 1 ॥ 


{( ७ )} 


अव प्रर केवत तीन सर्गो (१७-२०) मौर शपे के २२वे श्छोकके दाद के श्लोकों का रह 
डाक्टर राघवन्‌ ने लिखा) 
शात वतप 758, ८० प्रह 20 ८०६०६ त० वद ८ णलञत् ० 
0० 15 00० एलाइ८ 22 पलाल (वाल्णतैद लताकणप 50०75... ©. 
रि, $प्यापाप्ररवप 25 दताषल्व्‌ 25 2 गकलवनोः उलागषः प्रणयत पणव 
११९, ए6 पाकृपणोत्वे कवठ ण [रणादव्तयइ वपया 0 प 
14 त तलत, वल लवाप्मा पक [०ड 3 लपपव्म्‌ पपन्वपलणय 
साप्त 8 प्णणा्पठण 28 एत्लया कल्ल्लुण्प्व्वे छि एषणाल्ण्ण 0४ 1 
एर्व ६ 
पि मद्रास कौ हस्तरलिखित प्रति, जिसमें २० सगं हँ उसमें शपर्वे समं के २२बें श्लोक के, जहां 
कलक्ते से सम्पादिते प्रति सक जाती है, आये के इलोक ह 1. . श्री स्री° आरण स्वामीनायन ने, 
मेरी देल-रेख मे शोवकायं करते दृष्‌, एम. लिट . ग्री के स्वि, कुमारदा कै जानकीहरण के उन 
सगो का सम्पादन किया है, जिनका अमी तक सम्पादन नही हुभा था । उसमे विवेचनात्मक मूभिका 
मौर अनुवाद मी है जो प्रकाराना्थं विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत हो चुका है । 
डाक्टर राघवन्‌ ने १५बे सर्गे के र्वे श्लोक के आगे के श्कोकों कौ एक प्रतिङ्पि मी मेरे 
पास मेज दौ । उप्तका आमार नन शाक्यते वभपिदु" तदा थिरा । स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते" 1 
एक शब्द श्वौ स्वा मीनाथन जी के लिय । मने उनका शषोवकायं बडे ध्यान से पदा है । उनकी 
खगन एवं विद्रता सराहनीय है । उन्हे केवल इतना हौ आरोर्वाद दुगा कि : 


"वितरतु त्वयि भद्रं भूयसे मंगलाय 1" 


अव संक्षेप में जानकीहरण के परिचय मौर उसके रचयिता कवि कुमारदा के जीवन-वृत्त 
सम्बन्य भें निवेदन करना चाहता हं-- 


दुष्वैरम्यच्दं सर्यि सुभतस्यःस्हतेन मए चे- 
भ्षिर्पान्ती मन्दरमूतिं जपति मपि मत्ति न्यस्य मय्येव भवतः 
तत्माप्ते वत्सरान्ते क्षिरति करमसौ यस्व कस्यापि धत्ते 
सोऽपि श्लोकानकाण्डे र्पति दचिरान्कौतुकं दूदयमस्या ¶ 
--नंषधीय चरति, १४.९० ॥ 


“जो साधक मुञ्च मन्दर हंसवाहिनौ, मतरमूति कोनुकोमल एवं मनोर ष्म, गन्ध, यूपादि 
पोडयोपचार से, मेरे मे चित्त ठाकर, मृन्े ह मविते कैः साय जपता ै, वह बयं केः यौतने पर यदि 
भ्रिसी मी व्यनितङ्े धिर पर हाय रखदेतो बह सहमा लित श्लोकों को रचना करने लगेगा 
हमक चमत्कार देते योग्य॒दै 1“ 

जानकीहरण महण्काष्य का उद्धर" एक अनूढ एनिदासिक पटना है । यदि मादित्य 
ेगसेकहाजायतो वहं "उद्धार" कुछ इस प्रगार ह्णा: 

समुद्र को जकयालि मे निमग्नं सूय के उदय का यथन दै- 


॥ १८ ) ८ 


विततप्‌युवरत्रातुत्यस्वै्मयूलः 

कलङ्ञ इव गरीयान्‌ दिग्निराकृष्यमाणः 1 
फतचपलविहुगालापकौलाहकाभि- 
जंलनिधिजकरमध्यदिश उत्तायतेऽकंः ॥ 


समूद के मीतर रे सूयं निकछना ही चाहता है 1 उसकी शदिमयां वाहर निकर 1 चारो 
मोर पक्षिगण चह्बहा रहे है । एेसा लगता है जैसे दिगाङ्गनाये, कोलाहल करती हुई, मोटी मोटी 
रस्सियो से, सूं को, दू हृद क्र की भति वाह्र निकार रही है 1 ~ 

कुछ दी प्रकार बड़ी लोन ओर ठगन से विद्ानों ने जानकोहुरण को अन्वकार के गतं से 
याहूर निकाला । पर यह कदा छित्र-मिन्न हो चका या बौर उसके दुक इतस्ततः समय समय पर 
मिक्ते। विद्वानों ने बड़ी साववानी से उद दुक्ड़ं को जोड़ कर एक कलश तयारक्िया। फिरमी वह्‌ 
अपू हौ रहा \ अव पहिलो वार सम्पूर्णं कर (महाकाव्य) रगनचुग कर आपके सम्पुख प्रस्तुत 
किया जाता दै । 

श्री एफ़° इन्त्यू० टाम, जिन्दन जानकीहरण के सम्बन्ध मे वो छान-बीन फी है, लिसते 


"हस काव्य को, बहुत थोडे लोग जानते है । इसका इतिहास विलक्षण है । इसकी कोई मी 
हुस्तचिखित प्रति अमी तवा नदी मिरी है! मारत में इसके अस्तित्व के चिल्ल केवर इतने हैँ कि 
उसके कुछ श्लोक संस्छृत के दो कविता षहो मे पाये जाति रह1 एक तो श्वार्ङखषर षड़ति' ओर 
श्ुभापित्तावली' में भौर दूसरे कषमेन्ध के 'ओषित्य विचार घरवा मे । भौर इस काव्य के प्रणेता को 
नाम राजशेखर के एक प्रस्यात दोक में कालिदास कै साय लवा गया दै-~ 


जानकीहरणं कतुं रधु प्यते सति 
कचिः श्रुमारदापश्व रायणङ्च यदि क्लमः ॥ 


सिहरीप वाढमय ने इस काव्य कै पहिले चौदह सगं मौर पन्द्रह सगं के भंशकात्तप्न 
(सिदली मे पब्दशः अनुयाद) सुरक्षित रवा है जिसमे श्छोकों के प्रत्येक दाच्द की टीका दीगर्दरै, 
जिससे शब्दो को ययास्यान वैठा कर एक ग्र॑यर्तयार करिया गयाहै जो मूल ग्रन्थ से अधिकर्भिप्न नहीं 
हो सकता! इसके पुननि्माण का प्रथम प्रपास एक सिहलीय पण्डित ने जेम्त ङी अलविसमे चयि 
क्या 1 उन्दने अपनी पुस्तक ““तौलोन के संस्कृत पालि एवं तिहृकीय साहित्यिक प्रयो की 
„ चरणेनारमकः सुखी“ म पृष्टं १९१-१९२ पर उदाहरणाय, देते ददा दोरक फो दिया दै जौ प्रादा 
मे भए ह! परन्तु लितने भौ सर्गे वचे हृषए्‌ ईह उनके उद्धार के च्ि, हमं के° धर्माराम स्यविरके 
मामारीर। सन्‌ १८९१ मधसविद्रान्‌ ने सीलोन के पेलियगोड में राप्न संयुत मू प्र॑पका 
अपनी उकष्ट मूभिका रहितं प्रकारान्‌ किष है । यह नि भायोपान्त शिहलीय लिपि मेंट । 
मन्‌ १८९३ मे एक संस्करण षके ते नागरी लिपि मं छपा जिसका संकठन, यो़ो-योडो 
दिष्पणियों के गप जयपुर राज्य के शिकला विमाग वेः मूतपूवं संयाखयः, स्वमय पण्डित दरिदाग 
सास्यो, एष ० ए०, ने पिरि) इसे उनके निषन के वाद, जयपुर केः तरत मकेन केः अध्यन, धी फाकीपर 
सन्दोपाप्याय ने श्रङारित दिया । दमङरी (जो स्वतेत-गुननिर्माय कन भूत्य नही रमता } समाखोचना 
भोङ़ेमर राग टेविद्म ने १८८४ इग उनरख मे. पृष्ठ ६२३-र४परको दै । पर्माराम द मंस्कप्म 
भा उत्तम 'मोपि्यदकिस्ट' केः निस्य पृष्ट ७८ पर्‌ है मौर प्रोफेनर त्यु अनने "दिया 


( १९ } 


आओरियंटल जर्नल, जिल्द ७, १८९३, पृष्ठ २२६-२३२, पर इस काव्य कौ मौमांसा करने मे उघका 
उपयोग करिया है 1“ 

मने प्रस्तुत अनुवाद के ल्थि निम्न स्वानो समूल पाठल्यिहै; 

(१) समे १ से १० सगे तक्--भ्रौ गौपार रघुनाय नन्दरगिकर के संस्करण से जिसे उन्होने 
जानकीहरण कौ चार हृस्तदटिवित प्रियो तथा एक खंडित प्रति स संशुद्ध कर १९०७ मे प्रकाशित 
क्रिया धा। 

(२) सं ११ से १५बे सरग के रवे श्लोक तक पं० हरिदास शास्त्री दवारा सम्पादित जानक. 
हरण से । 

(३) ५ समं के २३बे इलोक से उस सगे के अन्त तक, जिने डाक्टर वी० राधवन ने 
मद्रास की हस्तछिकित पोयी से प्रतिलिप करा कर मेजी । 

(४) सगे १६से २० सं तक धी सौ० आरण स्वामौनायन कौ 'वीसिस' से । 

उप्ुक्त चारे ही विद्वानों ने वड़ी लगन मौर परिम से जानकीहरण के विखरे हए अंशो को 
जोड बटोर कर खड़ा कर दिया है । यह मुद जैसे अत्पन एवं वहु्ंधौ व्यक्ति के वृते कौ चात न थौ । 

कुमारदास के जौवन-वृत्त के सम्बन्व में विद्भनोंने बड़ी छान-वीन कौ है । परन्तु वकस 
निचित परिणाम पर नही पटच सके । कृमारदास के सम्बन्व भे अनेक किम्बदन्तियां प्रचकित ह जिने 
आधार पर छोग उद कालिदास का समक्यलोन कहं देते हु । जनश्रुति का महत्व सौमित होता है । 
उनकी नीव पर एतिहासिक प्रासाद का निर्माण करना मूल होगी । उसके लिये अधिक ठोसनौवको 
आवदयकता होती है 1 इन जनशरुतियों के अनुसार कुमारदास सिहर के नरेद मौर कालिदासके मित्र 
से । हल नरेद कवि मी ये। वे एक गणिका के यहाँ आया जाता करते े। एक दिन उन्होने उसके 
सोने केकमरे कौ दीवार पर यह लिख दिया: 

कमलात्‌ कमलोत्पत्तिः धूयते न च दृरयते । 
> (कमल मे कमल की उत्पत्ति होती है, एसा सूना तो गया है, परन्तु किसीनेदेवानहीं | 
कूमारदासं ने गणिका सेयहमी कहा किः जो कोई मी इसको पति कर देगा उसरो बहत साघन 
हनामभे दमा 1 संपोगवरा कालिदासमी उसी गणिका के यहां गये ये । उन्ठुनि उसकी धूति दम 
प्रकार कर दी-- 


याले तव मुखाम्भोजे दृष्टमिन्दीवरद्रयम्‌ ॥ 


षेये ! तुम्हारे मुख कमल परर्गेनेदो इन्दीवर (मांसे) देसे ह ।' 

मिका ने कालिदामका वध कर दिया गौर राजास यह कहकर ङि वह उसङरी पृतिकी 
हुदै, इनाम मगा । राना को जव सटौ यातत मालूम हो गई तव उन्दोनि उत गभिवा कोतो 
भ्राण-दण्ड दिया हो, स्वयं मनी रानियो दे साय कालिदास क चिता पर जर गये । यह कया मनेक 
परिवत्तिनि रूपों म प्रनलिति टै । यद सुननेही में इतनौ असामान्यहैकिः इमको कोई महत्व नदी 
दिया जा खक्ता॥ 

इममुत्पोको मुखक्षाने के चिवि अन्य साधनों कन आधय खना हया । सव्रसम इय मह्य 
कष्य के अन्त ने चार पृर्पविपयें ई जिनमे कवि डेः सम्बन्ध मं बहुत कृण प्रकारया पठता! 
एक इस प्रकार दैः 


५ ९ # 


नित्यं सदगुणभषितरिन्वरियदमणोसंयतः संयतः 
श्त््रचोतित समृ्निमुक्तहुदयोऽभीपंगतः संगतः १ 
विद्वानस्य कवेः पिता्यंहदयं घीमानितो मानितः 
लंकंदवरयेभूना = कुमास्मणिरित्यासन्नयः सन्नयः ॥ 


दररुरी पुम्पिका इतत प्रकार हैः 


ये नासिकृति निराङृतवता सम्मानितो मानितः 
यस्य स्वांगमभिघ्नतो रिपुमृक्ञं नजञेऽमितः शेनितः । 
श्रोभेघोऽस्य कवेरसौ किल वृहृद्धामावुलो मातुलः 

ट दष्स्नास्रजं द्िपामधिगतव्रासेनया सेनया ॥ 


तीसरी पुष्पिका इस प्रकार है; 


भौमानैकः शरण्यः परिभवविवदाया जनानां जनानां 
रूपेणानुप्रयातो दिवमति सुभगं रज्जयन्तं जयन्तम्‌ । 
भाता सन्मातुरम्यः शक्शिघवलयशचः कारणानां रणानां 
एतापुत्रोऽप्रवोधिर्जनशिरसि लस्‌ भासुराः सुराक्ञः ॥ 


चौथी पुष्पिका इस प्रकार दैः 


आदायैनं दद्यां स्यितमपि तदहच्नस्तनाय्यां स्तनाय्यां 
तुष्टे तस्मिन्‌ मतानामरिहतपितूफे पारयन्ती रयन्तौ } 
आत्मापत्यादिदोष पुपपतुरटूतप्रेम दान्तौ भदान्तौ 
यत्सानयष्ट्मात्स काय्यं व्यर्यदसुरदिण्महायं महार्थम्‌ 1 


श्न पारो पुप्प मे्ेकिस्तीभेंमी कवि कानाम नदीं है। इनके केवल इतना ही पता 
चलता टैकि-- 


पिकी पुष्पिका :--कवि के पिता का नाम मानित था, वे बड़े विद्धान्‌ ओरवीर्योद्ायेमौर 
लंकाधिपति कूमारमयि कै सेनानी ये । 

दूसरी पुष्पिका :--कवि के एक मामाकानाम मेषयथा ओौरवेवह़शूरीरये। 

तीसरी पुप्पिका ---कविकेएकः दूसरे मागा का नाग अग्रबोपिथा। वे मी वड़े शूरवीरये। 

चौधी पुत्पिका :--इन दोनो टी मामायो ने दुघमृंहे कवि को षदा होने के समयते टी लाइ-प्यार 
से सपने पु कौ माति पाछा क्योकि कवि के पिता ठद़ाईमें मारे गयेयेजौरकवि जन्म तेह व्याधि 
परस्वये। जव कवि बड़ हए तो उन्दने जपने मामाओ को सहायता से इर काव्य की रचना की निरामे 
रक्षौ के शत्रु (राम) का यरागान दै । 

न पुथ्णिकनओं से स्पष्ट है फि षवि कुमारदासर रकापिपति नहीं पे, बल्कि छेका कै राजा 


बुमारमणि केः माधित एक वीर एवं विधयानुरागी वंग मे पदा हए ये ! व्याधि-परस्तहोने कै कारण रगकषेष 
भेम जाकरये साटिव्य-सेव्रमे रम गये 


राजेषरका ष्मा है कि दरुमारदारा जन्मान्यये: 


( २) 


“जप्रतिभस्य पदायंसायेः परोक्च हद, प्रतिभावतः पुनरपदयतोऽपि प्रत्श्ष इव 1 
यततो मेघाविद्रकमारदासादयो जात्यन्वा कवयः श्रूयन्ते ५ 
-- राजशेखर, काव्य मीमांसा, चतुरयोऽन्यायः, पदवाय विवेकः 


अर्यात्‌ जिसमे प्रतिमा नहीं है, उसके लिये प्रत्यस्न दीखते हुए म यनेक पदां परोढा से मादूम 
होते है। (दसके विपरीत) प्रतिमावान्‌ व्यक्ति के किये अनेक अप्त्यक्ञ पदां मी प्रत्यक्ष से प्रतीठ होते 
है । जैसे मेधाविषद, कुमारदाप्त आदि कवि जन्म से अन्वे ये, एसा सुना जाता है । 
श्यूयनतै" से यह ध्वनि निकलतौ है कि कुमारदास, राजरोखर से बहुत पिरे के ह ; राजरोखर 
का समय है ९०० ई०। 
जानकीहरण के दलोक अनेक ग्रन्थौ मे, जिनका निर्माण काल प्रायः निदिचेत है, उदृत किये गये ॥ 
है। इससे भी कूमारदास के समय-निर्घारण मे सहायता मिलेगी । इस अनुकम्‌ को हम ऊपर से लिखते है 
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इनके अतिरिक्त कुछ व्याकरणःप्रय मी है जिनके सूत्रों मे जानकौहरण् मे प्रयुक्त दन्दो का 
उत्छेव ह जसे वद्धं मान फे गणरत्न भहदधि "एवं उरग्वख दत्त की उणादि सूत्र वृत्ति। 

इसके अनसार एक प्रकार से यहं तो निरिचित है कि कुमारदास का समय ७०० ई० से पहके 
काहे) 

काशी हिन्दू विरवविदारय के विद्धान्‌ प्राघ्यगपक डा० वासुदेवदरण भग्रवाल का कहना दैकि 
कुमारददास के समय का सवसे दोरदार प्रमाण जानकीहरण के परे सं के १७बेँ से लेकर रे 
लोक मेही मिल जाता है । १७ श्ोक कटाह" पर जाचिपत्य, १८बं भें "काञ्ची" का सार्थवाहं 
के जमघट का केन्द्र होना, १८ मे यवनो के राजा “यावनेन्द्र' की पराजय ओर रणेमेतुर्कोकेराजा 
(वुरष्क) के पतन का वर्णन है । भव इस पर व्यान से विचार कौजिये । कटाह" तो मव्य द्वीप काकेडा 
हि 1 मारतीय इतिहासवेत्ता इसको, अगदी दाताब्दी के हरिमंद्र सुरि से केकर सोमदेव के कया रिति 
सागर ठक दध रयो से जनते ह । जानकीहरण के १७बे दोक मे कटाह' के एजा की पराजय का 
उल्छेख एक तत्कारीन घटना पर भाधासिति है, जिसमे एक शरतीय राजा ने कटाह के नृपति केावुरी 
तरह परास्त क्रिया था । उसके मागे वाते वे द्लोक्‌ से यह्‌ घ्वनि निकलतीहै वहु मारतीय राजा 
जिसने कटाह के नृपति को हर्या था, काञ्ची नरेश था । 

यहां पर हमे पल्लवौ के इतिहास से सहायता मिरुती दै 1 पल्कव महेन्द्र वर्मा (६१०-६४५ 


( २२} 


ई०) के पूवर एवं उत्तराविकारौ पल्खव नरस वर्मन रथम (६४०-६६८ } ०} जो महामल्ल भी 
कहराता था, पल्लव वंदा का सवसे मधिक तेजस्वी शासक धा । ईसा कौ सातवीं शताब्दी मँ दक्षिण 
मारत के मद्रास से २० मीर पर समुद के किनारे मामल्दपुरनाम का एक क्सवा था । इस करसे प्र 
मामल्क कंश के राजा राज्य करते ये । नर्य वमन भयम ने, जित्तका विष्व महामस्ल था, इस कवे 
की नीव रती थौ ! इपी से इसका नाम मामत्लपुरम्‌ षडा । विदेगौ विद्वानों ने इसके मिन्न-भिच 
नामकरण किये ह| डा० भेविगटन का कहना है िलाेखो के आवार पर यह्‌ महामत्लद्षुर 
कहकात्ता था । इसके अन्य नाम मौ प्रचलति ये जैतते मवरीपुरम्‌, महावस्लिपुर्‌ इत्यादि । पर रेनेरे्ड 
न्य्‌ टेलर ने इसका नाम 'मामल्पुरम्‌' निस्वित कर दिया भौर इसी नाम को प्रायः सव विद्रानोने 
मान लिया ) पल्लव नर्य वर्मन प्रथम के राज्य काल में काञ्ची जगदूविष्यात राजधानी हो गरईथी 
जहां जनेक देों के व्यापारी कय-विक्य के देतु एत्र होते थे । (काल्चीगूणाकर्पितसर्वलोका 
-जानकीहर, १-१८) । पल्लवो की महत्ता एवं उनका ददवा मपनी चरम सीमा पर था । उती 
सप्रम महामस्र नर्सासह वेन प्रथम, ने महावंश के मनुसार रमातार दो आक्रमण रऊंका को जीतने 
कै किये किषु थौर सम्भवतः इण्डोनीसिया के दर्पो पर भी आक्रमण किया (देखिये--एुषसेन्शम 
माव पल्तव रल एन फ़ादेर दष्डिया ^ पृष्ठ ५} 1 यदि इते आवार मान लिया नाय~ओौर मेरौ समज्न में 
सेन मानने का कोई कारण नहीं दिवलाई पत्ता, तो कुमारदास के समय को निदिचित करगे के 
लिये एक वृदृ याधार भिक्त जात्ता है। 
कोन्य कै पिले सगं के १९बे श्लोक मे जो यावनेद््र भाया है वह्‌ इतना स्पष्ट नही है। मेरी 
समज मे इसन घटना का रहस्य दण्डिन के दरक्गुमार घरित के आख्यान मेँ प्रतिविम्वित है जिसमे वे 
वंगालकौ साड़ी मे जठ सेनाध्यक्तरमेदा कौ पराजय का वर्णन कते ह “समेशु' एक सीरियन 
नमदहैि। 
वहत सम्भव है कि कुमार्दास जिन्दं काञ्ची के हाल-चाल की जानकारी थो, इत घटना कौ 
जानते थे । गौर वहाँ रेने के कारण दण्डिन भी उससे परिचित ये1एेसा लगता है कि (तुर्क का 
तात्पयं उतत र-परिविम मारत के वोगर सुक से है जिनका वणेन वाण ने मौ हृषचरित में किया है-- 
(उच्छ्वास, ७, प° २९४, उत्सा । } 
दस आधार पर्‌ कुमारदास का खमय सातवीं शततान्दी के पूवव मे होना चाहिये । इस 
प्रमाण परआारित कुमारदास के समय का विरोधन तो जानकीहरण कीरो के चिकाषते होता 
है-जो भारवि बौर माघके वीच की सीद हैमीरम्‌ अग्रवोयि के वंदानुकमसे जिन्हे कवि का मातुल 
वहा गया है, मौर जिस नाम के कद राजकुपार कटै गये ह 1 
परन्तु दसके पहिले कि कुमारदास को भारवि मौर माप के वोच में निदिनत स्प से रवा जाय, 
भारवि फा समय ठीक तरह से निरिचत होना चादिये । वह्‌ अमी त्क सम्दिग्व है । उनका समयजो 
भय तक बताया गया है उसकी पुष्टि किती प्रकार के यमिलेखं अयवा अन्य एते जाधार प्रर नहीं 
हई जो सर्वमन्मदहो1 
_ पमास्दास षे रमय की मोर्‌ दगित करने षाठा एक लोकः मौर है मौर वह्‌ जानकोहरण के 
पद गं पन दवा दोक दै ! इसमे दिनः क प्रयो करिया गया है । ग्रतिनः से वि का तात्य है 
दोक शासा, महप्रतिन्‌ से । जानको्ुस्ण में चवं कौ इ मध्यकालोन शासा ष प्रयोग संसत 
सदित् मे स्ते ध्रुरान प्रयोग है। इते महादहशवो, तया कुमारदास के मप्रय-निर्घारप पट महाव्रत 


द्वद मङाय पर मक्ता 1 यह्‌ मौछान-योनका विपपदहै गिकीयोंकौ इग महाद्तिनि भाया 
की जानकारी यायमट षतेी पा नही । 


४ ( २६) 


एक वात ओर विचारणीय दहै 1 वह्‌ है सूर्यास्त मौर सूर्योदय का वणेन । कुमारदास ने 
सूर्यास्त का चरणन तो जगह जगरह्‌ पर विस्तार से किया है, पर सूर्योदय का अत्यन्त अल्प । जसे तीसरे सर्गे 
में श्लोक ६३-६८ मे सूर्यास्त ओर ६९७५ भें रात्रि का, ८वें सगे मे ५५-९६ तक; १६ सग मे १-२७ 
तक वड़ा सुन्दर सूर्यास्त का वर्णेन है । सूर्योदय का वर्णन केवल तीसरे सगे के २५ दनलोक में है, यथपि 
यह शलोक संस्कृत साहित्य का यनमोर रत्न है ! वाणम ने मी हृं चरित मे सूर्यास्त का वर्णन विस्तारसे 
चारस्थानोंमेकरियादहै। इन दोनों कवियों मे सूर्यास्त का पक्षपात समय-साम्य की भोर निदेश 
करता हो तो को आश्चयं नही । 
इन सव वातो पर ष्यानपूवेक विचार करने से ये निस्कपं निकर्ते ह : 
१. कुमारदास कौ जन्ममूमि सिंहल दवीप थी ! 
२. य्ह सिहर के राजा नहीये 1 
३. सिहल के इतिदास मे यदि किसी राजा का नाम कवि के नाम से भिरता-जुख्ता था तौ वह 
वरुमार घातुसेने का था! परन्तु वे कुमारदास से पृथक व्यित ये । 
४, कविकेपिताकानाममानितओौर दौ मामाओंकानाम मेध ओौरअग्रबोधिधा मौर दोनों 
ही शूखीर भौर संस्छृत-अरणयी ये । इन्दी की सहायता से करमारदास ने जानकोह्रण की रचना की 1 
५. कुमारदास का समय सातवीं खताब्दी का पूवावं र्गभग ६२० ई०्केरै। 
तो, यहरहै कि कवि कुमारदास का संक्षप्तनौवन-वृत्त । 
इस प्रकार कूमारदास कृत सम्पूणं जानकीहरण मुन्ञे उपकव्व हो गया । मने इसकौ चर्चा 
अपने परम आदरणीय मित्र श्री श्रौकृप्णदासजीसे कौ) दास जी कौ प्रतिमा चौमुखी है। उनका 
हृदय साहित्य से ओतप्रोत है । वे जानकोहरणं के स्फुट लोक मुङ्च से सुनकर पिके ही प्रमा- 
वित हौ चुके ये 1 उन्होने मुक्षसे भनुरोव कियए कि म सम्पूणं प्रन्यका अनुवाद कं । मैने विना सोचे 
समसे स्वीकारः कर ल्या । यदि मैने जानकीहरण के निम्नलिखित श्लोके को पट्‌ लिया होता तो 
संस्कृत कौ इतनी कम पुंजी होते हुए, पचहत्तर वं को उघ्न मे, इस काममे हाथन कगाता-- “^ 


वार्धक्ये धर्मतो मूढः स्वदेहवहनेऽपि सः । 
विधित्सष्यप्यज्ञदित्ठस्तपः कीदुम्‌ धविघास्यति ॥ 
जानकीहरणम्‌, १०-१९ । 


सेकिन मुह वैरी हो चुकाथा। जनुवादतो करना ही या । यदि मुक्ते प्रयाय विश्वविधाख्यके 
संस्कृत विमाग के अध्यक्ष जौर संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित, मेरे आदरणीय मित्र पण्डित सरस्वतीप्रसाद 
चतुेदी, पण्डित रामङ्वेर मालवीय एवं पण्डित कमलेरादत्त वरिपाठो एम० ए०, व्याकरणाचारयं, 
घर्मशास्वाचार्यं की सहायता न मिल होती, तौ रुष्ट सोकं का अनुवाद मेरे अके के वृते की वात 
नथी। इन तीनो विद्वानों का आमार मु किन शब्दो मेव्यक्त कं ? इस ग्रय काअनुवादकराचेनेका 
सम्पूर्ण श्रेय थो शोकृष्यदास जौ को है 1 यदि वे मृञ्े निरन्तर बढ़ावा नदेते रहतेतो सम्मवया म 
चीचटहीमेहाय डल करवंठ जाता। 

शमौ श्रीदृप्णदास जौ कविवर स्वर्गीय ठाकुर गोपाल शरण सिह जौ के मब्दौ भक्ते रहते ये : 


करते जाञे जो करना है- 
आधी अतौ है माने दो, 


( २४ ) 


लहर को भय दिखाने दो, 
हिमवण्डो को टकराने दो, 
नापिक ! न रोकनानाव कभी- 
सागर के पार उतरना है ॥ 
करते जाओ जो करना है) 


सं तरह अनुवाद पूरा हृभा भौर प्रेस कै लिए पाण्डुलिपि तयार हुई 1 

रै माया' पस एवं मित्र प्रकाणनके स्वामी श्री ञालोक भित्र कै साहस एवं द्ररदश्िताकी 
प्रहंसा किये विना नहीं रह सक्ता । संस्कृद साहित्य मेँ कितने अनमोल रतेन मरे पड़ है, इसकी 
जानकारी जनसाधारण को कोन करे, धिल्ित समाज तककोमी थोड़ी हीहै । मृक्ञेपताचलाहैकि 
शरी मालोक मित्र अन्य महृस्वपुणं एवं अभ्य प्रथो का मी अनुवाद करा रद ह । उनको अनेकानेक 
साुवाद. --मनुवादक 


जानकीहूरणम्‌ का काव्य-सौष्ठव 
री कमलेशचदत्त त्रिपाठी 


काचिदासके वाद संगकृत केविता का एक दूसरा यूग ही गारम्म हुमा । उसका केवर 
ही नही, उसकी- अन्तप्रकृति मे भमी परिवर्तन बाया । भारवि ने उस युग का ञआरम्म किया। 
कोक्तिदास की रससिद्ध ठेखनी का स्थान आलंकारिकं चमत्कार ओर मजित वैदुप्य के प्रद्नने ठे 
किया! संस्कृत महाकाव्यों कौ रचना मे यह परिवर्तेन मारवि से आरम्भ होकर भकषुष्णरूप से 
प्रवाहित रोता रहा। माघ, भदिटि, हषं आदि समस्त उल्लेखनीय कवियों की रचनापद्धति की 
एकात्मकता, उनकी रचनाओं में आुंकारिक चमत्कार-सुष्टि, पाण्ठित्य-यदर्शन भीर वर्णनौकी 
बिवरणात्मकता मे देखी जा सकती है । स्वयं कुमारदास मी इसी यग को उपलब्धि ह। . 
'राजगेखर ने बड़ ही प्रमावगारो शब्दो मे कुमारदास कौ कान्य-प्रतिमा का संस्तवं किया । 
वात्मीकि एवं कालिदास जते महान्‌ कवियों ने रामकथा को यपनी कविता का आश्रय बनाया था, 
फिर उसी कथा का आश्रय लेकर जपने स्वत व्यकरितत्व की भ्रतिष्ठा कर पाने मे सामान्य प्रतिमा 
काकवि कमी समयं नहीं हो सक्ता था । कुमारदास को कान्य की कथावस्तु ही 'नही मिली धी, , 
संसृत महाकाव्य की सुप्रतिष्ठित परम्परा मी विरासत मे भिली थी । इसके कुछ कामये, तो कु 
कलनाद मी थी। एक मोर वाल्मीकि की व्यापक केवि दुष्टि भौर भद्मुत्‌ सज॑नात्मक प्रतिमा थी, 
जिने समूचे य्‌ का अवततार अपनी रचना मे कर दिया, दूसरी ओर कालिदास की ककाद्ष्टि थी, 
लिसने स्वयं फविता को सविलास कर दिया; शगार को सज्जित कर दिया । काकलिदात कविता के 
चरमपरिपाकविन्ड के पयय वन गये । किर मारवि ने महाकाव्य को एक नयी पद्वतिकाही 
भूत्रपात कियो । इस सारी परम्परा के भार को संभारते हुए अपने विरिष्ट ओर स्वतव्र व्यकितित्व 
की सृष्टि कर पाना ही कठिन बात थी। कुमारदास ने इस स्वरूप को प्राप्त क्त्या । 
` जानकोह्रण की कविता नि सन्देह रधुवंश कधौ पेक्षा प्यल्नसृष्ट यौर कृत्रिम है । 
किन्तु किरातार्जुनीय कै समान ही ादेकारिकता तथा पाण्डित्यभार के प्रति साप्रहहो कर 
मी बहुशः नवीन, सरस भौर आकपंक दै । संस्कृत की उत्तरकालीन कविता का उवाऊपन भौर 
मौलिकता कौ कमो यद्यपि मारवि से भारम्म हई ओौर सारी परम्परा मे कटी-न-कही वनी रही, फिर 
भी कुमारदास मे ए स्य मरे पड़ है, जहां कवि की मौलिक प्रतिमा है मौर सहृदय के हूदयावजंन की 
मदुमूत्‌ क्षमत्ता मी दै। 
भारवि के काव्यपय का सजग रूप से अनृगमन करते हुए कुमारदास ने नगर, नायक 
नायिका, उ्चानकछीड़ा, जलक्रीडा, रतोत्सव, पानगोष्टी, सचिवमंत्रणा, द्रततपप्रेपण, युद्ध गादि 
का परम्परानिष्ट वर्णन किया, किन्तु वे ह्मेदा सावधान रदे दिः ये वर्णेन मनुचित रूपसेल्म्वे नहो 
जय? इस अंश में कुमार्दास कालिदास का अनुगमन अधिक करते ह । कालिदास ने वर्भन-परपंच 
के खम मे कया के सू को की विच्छिन्न नहः किया, उन्दोनि वर्णनीय का सूची-सरीखा विवरण कमी 
नही भरस्तुते करिया, अपितु उनकी सन्तुङित कान्यदुष्टि ने क्या मौर वणेन, चरिव्राकन भौर कलात्मक 
परिल्कार क सुकुमार सन्दुलन को सर्वया बनाये रखा 1 कूमारदास ने भ्राय' मह्‌ वात ध्यान में रली 
है कि वर्णन कौ दिवरणात्मक्ता मौर यनपे्षित विस्तार काव्य के कयावस्तु को तोट नदे 
कुमारदा कय कि व्यक्तित्व कया के उपस्यापन, कान्यपरम्परा केः भनुगमन मौर 
काल्यपदठति एवं शब्दसंहत्ति के प्रयोग में उतना हौ उमरा, जितना वर्णनों म प्रयुक्त नवीन बल्पनाभ 
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भै] उत्तरवर्ती संस्कृत कवियों ने जौवन के संकन, जीवनदशेन ॐ संप्रेपण मौर कलात्मक सन्तुलन कै 
प्रति अपने को अत्यन्त सावधान नही रवा । उदाहरणाय व्यास ओर वाल्मीकि ने निस व्यापक पृष्ठ- 
भूमि में यौद जसी अहृत्रिम मंगिमा से अपनी रचनाओं मे जीवन की सृष्टि कर दी गौर एक जीवन- 
दृष्टिमी प्रदान की; या कालिदास ने जिस तरह जीवन का परिपक्व सौन्दय॑-बोध परिष्ृततम 
कलापद्धति के माध्यम से ग्यक्त किया, संसृत के उत्तरकालीन महाकवि से वसौ भाशा नहीं की जा 
सकती । किन्तु उत्तरकारीन कवियौं ने वर्णन विधि मे कु-न-कुछ नवीन कत्पना जोडने की सतत 
चरष्ठा कौ । दर दृष्टि से कुमारदास के काव्य मे निःसन्देह्‌ एसे वणन स्थल ह, जो उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व 

को प्रस्तुत करते ह1 वर्णों मे उन्ह कदाचित्‌ सर्वाचिक सफरूता प्रकृति-विर्णन में मिरी । संत 
के कवि नेमपने को अपने चारो भोर के प्राकृतिक परियेश से गहराई से जोड़ेरखा है! 

इसलिए उसके किए प्रकृत्ति जड द्यावी मात्र नहीं है, बहु तो सर्वेथा चेतन मौर उसकी भावनाओं 
की सहमोक्त्री एवं सहानू-मवित्री है । कुमारदास की दृष्टि भीतौ है, किन्तु प्रकृति के प्रति 


उनकी दष्डि मेँ एक अनूटी कठ्पना-प्रवणता भी दै 1 इका सुन्दर्तम उदाहरण जानकीहरण के 
पोडरय सर्म मे चन्द्रोदय कां वर्णन है-- 


अरुणकरदृदावङृष्टरश्मि- 
श्रशमितरुम्बरभुग्नचारधोणाः; । 

दिवसकरर्हया पिरीद्धभित्ते- 
जधनपतद्रयनेममोऽवतेदः ॥\ 


अरुण ने (अस्ताचल की ढछान प्र} बड़ी दुदृता से रास खीची, इससे सूयंकेरयके 

घोड़ों के फन्े चुक गये गौर सुन्दर नयुने तिरे हौ गये, रथनेमि उनकी जाधों से सट गयौ । इस 
तरह वे भस्ताचकल से उतर गये । 

वण न की चिन्नात्मकता ननीन उग््रेक्षामों गौर समासोवितयों मे अत्यन्तं प्रमावशाटी रूष 


में व्यक्त हई दै । अनठो कत्पनाभो ने प्रकृति के उपादाने में मानवीय कायं व्यापारो क मामिक दन 
करामि है। 


दूतमपत्तस्तंति अआनुरस्तं 
सरसिरहेषु दकागंलाः पतन्ति । 
भरमरकुखमिति ब्रयक्निवालिः ध 
कवणितकल्ं विचचार दीर्धिकायाम्‌ ॥ 
सति दिवक्तपरिक्षयस्य योगे 
निपत्तितसद्वयसस्तमोभिभूताः । 
विनभितचलपस्तफा वमूवुः 
समुपहता जरेव धुक्षगुल्माः॥ 


जल्दी निकर मागो, सूर्यास्त हो गया, कमलो पर उनकी पलुडी रूपो अर्गला बन्दहो 
र्दी द-प येनावनी भ्रमरसमूह को सुनाठा-सा भू ग सरसी प्र इधर-उवर चक्कर लपराने लगा! 

दिन के अवसान परः वृषो के कुजो ने, जैवे वु के पारण मपने हिर्ते हूए मस्तमो को 
सुका हिया धौर अन्धकार से भाग्ान्त उन पर्‌ पलिग्ण य वटे । 
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आकाश में चन्द्रमा उठता गया । उस्तकी अष्णाई धीरे-धीरे कम होती गयी, लगा कि 
पराची दिला ने स्फटिक-चयक की मदिरा धीरे-धीरे पौली हो-- 


उदयमद्णिखा परित्यजन्त 

भविसूजतिस्म शशांकमच्छयिम्यम्‌ ! 
चथकममलमिन्दुदिडमुखेन 

स्फटिकमयं मवूनीव वीयमाने ॥ 


करुमारदास को वैस ही सफलता क्नुजों के वणेन मे मी मिली है। वसन्त, शरद्‌ भौर 
यर्पा के मनोहारी चित्र उन्टोनि खीचे है। तुए बपनी सारी समृद्धि मे उपस्थित हु ह। कदाचित्‌ 
इसीलिए सुमापितसंग्रहकारों ने उनके एसे श्लोकों को प्रायः संग्रहीत किया है। एकाद सं में 
वर्पा-वर्णन उनके च्तु-वर्णेनो का सन्दर प्रतिनिधि है-- 


भुदनतापनधम्मंजयोत्सवः 
समुचितः परिनृत्यत बहिणः। 
इति जघान यया समयस्ति--~ 
त्कनकदण्डशतंर्घनदुनदुभिम्‌ ॥) 


(समस्त लोकं को सतप्त करने वाले प्रीप्म पर विजय का उत्सव छाया है, नाचो, भयूरौ 
नाचो 1--मानो यह्‌ कहते हुए समय ने विजलियों रूपी संकड़ों कनकदण्डों से वादक कूपौ नगाङें बजा 
दिये। 


मुरजनादगभौरमनोहरः 
श्रमुदितेन प्योषरनिःस्वनेः! 
उपरिवृष्टिभादिव तानितः। 
प्रचलपिच्छचयो विशदभरवा॥ 


बाद के, मृदंग के समान, हदयहारी मंमौरनाद से माहे खादित, चमकीखी मौ बलि 
भयते ने वृष्टिके भय से मपने ऊपर हिर्ती हुई पूछ के समूह को तान दिया। 


मूटुखदप्रपपोदमतेगज- 

श्रयण चामरभावमूपेतया। 
गगनसागरदांसवपुःलिया 

श्रचरितं प्रमदेन चलाकया॥} 


मतवाले वगृ की पात, जो मायरल्पी माश के शंख कौ नति थवल यीओीरजौ 
यार-वार उमे हाथी के समान, वादे के कानों कै चवर सी दीखतौ चौ, घूमने लमी। 
प्रकृ के मृदहोनही, तोवेशत्पोकोमी कुमारदा नेदेवा है-- 
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ज्तधिवारि निपौततवतो मृशं 
वनमुचो रुषिरसवलो्हिताः 
अतिभरस्फूटितोदरनिगंता 6 
वमू सिवान्त्रलता दिदि विद्युतः 


समुद्र का जल अत्यधिक परौ जाने के कारण वोज्ञसे फट गए पेट सरे बाहर निकठ पडी, 
सून बहन क्षे खाल, अंतदिों सरीखी निजलियां आकाश मे फेल गयीं । 
अपनी उक्कृष्ट व्ंन-दाक्ति शौर सन्तत दृष्टि कै कारण कुमारदास निःसन्देह्‌ अत्यन्त 
महान.कनि होते, यदि उन्होने चित्रकाव्य का मोह न किया होता। अलंकारो कै इस मोह के कारण 
यास्तविक कविता कौ सृष्टि मे वाधा पदी। भारवि ने जिस परम्परा का आरम्भ किया, उसेही 
भागे वृति हृए वुमारदास ने मी एकाक्षर, दूयक्षर श्लोकों की रचना कौ । यमकं के मोह 
ने कल्पनाप्रवणता पर अकुत लगाये \ पादयमवः, मआदियमक, भादन्तयमक, निरन्तरान्‌प्रास, 
दूयक्षरानूप्रास, अर्वप्रततिखोम, प्रतिम, गोमूत्रिका, मुसजवन्व, सर्वं्ोमद्र भादि कौ प्रस्तुत करने 
वाले श्छोकों की रचना से यपने पाण्डित्य भौर अधिकार की धाक जमाने वाले उत्तरकालीन अन्य 
समी कवियों की माति कुमारदास ने मो एसी स्वनाए कौ । इस वौद्िक ककाधाची भौर बाजीगरी 
से एक वार वह्‌ विस्मयविस्फारित प्रदंसा-दृष्टि के अधिकारी तो हौ सकते है, किन्तु यहांवे दमे 
आन्दोलित कट सहज श्वद्धावनति को कहां प्राप्त करं पाते ह ? उनकी रससिदि जर कत्पनाप्रवणता 
स्वयं वरिजहित हो जातो 1 अपने यणेनप्रसर, कत्पनाप्रवण ओर रससिद्ध तथा रूदिप्रस्त, अकार 
विजडित्न पाण्डित्पजन्य दोनों ही रूपो मे उपस्थित हो कर कुमारदास एक गोर काछिदास्र के उनृव्तेन 
भँ श्रद्धा भधिकारी वनते ई, तौ दूसरी भोर मारि से मी एक कदम बागे रख कर हमे विमित 
वरते है, विन्तु सुवरुमार काचि मार्गंस्े हुटने के दोपमागौ मी वनते है। 
युमारदाश ने एक ओर कनात्मक काव्य की ऊचाइयों को मी चुम है, पर्‌ दरुसरौ भोर 
उनयी फविता ने परपरा को मग्न कर या उनसे भागे यढकर मपनी बिलकुल नयौ राह नही 
यनायी॥ ये निश्चय ही याचलिदास कौ योटि में नही भा सवते, मन्तु उत्तरव्तीं भारवि, माप भौर 
श्रीह जसे महान्‌ कवियों फेः प्राय उनकी गणना अपरिदायं रेगौ । 
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प्रथमः सर्गः 


श्रासीद्वन्यामतिभोगभारादिवोऽवतीर्णां नगरीव दिव्या! 
क्षवरानलस्यानशमी सम्दध्या पुरामयोध्येति पुरी परार्ध्यां ॥१॥ 


यत्सौधशद्खाग्रसरोजरागरलप्रभाविच्छुरितः शशा द्धुः। 
पौराङ्गना वक्तङृतावमानो जगाम रोषादिव लोहितत्वम्‌ ॥२॥ 


कृत्वापि सवस्य मुदं समृद्ध्या हर्पाय नाभूदभिसारिकाणाम्‌ । 
, निशासु या काञ्चनतोरणस्थरत्नांशुभिरभिन्नतमिनसरराशि ॥३॥ 


लनागुक्ेर्भलिदामुवगरद्गाप्रमागोपरितेृहाणाम्‌ । 
चिटद्ककोरिस्खलितेनद्रसृष्टनिर्मोकपदैरिव या वभासे ॥*॥ 


दिष्कषुरन्तःसरसीमल क्यं यत्लातहंसः समृदीक्ष्य वप्रम्‌ । 
सस्मार नूनं ददक्रौश्कुञ्ञ-मागच्छिदो भागंवमागंणस्य ॥५॥ 


१, भ्रयोध्या नाम की एक नगरी थी जो अतिशय समृद्धि के कारण नगरोमे धेष्ठथी। 
दसा लगता था जैसे मह्‌ नगरी स्वगं मे रही हो भौर भरपनी समृद्धिके वोकके कारण 
पृथिवी पर चली भ्राई प्रर जो उस समी वृष्छ कौ भांति लगती थी जिसके मीतर कषत्रिय 
कुत की अग्नि सत्तिदित हो । 

२. जरह भ्रातादो फे शिखर पर रते हए सवेण कलशो पर खचित मियो फी प्रमान 
चन्द्रमा को यही छाप लिया था, वह पौर जनों कौ भुन्दरी स्वयो के मु-लववप्यरे 
श्रपमानित हो कर प्रौघके मारे लालहो गयौ 

३. यद्यपि भ्रपनौ समृद्धि से उघ नरो ने खव लोगो को प्रसन्न कर दिया था, परन्तु भरभि- 
सारिकाश्रों को कोई दपं नहीं हभ्रा । वयोकरि रात्रि के समम सुवणं के तरणो पर जद 
हई मियो की भ्रमा भ्न्धकार कै समह्‌ कौ दित्न-भिश्न कर देतौ थी । 

४, चादतों कोष्ुते हृए नगरी कै प्रासाद भ्रतीव ्ओोमायमान हौ रहै ये। इन प्राषादों के 
श्यौ पर चीनङकेवने हए शुभ्रवस्वर से मदी हर फवूतयों कौ “कायुक' ( कवत 
कै रहने का वक्छ) रषा भा था । एवा सगता या जैसे इन कावुरोते ठकरानेके 
कारणा चंद्रमा को ऊपरी खाल उधर कर इन कावुको में चपक गरदं हो । 

५, नमस मै बाहर (जवसे भरी) खा्दिम तैस्ते हए हं ने भीतर केः तानाव को देमने दी 
इल्छा कय, परन्तु उ्की चहारदीवारी इतनी सुदद्र पौ दिव्‌ देम भीतर नपरग 
सका । तय उसमे परयुराम के वाणका रमर निया जिघ्ने श्रौ" पव॑त यपे 
गुप्रो फो काट हाताथा। 


जानकी्रणपू 


स्वनिम्बमालोव्य ततं गृहाणामादर्शभित्तौ कृतवन्ध्यधाताः । 
रथ्यासु यस्यां रदिनः प्रमाणशचक्रुमंदामोदमरिद्रिपानाम्‌ ॥६॥ 


समैकभागं सितहम्यृद्ध विकृष्य मन्देन समीरणेन । 
दीर्घ़ितं बालमृणालशुभ्रं करोति यत्र॒ ध्वजङृत्यमभ्रम्‌, ॥७1 


प्रनालशीर्पा वदनं सुवर्णं॑मुक्तामयाद्खावयवा वहन्त्यः । 
यस्यां युवयो विहिता विधात्रा रलैरिवापुवपूपः प्रकष॑म्‌ ॥८॥ 


श्रालिड्ग्य तुद्धं वडभीविटद् विध्राणितात्मध्वनि पुष्करेषु । 
यत्सौधकान्तेरिव संविभागं वत्रे सितं शारदमभरवृन्दम्‌ ॥६॥ 


भ्रार्रजीमूतघटासु यस्यां विचुलिमां काश्चनपिज्जरासु । 
मुहुः पताकासु तता विवृत्तिस्ततान तोपं शिखिनामुदग्रम्‌ ॥१६॥ 


६, धरोंके द्पणकी तरह चिकनी दीवारों पर श्रपना ` प्रतिविम्ब देव कर हाधियोंने 
जनँ प्रससी हायी समम केरउन पर प्रहार किया, प्रर बह निष्फले रहा } उन 
परतिद्रदी हाथियों भँ मदकाश्रभाव देखे कर उन निश्चित हौ गया विवे प्रससी 
नहीं है। 

७. एकु प्रामाद के श्रंगकैः एकः भागरपर लगा हुभरा ताके क्षवेत कमलैः रमान 


सप्ठेद बादल काद्ुकडा मन्द समीरके कारण लम्बायमानो कर घ्वेजा का काम 
करताथा॥ 


८, प्रजापति की वना हुईं वहां की सुन्दर्थदना युवतियौ चिनकेः सिर सन्दर वेदपारा पे 
सुपज्जित चे प्रोर जो पूणंतया स्वस्य प्रोर नीरोग थ, उनका दारीर वावण्य-रनौं के 
शह्याधा। 


टिप्पणी स्तो ते पुना करने के कारण इस शलोक में कु ाष्द एमे हं जो र्नो पराग्‌ 
होते है, भे श्रवालधौर्था प्रवाल मणि से विभूषित । "वदनं घुवणे=घुयणं को 


परह्‌ दभक्ता चेहरा । “मुडतामयाद्धावयया,-=जो प्म्पूणं संगो पर मोती के नाभरथ 
वहिन षो! ॥ 


„शरद्‌ तुये सादसो भा शट्‌ यहा कैः भरासादों के सव रे ऊंये कमरों फो भातिगत कर 
यद्य पर से हृए नपाद को ध्वनित कते हए उन प्रासादो के सोदयं फे एवः मुसग्नित 
प्मगपगतेपे। 

१०. जरा पातरर्भ केने दए बादर्लो कै पराढम्बर मेः सपनिकृट, पिजसरी के एमान प्रभावान्‌, 

निरन्वर प्रते एष्‌ के मद्रो को भ्तोय माद्धादित कसते है) 


मथमः सर्गः 


१९१. 


१२. 


१३. 


यत्र॒क्षतोद्छुंहिततामसानि रक्ताश्मनीलोपलतोरणानि । 
क्रोधप्रमोदौ विदधुचिभाभिर्नारीजनस्ये भ्रमतो निशासु 1११॥ 


तव्रामवत्पदक्तिरथामिघानो भर्ता भुवो मानुनिभः प्रभावैः । 
क्षत्रान्वयेविभ्रदलङ्ष्यमन्यक्ष्मानाथमानं  जयमानमोजः ॥१२॥ 


अखण्डमानो मनुजेश्चराणां मान्यो गुणो गुणजैम॑नोज्ञैः । 
दिशो यशोभिः शरदभररभरैश्चकार राजा रजतावदाताः ॥१३॥ 


जिगीपुरभ्यस्तसमस्तशास्त्रज्ञानोपर्ढेन्दियवाजिवेगः । 
प्राजावजय्यानजनन्दनोजन्तः स पडद्विपः पूवंमसौ विजिग्ये ॥ १४॥ 


वलिप्रतापापहविक्रमेण वैलोक्यदुलंडव्यसुद्शनेन । 
नानन्तभोगाक्नयिणाऽपि तेने तेनालसत्वं पुरुषोत्तमेन ।१५॥ 


जहां लाल भ्रौर श्वेत परत्यरों के वने हृए तोरण कभी भ्रधेरा श्रौर कभी उजाला विखेरते 
रहते दै, तदनुसार रात मे धूमने वालौ भ्रभिसारिकायो के हृदय मे वे प्रसन्नता ग्रौर षौध 
उत्पन्न करते रहते रहै । 

वहा पृस्वी के स्वामी, सूर्यं के समान तेजस्वी, जिनका नाम दशरथ था, रहते ये । उनका 
श्रपराजित शोयं ठेसा था किं दूसरे फे राज्यो को श्रना तमना उनके लिये स्वाभाविक 
था, वयोकरि उनकी सद! विजय ही होती यी 1 
निष्कलङ्क चरित्र वाते, रजाम्मो से सम्मानित, गुराग्राही महाराज ददारथ ने भपने गुणो 
से उत्पन्न, शरद ऋतु के समान स्वच्छ मरौर सुम्दर यदा-बाहुल्य से चारो दिशाप्रों को 
चांदी कै समान जगमा दिया) 


„ दिग्विजय के इच्छुक, अज के पुत्र (महाराज दशरय) ने समस्त शास्यो के निरन्तर 


प्मभ्यास से उत्पन्न ज्ञान से इन्द्रिय रूपौ धोटडोकेवेग का निग्रह्‌ कर सव के पहिले प्रपते 
भीतर स्थित उन हों शवरुभ्रों (काम, कोध, लोभ, मोह, मद श्रौर मात्सय) फो विजय 
करिया जिनका लडाई के मेदान में जीतना प्रसम्भवथधा। 


रिप्पशौ--(१) '"्यजेष्ट षद्वमंमरंस्तं नोतौ--भट्टिकाव्य १-२। (२) इृतारिनयब्वगं 


१५. 


जयेनः-- भारवि १-९ (३) “कामः कोषस्तया सोभो हो मानो मदस्तया । षर्वमं 
मुम्सु जेदेनमस्मिन्‌ व्यते सुखो नुषः 1“ कामन्दक नोतिदास्व--१-५५ ) 

भ्रनन्त सुख भोगते हए पुख्पो मेँ श्रेष्ठ दारय में तनिक भी पालस्य दू नहीं गया था। 
उनमें केर एवं उपदारो से जनित कष्ट के निवारय कटने कौ दक्तियी भौर उनके 
श्रस्तित्व की भ्रवदेलना प्रैलोय में कोर भी नहं कर सक्ता या। 


टिप्पणी--इस रछोकू में कूठ छन्दो मे शेय है जो विष्णु मौर दशर्य दोनों हौ पर खाम्‌ होता 


है, बलि न्=राजा यछिन्=कर एवं उपहार । सुदर्ानि == चक = देखने भे सुन्दर 1 
सनन्त भोपाधपिणा == अनन्त-सपंशापी == अनन्त सुख का भोगने वाला 1 


१९. 


१७. 


षत. 


जानकीहरणम्‌ 
दण्डस्ततस्तस्य भुवं जिगीपोः कम्पं वितन्वन्‌ विहिताद्खमर्दः । 
तापैकहेतुल्िदशाधिपस्य दिशं ज्वरस्तीव्र॒ इवाविवेश ॥१६॥ 


सम्‌द्रमुल्लङ्व्य गतस्तदीयस्तेजोभिधानो गुरुरम्निराशिः । 
नितान्तसन्तापितपूरवंकाष्ठः प्रोतस्वेदयामासं नृपं कटाहे ॥१७॥` 


मृजद्धसंपरारथितसेव्येला काश्चीगुणाकर्षित सा्थलोका 1 
दिष्दक्षिणा ककंशयत्नभोग्या वेश्येव भुक्ता नृवरेण तेन ॥१८॥ 


विनिजिंतोऽ्यस्य शरेण घातं लब्ध्वासुरासुप्रधसामुधस्य । 
श्रात्मानमन्यैरसमानमानं मेने मनस्वी युधि यावनेन्दरः ॥१६॥ 


तेजश्छलेनाय हुताशनेन श्रीवासरम्यं प्रदहन्‌. तुरप्कम्‌ । 
धृपैरिवासक्तगतैर्यशोभिराशोयमन्तं सुरभीचकार ॥२०॥ 


तव दिग्विजय की च्चा से उनकी सेना विपक्षियों को उत्तप्त करती, उनके शरीरो में 
पोपकोषी पैदा करपी, भौर उनके प्रंगों को तोड्ती हई, ज्वर की भाति पूवं दिशा की 
भ्रोर वद़ी। 


पर्वं दिगा को मुलसाती हई उनके तेज की श्रगिनराशि के समुद्र पार करने पर कटाह" 
्रदेदा ये राजा को परीना टूटने लगा 1 

मनुष्यो मेँ शरेष्ठ (दशर्य) ने दक्षिस दिशा कफावेशष्या के समानभोग क्या) (बट्‌ 
दक्षिण दिशा) जिसमे उन्होने तलवार के जोरसे खिराज वसूल किया, जहां काश्च 


लग्र मे उसको विमति से श्रादष्ट होकर रौदागरों का जमाव रहता था प्रौर जिप्तवा 
दासन वडाकठिनि था 1 


हिष्पणो--वेदया फे संवमं मं :--( १) “मूनंगूमम्रापितततेग्ययेा' == भूजमैःन्= विदः, 


१६. 


सम्प्रापितान=याचिता, सेव्ययेला=रति समयः यस्या प्षा==जहां कामुक लोग 
रति-समय देः निरिचित करने की प्राना करते पे । (२) “काव्यो गुणे मेसला 
दामभिः माफविताः रायसलोका धनयन्तो यथा सा= निराको मेखला के सोदयं ते 


धनो छोग म्राते रहते धे" {३} ‰ककंशयतनभोग्या' नजो यरजोरी गोग फटने के 
पोप्यघी\ “ 


राक्षसोङेप्राणोकोयटूमी निर्दयता से नाय करने वति उनके दास्यो रे पायल होकर 


ह्ाप्जानि परमभी उस मानी पाषनेन्दर ने प्रपने रवाभिमाग को प्रोरोगे येषद 
मगन । 


२०* परपनी तेजर्पी घण्नि रे प्रमी रम्पत्न तुषो के राजा बो जलति हुए वे पायेय्ेषौर 


उमषा परम्प भुगंपिन धूम पीट हुए दे को सुरभित करता जाना धा । 


प्रथमः सरमः 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


परेपुवात्यापरिवंहितोऽस्य क्रोधाभिधानो युधि चित्रभानुः । 
म्राता्ननेवच्युतवारिवधैरानायि शान्ति रिपुकामिनीनाम्‌ ॥२१॥ 


तस्येकवाणाशनमग्नरा्नो रालोकभूमौ चरणारविन्दे 
श्रासेदतुः सव॑नरेन्रमौलिरलनप्रभालक्तकमण्डनानि ॥२२॥ 


लोकस्तदीये भुवि हारगौरे कीर्तप्रताने प्रवृजुम्भमाणे। 
प्रभिन्रकोशं कुमुदं निरीक्ष्य मुभोचचनद्रोदय शङ्धुतानि 1२३॥ 


समस्तसामन्तनृपोत्तमा द्धान्यध्यास्य तस्योन्नतवृत्तितेजः। 
जऽ्वाल चूडागतपद्रागरागच्छटाविस्फु रणच्छलेन 1 २४॥ 


नरेन्द्र चन्द्रस्य यशोवितानज्योत्स्ना महीमण्डल मण्डनस्य । 
तस्यारिनारी नयनेन्दुकान्तविष्यन्दरेतुरुवनं ततान ॥२५॥ 


माता भवित्री भवतुत्यधाम्न इनद्रदविषद्भत निपूदनस्य । 
तै्नोपयेमे समयं विदित्वा वद्धः समक्ष विधिवद्विषेया ॥२६॥ 


दशरथ कौ छरोधागिनि शगरुभ्रो के वासो कौ वर्पा से मभक उठी, परन्तु उन्हीं शतुभों कौ 
स्त्रियों ने जिनकी श्रावं (पतिशोक से) रोते-रोते लाल हो गई यीं, श्रपने प्रासुग्रोंकी 
डी से उस अग्नि को शान्त कर दिया! , 

केवल एक ही बाणसे शतरुप्रो को पराजित करने वाते दशर्य के चरणों पर समा 
मण्डप में राजसमूह ने सर नवाया! उस्र समयस लगतायाजेसे उन राजाग्रोके 
मुकुट मे जडे हए रत्नो की प्रभा ने दशरथ के कमल के समान सुन्दर चरणो कौ महावर 
से म्रल्टङृत कर दियाहौ। 

पृथ्वी पर उनके यश की शुर प्रभा केली हई देखकर लोगो को यह शका हई कि कहीं 
चन्द्रोदय तो नहीं ह्यो गया । परन्तु यह देखकर कि फुमुद तौ भ्रमौ नहीं फूला उनकी 
शद्धा दर हो गरई। 

उनका उन्नतिशील तेज समस्त वृष मण्डल के सिर पर व्याप होकर उन वृषो के मुकुट 
के रत्नों की प्रभा से दह्कता हूग्रा लगरताथा 1 न 

सम्पूरणं पृथ्वी मण्डल के भ्रलद्धार स्वषूप, राजाभ्रों मे चन्रमा के समान, उनके विस्तृत 
यदा की चांदनी के कारण शव्रुभो की स्विर्यो कौ इन्दुकान्त मणिके सर्टश भांखोसे 

पानौ वहने लमा 1 

उचित समय देखकर दद्यरय ने विधिवत्‌ अग्नि के सामने एक एसी राजकन्या से 

विवाह किया जौ दिनयद्ीला ीमप्रौर जो इन्द्रके दात्रु (मेघनाद) के भाई (रावण) 

को मारने वाते एवं ईश्वर के तुल्य तेजस्वी (राम) कौ माता होगी । 


$ जानकीष्टरणम्‌ 


- मदेन्रकल्पस्य महाय देव्याः स्फरन्मयूखा सरणिनंखानाम्‌ । 
पाददवयान्ते जितपद्मकोशे सुक्तव॒सुक्ताविततिविरेजे ॥२५॥ 


लीला गतेरत्र निसर्गसिद्धा मत्तो न दन्ती मुपितो न हंसः । 
इतीव जङ्घायुगलं तदीयं चक्रे तुलाकोट्यधिरोहणानि ॥२८॥ 


दृष्टौ हतं मन्मथवाणपाततैः शक्यं विधातुं न निमोत्य चक्षुः । 
ऊरू विधात्रा नु कृतौ कथं तावित्यासर तस्यां सुमतेवितर्कः ॥२६॥ 


तथा हृतं तस्य तया पृथुत्वं यथाऽमवन्मध्यमतिक्षयिष्णु । 
इतीव बद्धा ररनागुणेन श्रोणी पुनवृंद्धिनिषेघहेतोः ॥३०॥ 


भ्रस्योदरस्य प्रतितुल्यशोभं नास्तीति धात्रा भुवनत्रयेऽपि । 
संख्यानरेखा इव ॒संप्रयुक्तास्तिस्रो विरेजुवंलयः सुदत्याः ॥३१॥ 


वयप्रकर्षादपचीयमानस्तनद्वयस्योदरहनश्चमेण 1 
श्रत्यन्तकार्थ्यं वनजायताक्ष्या मध्यं जगामेति ममैष तकः ।३२॥ 


नदर क समान दारय की रानी (कौशल्या) के कमल फो लजाने बाले दोनो पैरों के 
भरन्त मे नखों की पक्ति से जो प्रभा निकल रही थी वह्‌ एसी लगती थौ जैरे उनके पुजन 
के हेतु किस ने वहत से मोती विलेर विये" । 

उसको (कौशल्या की) दोनों जारे ओते तराय के किनारो पर लटकती हुई `यद्‌ सिद्ध 


कररहीथींकिवहन तोहीशीभ्रीर न हस से इराई गई, उनकी बल्कि वह चाल 
स्वाभाविक दहै] 


२७. 
र्त. 


२६. बुद्धिमान लोग इस चक्कर मरे धे कि श्राविर ब्रह्मा ने इनकी ( कौशल्या की ) जाघोंको 


वनाया तो कैत वमाया । क्योकि यदि वे आख खोलकर बनाते तो उनकी प्राते कामदेव के 

वाणसे विद्ध टो जातीं । श्रोर, फिर श्रांख मूद करवेमनादहीकैमे सक्तेये? 

ेसा लगता था जैसे उनकी (कौशल्या को) प्रतीव पतली कमर मोटो न होने प्रवि, 

दससिये उसे फरघनी से वौथ दिया गयादहो। 

रिप्पौ--गूण, वृद्धि, निषेध के प्रयो को देखिये 1 

३१. उस्र मन्दर दातो वाली (कौशल्या) बः पेट के सौन्दयं फे प्रनुरूप तीनों भवनो मे फोर 
भी नदीं दै 1 उनकी त्रिवली देसी श्योभोयमान थी जते (पत्येक भुवने वुंकुने पर 
निरा होकर) ब्रह्य ने गणना की ठीन रेखाएं बना थो हो । 

३२. भेरा एेा तफ है किः कमल की पंसुरी के खमान दीं नेत्र वाली पौपत्या की ममर 
यौवन पैः उत्कं से भरे दोनों स्तनों फे मार वोने के परिथम से प्रत्यन्त पतली हौ गई । 

टिम्पलो-्वापोन भारोदरहुवममेण--्पुवंश-२-१८ 1 (कासिदात) 


३०. 


प्रथमः सर्गः 


३३. 


श्रालकेश्या ्रलके विधात्रा विधीयमाने चलतूलिकाग्रात्‌ । 
च्युतस्य विन्दोरसितस्य मागंरेखेव रेजे नवरोमराजी ॥३३॥ 


नायं शशी तत्पतितुल्यमन्ययस्मान्न विश्लेपयति द्वयं नौ । ` 
इति स्म तकदिव पश्यतस्तौ तस्या मुखेन्दुं कूचचक्रवाकौ ॥३४॥ 


िजिम्थतु्बालिमृणालनालं सच्छ्रवृत्तं यदि दीषंसूवम्‌। 
सुश्लिष्टसन्धी श्ुभविग्रहौ तौ तन्व्या भुजौ कि किल तत्र चित्रम्‌ ॥३५॥ 


कान्तिप्रक्पंदशनच्छदेन सन्ध्याघने वद्धपदं हरन्त्याः। 
तस्या गृहोद्यानसरोगतस्य हस्तस्य एवाम्बुरुहस्य रागः ॥३६॥ 
श्रासीदयं चन्द्रमसो विशेपस्तद्रक्वचद्धस्य च भासुरस्य ! 
निभति पूवः सकलं कुरङ्ग तस्यैव नेत्रद्ितयं द्वितीयः ॥२७॥ 
कान्तिधिया नि्जिंतपद्मरागं मनोज्ञगन्धं दयमेवं शस्तम्‌ । 
नवप्रबुद्धं जलजं जलेषु स्थलेषु तस्या वदनारविन्दम्‌ ॥३८॥ 


उसकी (कोदात्या की) नाभि के ऊपर नये रोये की लकीर एेसी सुन्दर लगती धी जै 
उसके घूंघर वाते वालो के वनाते मय, हाय कप जाने के कारण, विघाता की तुलिका 
के श्रग्रमागसे ए वुँद इष्णराग ने पेट पर गिर कर लकीर सीचदी हो । 


टिप्पणी भित्वा निराकरामदरालकेश्याः--रघुवंश--६-८१। (कालिदास) 


वे. 


३५. 


३६. 


३७. 


चक्रवाक मिथुन के समान कौशल्या कं दोनों उन्नत स्तनो नै उसके मुखचंद्र की श्रोर 
देखकर सोचा कि नहं चन्द्रमा नही है बत्कि उसी को तरह कोई द्री चीच है, क्योकि 
वह्‌ हम दोनों का विदधोह्‌ नहँ कर्ती 1 
उसके दोनों बाहु के प्रत्येक जोड सुन्दर श्रौर भ्रवयव पृष्ट रौर कमनीय थे । उन्होनि 
नये कमल नाल को जो पोपले श्रौर तन्तु जालसे भरेये जीत लिया तो इभे कौन 
भाश्च है? 
उसके होढो ने संध्याकालीन बादलों की लालिमा छीन लीथी श्रौर अन्त्ुरके 
सरोवर में शूले हए लाने कमल को श्रद्णाई उसकं हथेलियों मेँ भा मई धी ! 

कौशल्या के मुखचन्द्र मँ भौर चन्द्रमा मे केवल एक ही भ्रन्तर घा। चन्द्रमामे कुरंग 
के सब भ्रवयव अद्धित ये! परन्तु कौशल्या के मुखचन्द्र में उस कुरङ् कीकेवलदो 
खें यो। 


पृथ्वी परदो ही वस्तुप्नो फी प्रशंसा की गई है जिन्होने श्रपनी कान्तिसे माणिक्य कौ 


जोत विया है भ्रौर जिसमे वड़ी लुमावनी सुंघ है 1 एक तो जल में स्यः प्रपुक्ितत कमस, 
दूसरे स्यल पर कोराल्या का मुखारदिन्द । 


जानकीष्स्णम्‌ 


इनयीवरस्मन्तसमेतदस्या ने्नोललस्थापि यतो हिमांशोः! 
त्विषोऽपि नैकं सहते मूखास्यमाक्रम्य तस्थावपरं श्शाद्धुम. ॥३६॥ 


गुग्मं॑ भ्ुवो्चश्चलजिह्यपक्ष्मसम्पकंभीत्यासितलोचनायाः। 
्रोत्तम्य दचेत्सरणं विधित्सुमध्ये न तस्थाविति मे वितकः ॥३०॥ 


तत्केशपाशावजितात्मवर्हुभारस्य वासः शिखिनो वनेपु } 
चक्रे जनस्य स्पृशतीतिशङ्कं चेतस्तिरश्चामपि जातु लाम्‌. ॥४१॥ 


श्नन्यापि कन्या जितसिद्ध कन्या तादग्गुणा तस्य वभूव देवी । 
दोपोऽपि यस्या भुवनत्रयस्य वभूव रस्तोभयनाश्हेतु- ॥४२॥ 


सुम॑न्वसूतस्य सूमिव्राग्नौ पाणिग्रहं लम्मितया द्विजेन । 
पण्यं भवान्या भवदस्तसव्तहस्ताम्बूनाया वपुराललम्बे ॥४३॥ 


तासु प्रजानामधिपः प्रजा्ीं देवीसु चारित्रकुलोत्नतासु । 
श्रदष्टपुत्राननवन्ध्यदष्टिध्चिन्ताऽऽहतातमैव निनाय कालम्‌ ॥२४॥ 


३६. नीत कमत मे ओर कोरात्या कौ उत्पल के सदय कजरारी श्रौखों मे इतना ही तो प्रन्तर 
थाकि नील कमल चन्द्रमा फी रदिमयों को नही सह सकता, परन्तु कौशल्या के नेघ्रो- 
त्यते उसके मुखचन्द्र को छापे हए ये । 

४०, प सममता ह किं कौशल्या की दोनों मौह उसकी कजरारी भसं की चंचल श्रौर कुटिल 
यौनियों कै सम्पक भे भाने से मयभीत होकर दूर ही दूर रुने को इच्छा से कमानकी 
तरह होकर वत वीच फे सहारे टिकी धीं! 

४१. हिरा तगतारैकिपयु परियों को मो लज्जा का अनुभव होता है)" यह सन्देह उन्टै 
तव हुभ्रा जव उन्दने देखा कि भगूर्‌ नगर छद्‌ कर वन मं रहने जगे क्योकि कौयल्या 
मैः केदाकलाप ने उनके पृषो को शौदर्यं मे हया दिया था । 

४२. एकः दरूतरी राजकन्या (ैवेयी) मीधीजो शिदधोको कन्यामों से मी घधिक गु्ददी 
सी, जो कोराल्या फे समान गुावती धी मोर निरके भवगुण ने तीन लोको को र्तं 
कै मयस मुक्तं कर दिया, (देसी राजकन्या) दगरय की रानी हुई । 

४३. प्रनिके सामने ब्राहाणके दारा, सुमध जिस्फेः सारणी ह पेते दारय के पारिग्रएसे 
समिय ढे पवित्र च्ररोर फी दसी शोभा हई जसे कमल फे रमान हाप वान्नी पारवती 
की धो दिव फे पाणिग्रह करने पर हु यी । 

४४, प्पनी ध्रजाङे स्वामो, रन्ततिकौ कामना करने याते, दय्यष्य फी भासो कौ ज्योति 


निप्पल दो मई, वर्पो चरिययान्‌ बुल मे उलप्र उनकी रानिरयो के कोरे युवर न षा; 
धोर्‌ मौ चिन्तामे ये प्रपना समप काटने समे । 


प्रथमः सर्गः 


४५. 


४७. 


स्वरक्षितव्यं गहनं हिमस्य नगस्य गोप्ता श्वगणिप्रचारैः । 
विशोधितं कुञ्भुवः कदाचित्‌ तस्मै जगत्याः प्रमवे जगाद ॥४५॥ 


विपेयचित्तश्चलितव्यधेषु हलायुधाभः स कुतुहलेन । 
भ्रन्येयुरम्यायनिवृत्तवृत्तिमृगिन्रमामी मृगयां जगाम ॥४६॥ 


पत्रीकृतानीश्वरया रिुत्वे स्नेदेन नप्तीनिच वालवृक्षान्‌ । 
यश्चित्पुष्पाभरणाभिरम्यानुत्संगदेशेन चिरं वभार ॥४७॥ 


वातेन कृष्टे पटले धनानां वातुप्रतानाः प्रतरन्ति ष्टाः 1 
यस्य॒त्वचामृद्धरणाभिशङ्खां मुग्धाय गन्धवंवधूजनाय ॥४८॥ 


यः छकष्यमाणेपु मृभेपु नागेदरीमुखादधंविनिगेता द्धः । 
भ्रसारितास्य^स्वयमेव सत्वान्‌ ग्रासीकरोतीव वितत्य जिह्धाम्‌॥४६॥ 


नागाद्धनारलमरीचिजालघ्वस्तान्यकारप्रकरस्य यस्य । 
निकुज्ञपदमाकरपदखण्डेविदेन्ति रात्िन्दिवसंविभागम्‌ ॥५०॥ 


एकः दिन जंगल के रक्षकने स्माकेर जगत्‌ के स्वामी दशरथ से कहा कि हिमाच्छादित 
पहाड़ की कुञ्जो (शिकारगरहो) करो जो उसकी देख-रेख महै, कुत्तो को साय लिये 
परिवारको ने धूम धूमं करसाफ़कर दियादै। 

दूसरे ही दिन दशरथ, जिनकी कान्ति वलराम के सदश दै, जौ ्रन्याय से सदा विमूख 
रहते दै रोर जिनकी चाल सिह की तरहरहै, मागे हृए जानवरों को मारने की ठन 
कर वड़े बुत्रूहल स भ्रट के लिए चते 1 

उन छोटे छोटे वृक्षों को हिमालय वहत दिनो से अयनी गोद में वटे स्नेदसेपौवकी 
तरह पाल रहा या १ इन दृरपे फो पावती ने अपने रुन की तरह मा याक्रीरवे ङ्व 
समय रंगविरगे पुष्पो से लदे हुए लदलदा रदे ये । 


दिप्पएी--ु्री तोऽसौ वपभष्वजेन'--रधुवंश २-३६ ! (कालिदास) 


11 


४६ 


४०. 


„ तेज हवा के फारण पाड से हिम हट गया मरौर उसकी धातुमयी भूमि दिखाई पड़ने 


लगी 1 इससे गोली माली गन्धवं-वघुभ्रों को यह शंका हुई किवही हिमालय की खाल 
सौ नही उघड भई । 
„ गफ़ाम्रो से प्रपा आधा शरीर निकालकर जव श्रजगर मृगो को पकड केर सीच रहेये 
«तो पेता लगता था जेसे पहाड़ स्वयं पभपना मूंह खोल, जीभ लपलपाते हए जानवो को 
ग्रास बनाकर निगल रहा हौ । 
हिमालय के निकुञ्चो मे, नागपत्नियो की मणयो की श्रम से ब्न्यक्ार मष्ट हे जाने के 
कारण, रात भौर दिन का विमाजन, इन निदुज्ञो मे स्थित तदामो मे कमलो कै पूलने 
सही जानाजता चा 
६ 


५१. 


५२. 


५३. 


भष. 


५५. 


५६. 


जानकीष्र्णम्‌ 


धातुप्रभालोहितपक्षयुग्मः श्रीमदगुहालंकृतचास्पृष्ठः । 
दिव्यस्य यश्चद्द्रकिणो विभतिं रूपियं भामुस्वन्कान्तः ॥५१॥ 


तस्य क्वणन्ति ररेणुविद्ैवतिविधूतागसूपावपान्ते । 
म्रधिज्यघन्वा धनद प्रमावश्चचार मैनाकगुरोनिकुल्ञे ॥५२॥ 


तूणीरतस्तूणंमिषु विष्य संधाय चापे चपलेतरात्मा । 
रदङ्गतुरङ्गः क्वचिदाशु घन्वी मारं मृगाणां पुरतः स्म रुन्धे ॥५३॥ 


उत्कणंमुत्युच्छयमानमासे विदरिताभ्याहतकन्दुकोत्यम्‌ । 
पारिप्लवाक्षं मृगशाववृन्दमीषन्निपातेन शरेण राजा ॥५४॥ 


मध्यं त्वपूतुद्धवलः करेण मा पीडयस्व प्रसभं ममेति । 
विवक्ुणेवाभिमुखं विृष्टचापिन नेमे मनुवंशकेतोः ॥५५॥ 


खमुत्पपातैणवरो नृपेण विद्धो्पि पूर्वाहितवेगवृ्या । 
स्वर्लोकिमन्तःकरणस्य यातुः प्रीत्यानुयाजामिव कर्तुकामः ॥५६॥ 


वह्‌ पव॑त जिसके वोनों म्नोर के ठनवान घातुप्रों क़ प्रमा से लाल मान्ुम पडते ये, जिसके 
ऊपर का पृष्ठ माग सुन्दर गुपाग्रौ ते च्रलंृत श्रौर चन्द्रमा की तरह स्वच्छ था, स्कन्द 
के मगर के समान रोमायमान हप्रा। 

तव कूर के समान परातमौ दशरथ श्रपने धनुष पर प्रत्यंचा चदय कर उसको टद्धारते 
हए मैनाक कै गुरु (हिमालय) के उन निकुजों मे भूमने लगे जिनमें फरनौं कौ फुदारसे 
प्राद्र गख वृक्ष की फुनभियां हवा मे भूम रही थी । 

दोहते हृए धोद पर धनप तिथे हए स्थिर वुद्धि दशरथ ने ,फुरती से तरक से वाण 
निकाल, श्रषने धनुप पर साच कर मृगो के मर्म को तुरन्त रोकः दिया । 

जव दिकारियों ने उर एक मृगशावकों के शट कोजोगेद फेंकने से कान भोरपूं 
उठाकर उठ खदा हुभ्रा था श्रीर जिसकी असें पानी मे तैर्ती मालूम पड़ती थी, दिलाया, 
तव राजा (दगरथ) ने एक हतका सा तीर फक कर उन्हं चौकप्ना कर दियाध्रौरवे 
माग सह हुए । 

मनुवश के यरास्वी राजा दशर्य ने जव भ्रपने चाप को रोर कै सीचा तौ उसके दोनों 
विरे उनके मुख के सामने जते यह कटने की दृच्छा से युक गये करि, “तुम भपनी वाह 
कै प्रथण्ड वते वरम मेरी कमर को पौडित न करो \" 

सपने ट का सरदार मृग, ऊंची-ऊची छर्ताग मासते हुए जव मनुष्यो मं धरेष्ट, दारय 
केयाणुरो विद हमा तव उग्ा प्राणा शरीर से निकल कर स्वमं फी प्रोर चला । उत 
समय एता नगतापासञेते मृग्रषा शरीर, जिम चनांग तेतेहीगनिपा दुषीषी, 
धपे प्राण के मोदवरा उप्ता पषा करदर्टा दोः 


प्रथसः सर्गः ११ 


५७. 


भन्न 


५६. 


६१. 


अरन्योन्यववत्रापितपल्लवाग्रगरासं॒नृवीरस्य कुरङ्गुग्मम्‌ । 
प्रियानुनीतौ मृशमिष्ट्चाट्चेष्टस्य घाताभिररति निरासे ॥५७॥ 


ऋज्वागता तस्य मुहुमंगाणां पडूक्तः शरेण श्रथितेव रेजे । 
मुक्तेन पूर्व॑स्य मुखे परेषां श्ष्टेन सद्यः सममन्तरेपु ॥५८॥ 


श्राधावतस्तेन धनुंरेण मध्येललाटं महिषस्य मुक्तः 1 
अरस्कच्नवेगो ख्वदेहमेदे लाङ्गूलसारत्वमियाय वाणः ॥५६॥ 


स द्ीपिनोऽय द्विपराजगामी हन्तुं तुरद्खं रचितक्रमस्य 1 
जघान देहं प्रतिविन्दु वाणैरेकेन दुलंकषयभुजः क्षणेन ॥६०॥ 


तस्मिन्तरपे पाटयति प्रसह्य शस्त्रेण गण्डं भिपजीव भीमम्‌ । 
तदीयनादप्रतिनिस्वनेन चासादिवाद्रिमंशमूतन्ननाद ॥६१॥ 


हरिण के जोड को एक दूषरे के मुल मे घासे कोमल भ्ग्रभागकोप्रेमसे देते हुए 
देखकर, नरो मे वोर, ददारथ को, जो स्वमावतः प्रेमियों के भ्रनन्य प्रणय भे दत्तचित्त 
रहते थे, जानवयें को मासे से विरक्ति गरई। 


हेरिणों का एक भंड रह-रहकर एक.सीधी पंक्ति मे श्रा जाता था । सवके प्रागे नेता 
के मुख में जव दशरयने वाण मारतो वह एक के बाद दूसरे को येदता हमा क्षणमर 
मे निकल गया । वह बाण भृगो के वीच-बौच मे समान अन्तर पर चमक जाता था। 
तेव एेसा लगता या ञपेवे सव हरिण एक सूत्रमे पिरोदियेगयेहों 


धनुर्घारी दकश्षरथ ने, जिनके बाण का वेग अनिवायं था, दौढ़ते जंयली भसे के मस्तक 
कै वीचो-दीच एक्‌ दसा बाण मारा जोकि उस भैसेके दढ चमह़ेकेक्टे हृष्‌ स्यान 
पर पूंछ की तरह लगता था । 


„ दायी के समान मस्त चाल वाले, जिनकी भुजाम वाण चलानि के समय दिखलाई.नहीँ 


देती थी, देसे दारय ने, उनते घोड़े प्रर प्राकमरा करनेके हतु छपकन्त तदये के 
भत्येक कृष्एविन्दु को क्षण सरमे वाणो से वेष दिया। 


जव राजा दशरय शल्य-चिकल्छक की माति एक भीमकाय डे को क्षस्य से बलसूर्वक 
दो इुक्डे कर रदै ये उस समय के भातंनाद को प्रतिष्येनि से देना लगता भाजै 
पहाड़ रके भारे भयानक प्ात्॑नाद कर रहा है! 


रिप्पणी--^तदीयमाक्न्दितिमातंसाषो गुहानिवेड प्रतिशशन्द दीर्घम्‌! 


रधुवंश २--२८। (काक्िदात) 


६२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


जानकीहरणम्‌ 


युद्धाय युथादमितो निवृत्तं क्रोडं मृहुः क्रोधविमूक्तनादम्‌। 
शरस्य लक्षयं शरजन्मतुस्यश्चकार चक्रीकृतचापदण्डः ॥६२॥ 


एवं मृगन्यश्रमसेवितः सन्‌ विश्वामहेतोः स विहाय वाहम्‌ । 
समीरणानरसितवेतसाग्रं वीरस्सरस्तीरमलश्चकार ॥६३॥ 


सुगन्धिसौगन्विकगन्धहचः सयोऽनिलः सारसनादकर्पी । 
श्राधूतराजीवरजीवितानैरद्धं पिरद्धं नृपतेश्वकार ॥६४॥ 


श्रथास्तर्कूयहतमुप्ररागं समुल्लसदीधितिविस्फुलिङ्धम्‌॥ 
स्पृष्टं घनेन क्वचिदास लोहखण्डंवृहत्तप्तमिवाकंविम्बम्‌ ॥६५॥ 


विम्बं पतङ्खम्य ववन्ध दृष्टिं ष्टं प्रतीच्यामवनीश्वरेण । 
भित्तौ विनीलत्विपि लम्बमानेमेकं यथा काञ्चनतालवृन्तम्‌ ॥६६॥ 


राजा रजन्यामधिशय्य तस्मिन्‌ शिलातलं शेतलमिन्दुपादेः 1 
सेदं विनिन्ये मृदुभिः समीरैरासारसारैणिरिनिभंराणाम्‌ ॥६७॥ 


एक जंगली सुग्रर मोर्चा्तेने फे लिये, बोध से वार-बार दहाड़ता हृभ्रा अपने मुंडसे 
बाहर निकल श्राया । तव कातिकेय के समान दशरथ ने जिनका धनुप जोर से खीचने 
कै कारण गोलाकार हो गया था, उत सुप्र फो भषने वाण फा निशाना वना 
सिमा। 

दूस प्रवार उशवीर नेभ्रसेटके परिश्रमसे थककर, प्रपने घोषेको छोड, प्राराम 
केके लिये एकसरोवरकेतटषो जिसमें वेतके पेड़केप्रप्रमाग हवासे हिल रह 
ये, मलंडृत विया । 

सरोवर फी ह्वा भो रुगंधिकः (वक्षरोध) फो दुकान की गुगन्पि की माति हृदय- 
प्रादिणी भी भ्रौरनजो सारसकी योती कोश्राद्रष्टकर रहीथी, उत यायु नैनील 
कमत तै पराग उदाकर राजाके छरीर को पिद्धल वशं कर दिया । 

उस सभय चमचमाता टृपरासूयं फा विम्य, भ्रस्ताचलयेः ग्य च्रे टकराने कै कारण 

रदिमं रूपी चिनगारिय} दिदटमाता हृप्रा, जो कही-कटीं वादो से धिप्र हो गदं धी, 

एके दहते ए सोदे फे यदे गोते फेः समान लगता या। 

पृष्ट केः स्वामी दारय परिम दिशामें मूपं ङे विम्ब यो देखकर निहारते हीरह 


गये । यह्‌ विम्ब सी दीवार पर पटकते हए एवः मुनहमे तास के पसे कौ पर 
सणनापा। 


= राजान उत मतके पिना यनद्र जरो से भीत एक्‌ पथरी बरटरान पर सोकर 


पाद्‌ केः मरन कौ कद्र रे ण्टो, भन्द-मन्द एवा से सपने शरम यो दरर रिपा। 
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पत्यौ पृथिव्या मृगयाभिलापाज्जागय॑या नीतवति व्रियामाम्‌ । 
कापि प्रपेदे मृगलाज्खनेन वासादिवादाय निजं कुरङ्गम्‌ ॥६८॥ 


्रारुह्य शद्ध मृगयाविहारे रागी विवस्वानुदयाचलस्य । 
पत्ये पृथिव्या रचयाम्बभूव मृगानिव प्रस्फुरता करेण ॥६६॥ 


प्रभुः प्रजानामथ स प्रभाते हरिप्रभावो हरिमार्रोह्‌ । 
सज्जीकृतं सज्जनगीतकीतिब॑द्धायुधो बन्धुरव्मजालम्‌ ॥७०॥ 


कश्िन्मृगं मार्गणगोचरेऽसौ ष्ट्वा विकृष्टायतचापदण्डः 1 
शरं मुमुक्षुः शरमोख्वेगं तमन्वयादन्वयकेतुभूतः ॥७१॥ 


००७ 


विलडघ्य मागं नृपमागंणानां रेखायमाणो गगने रयेण । 
मृगोत्तमोऽसौ तमसातटस्यं वनं तपस्यद्धवनं प्रपेदे ॥७२॥ 


धनुःसहायोऽश्मवति प्रदेशे विहाय वाहं सहसा नृवीरः । 
चचार पदभ्यां गहने तरूणामसौ घने तत्पददत्तदृष्टिः ॥७३॥ 


जव पृथ्वीपति { दशर्य ) मृगो का भ्रातेट करने के लिये रातको जागते रेतो 
चन्रमा, जैसे उर फे मार, भ्रपने हिरण को लेकर कही चल दिया । (म्र्थात्‌ चन्द्रास्त 
हुभ्रा) । 

(जव सूर्योदयः हुम्रा) तव प्रभावान्‌ सूर्यं उदयाचल कं शुग पर चढकर भ्रपनी प्रस्फुरित 
किरणो से जैने शिकार सेलाने के लिये हरिणं को खदेडने लगे । (जैसा हका वाले 
करते ह ।) 

तव प्रातःकाल इन्द्र के समान प्रभावाली, प्रजा के स्वामी, जिनका सज्जन लोग यश्तौ- 
गान करते ह, चिरहवस्तर पहन भरसत्र-शस्वो से लैस होकर सजे हुए धोड़े पर चदे । 


टिष्यखी---'अय प्रजानामधिपप्रमते--रयुवंश--२-१०। (कालिदास) 


७१, 


७२. 


७३. 


प्रपने वंश के सिरमौर दारय ने भ्रपने निराणे के भीतर भ्रये हृए मृग को देकर शरम 
(एक कल्पित श्रष्टपाद मृग) कै समान तेज वाण को छोडने की इच्छासे धनुपको 
समिचते हए उसका पीच्छ किया । 

वह मृग श्रेष्ठ इतना द्रूतगमी था कि श्रपनी चौक्ड़ीसे प्राकादामे एकं लकीरसी 
खीचता हृश्रा राजा {दशरथ ) के याण के निशाने से बाहर निकलकर तमसा नदी दे 
तट पर स्थित एक भ्राश्रम मे जो तपस्वियो का स्यान धा, धुत गया 

तव पुरुपयीर दश्ररय (उवड खाबड़) पयरीली जमीन देखकर फुर्ती से घोडे से उतर, 
केवल धनु सिये उसके वैर के चिद्धो को देखते हुए, वृक्षो से भरे हए उस धने वनमे 
पैदल ही चलने सगे॥ 
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तदेऽपि तस्या घटपूरणस्य शरुत्वा रवं वृंहितनादशद्धी । 
शरं शरण्योऽपि मुमोच वाले मूनेस्तनूजे मनुवंशकेतु : ।॥७४॥ 


पुत्रो मुनेः पव्रिविभिन्नमर्मा शरानुसारेण नृपं प्रयातम्‌. । 
नेवाम्बरदिग्येन विलापनाम्ना वाणेन भूयो हदि तं जघान ॥\७५॥ 


त्वया त्वनाथस्य विचक्षुषः कि भग्नोऽयमालम्बनदण्ड एकः 1 
वने जरावैशजडीकृतस्य गुरुदयस्य व्रतजीणं मूर्तेः ॥७६॥ 


एकं त्वया साधयताऽपि लक्षयं नीतं विनाशं त्रितयं निरागः। 
मच्चक्षुपा कलिपतदष्टिङ््यौ द्धौ वने मे पितरावहं च ॥७५७॥ 


वनेषु वासो मृगयूथमध्ये क्रिया च वृद्धान्वजनस्य पोषः । 
वृत्तिश्च वन्यं फलमेपु दोपः संभावितः को मयि घातहेतु : ॥७८॥ 


मनुवंश के वेतु (ददारथ) ने नदी के तट पर पड़ा भरने की गङगड़हट गो्हांयौकी 
श्रावाद्च समभ कर, साधुप्रों को शरणा देने वाले होते हुए मी, मुनि के बालक पुत्र प्र 
माण द्द दिया)! 


दिप्यरी--वधायवध्यस्य शरं दारण्यः--रपुवंशञ--२-३० । (काछिवास) 
७५. 


मुनिपुत्रक ममं भाग दशरथ के परदार वाण से विदीरं हयो गये प्रौर जब वे प्रयुक्त 
तीरम मंसे उस प्रोर जाने लगे तव श्राहत वासक के श्रमुभ्रो से सिक्त, विलापरूमी 
वाण ने उनके हृदय प्रर ्रापात किया 1 

ओ अये, जिनका चित्त वृढाई के कारण शंवाडोल रहता ह श्रौर तपस्या फ़रते करते 
जिनका शरीर जीरो हौ गयाहै, रेते निस्सहाय, वन में माता पिताक केवल एक 
भ्रवलषम्ब ममे म्रापने क्यो भग्न कर दिया ? 

श्रापते एक ही. निनि से तीन निरपराथ व्यक्तियों की जान ली । मेरे वृद्ध माता पिता 
कीश्रौर भेरी, जिसकी मपोंदीकेट्वाराये इस वनमें देषतेये। 


टिष्पएी--एकेन खल्‌, वाणेन , मर्मष्यभिहिते मपि \ 


दवाबन्धौ निहत्तौ युद्धौ माता जनयिता चभे1 
--अयोष्याकाण्ड --६३-४० । (वात्मीकि) 
पूर्णो के भंड फे वीच षस वनभ रहता है । मेय काम केवल प्रपने वृद्ध प्रौरप्रन्प 
माता पिता वा भरण-पोपण है । हमारे भोजन षन सहाप केवलये वन केष्लरै। 
नेमे ष्या दोप था जिरामं प्रापने भेरे विनाश षन कारण देना ? 


टिप्पणौ--जदामार धरस्यैय यत्कलाणिनवाससः । 


को चयेन गमार्पी स्यात्‌ {ि यास्यापहृतं मया ॥ 
--अयोप्याकाण्ड-६३-२९॥ (यात्मौरिः) 
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२. 
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म 
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ब्रती विनाथो यिगतापरयधः स्मतव्यश््टेः पितुरन्धयष्टिः। 
इत्येषु किं निष्करुणेन कर्चिदवध्यभावे गणितो न रतु: ॥७६॥ 


तरुत्वचोष्यं कठिना वसानो वनेपु शीतोष्णनिपीतस्नारः । 
अरस्वादुवन्यारानजीणंशक्तिः पात्रं कृपायास्तव वध्यभूतः ॥८०॥ 


जीर्णो जतुन्यासनिरुदरन्धः कुम्भश्च मौञ्जी तरुवल्कलश्च । 
एतेषु यन्मां वितिरहित्य गम्यं तदगृह्यतामस्तु भवान्कृतायं ॥८१॥ 


साधुः कृपामन्थर मक्षि शत्रौ प्रीत्ययंसम्मीलित मादधाति } 
नीचस्तु निष्कारणवैरशीलस्ततूवं संपादित दरनिऽपि ॥८२॥ 


स्व॑ हेतवे ठेतिवलोपनीतस्मयः किमप्युन्नतवृत्ति कस्मै । 
नीचस्य निष्ठामधिकमं गच्छन्‌ कुलं कल द्धैः कलुपीकरोपि ॥८३॥ 


मैवं भवानेनमदुष्टमावं जुगुप्सतां स्माक्षतसायुवृत्तम्‌ । 
इतीव वाचो निगृहीतकण्डैः प्राणेररुध्यन्त मह्पिसूनोः ॥८४॥ 


भ एक तपस्वी ह+ नितान्त निस्सहाय श्रीर्‌ निर्दोप ! म ही, स्पृत्तिमा्राक्तेप हृष्टि वाते 
भ्रन्धे माता पिता की सवड़ी (सहारा) हे । प्राप कितने निर्दयी है ! क्या भापने इन सव 
भेनमारेका कोरई^फारण नही देखा ? 

पेटक कड़ी छालमेरा वसन दहै । यने कभी ठ्डा कभी गरम पानी पौने को मिलता 
है। वन मे पैदा हए निस्वाद पत्तो को क्षते सति म शक्तिहीन हो गया ह । देमी परि- 
स्थितिमेरमप्रापकौदयाकापप्रया। पर्मेप्रापहीके हाथों मारा गया! 


„ एक पुराना घडा जिखके छिद्र लाह से वंद पयि शये है, पेड़ फी छाल का वना वक्षन प्रर 


मुज की मेखता यदी मेरी सम्पत्ति है । मुकं मार कर्‌ केवल इतना ही भ्रापपा सक्ते 
1 इन्दे सेकर भ्राप कृतायंहो। 


खाधु पुषूप, दत्र फो देख कर भ्रानन्द प्रनुभव करनेके दतु ध्र वद कर सेत्ता है मोर 
फिरप्रेमये धीरे-धीरे भाणोको सोता यन्द करता है। परन्तु भीच, बाहे उरते 
स्ंप्रपमदही दर्दानिक्यो न क्रिमे जाप, धङारण भैर टानता है । 


„ प्षपने दस्रा मेः वत पर शते हए, पने कर्मोनुनार नीच कमे मे निष्ठा कर तुम भयो 


प्रपमे पनिदंसनीय उवे युद षो फलद से दलुधितिकररटैहो? 

"पाप रेते पविन्दितर स्रापुवृत्ति वाने पौर जिरमे दुष्ट्वा षा नितान्त भ्रमाव है, से 
ध्यक्तिष्यैनिन्दान करे! "ठेस सगताया दि च्छपिपुवमेः कण्ठ मष्टे हए प्राण 
ने उपर्युक्त यन्द ठे उत्क वाणी षो गक दिया॥ 
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भोज्याः सुतश्चारुमृजदयेन घटं गृहीत्वा घटितारिनाशः1 
वाष्पायमाणो वहुमानपातरं यमप्रभावो यमिनां ददशं ॥८५॥ 


पापं विधायापि विधातृतुल्ये सत्यापयामास सतां पृरोगः । 
ततो र्याति घातयतो न सद्यः क्रोधानलेनास्य ददाह देहम्‌ ॥८६॥ 


दयानुयातस्तनयस्य नाशं श्रुत्वा महपिमुंहुरा्त शोकः 
दिदेश दैशस्तुत सदगुणाय विशन्‌. वशी विश्वभूजं स शापम्‌ ॥८७॥ 


वनजकुसुमधारिणीमलद्व्यां हरिनखपातविदारितोशुगण्डाम्‌। 
शिपमिव नृपतिमुगध्यभूमि चिरमनुभूय गृहोन्मुखो वभूव ॥८८॥ 


श्रय स विपमपादगोपितार्थं जगदुपयोगवियुक्त भूरिघातुम्‌ । 
घहुतुहिननिपातदोषदष्टं गिरिमसुजत्कुकवेरिव प्रबन्धम्‌ ॥८६९॥ 


८५, भोजकन्या (इन्दुमती) के पुत्र, यमराज के सदश्च यलवान्‌ , शबरो के नाश्च करने वाति, 
देशस्य नै, प्रपनी प्रां मे श्राप मरे हुए, भ्रपने दोग सुन्दर हों भे घडा तेकर उ 
श्रसीम मान के पात्र भौर जितेन्द्रिय ऋषिको देखा । 

८६. विधाता के षमान, साघूर्रौ मेश्रग्रगण्य दशरथ ने पाप कर्मं कटने पर भी सत्य वातत कह 
दी । श्रतः तपस्वी के मारने वलिके शरीर को उश क्छपिने त्रोय से तत्का भस्म नहीं 
कर दिया। 

८७. दयायान्‌ श्रौर नि्तिन्दरिय उस्र महपि ने श्रपने एव का विनाश सुनकर हृदय मेँ वारबार 
उभदृते हए फोक फो वर में कर लिया भ्नौर दशर्य को, जिनका थण संश्ार मेँ गाया 
जाता या, एक विद्व फो निगत जाने वाला भयद्धर शाप दिया । 

८८. उर मृगया ग्रूमिमें जो वन्य पू्पों से लहलहा रदी धी प्रर जिसमे हापियो के वियाल 
मस्तकः को बिद्‌ ने विदार दिया था, राजा (दशस्य) ने लक्ष्मी देवी कौ भांति महत 
दिनों भानन्द उटठाकर्‌ प्पे धर की भोर प्रप्वान रिया । 

दिप्यणी--चर्मो के सम्यन्य में--बनजङमुमानि' = शमलानि 1 (हरि =पिष्य्‌, (ण्ड 
च््सकाट ॥ 

८६. तव भुकवि फः प्रयन्य ये रमान उस षयेत को, जिर्मे गशियां प्राप फी दुरमेम 
पटाटटिोेः कारणा पव केः वाहर धी, जिसे धानुप्रोंफो उपयोगिता से संसार 
यच्चिनषाप्रोर जो बहत वफ षषे के पारणा ए्यग्य धी, उन्होने प्रोह दिया) 

टिष्पो--ृङपि रेः रादभमे--विपम पाद गोपिताषं'==म्पूनाधिरः अहाँ कैः कारण 
निवा सत्ययं समस पे नहं भाता । जयदषयोग धियुदतमूरिपानू" == जिनमे पातुर्भो 
ष्टा प्रयोग, महुक्विपों के श्रयोगसे भित्र हे + बुहिन=शु "हिः ^ कैः भपिकः 
प्रणैगते दूति! 


भ्रमः सर्गः 
सपदि दिशि निबद्ध भूरिघोपं परमविनीतमनोक्ञनागवृन्दम्‌। 
जलधिमिव नृपः पुरं स्वकीयं मणिगणमण्डितकान्तमाससाद ॥६०॥ 


इति प्रथमः सगः 


६०, चतुदिकं व्यापी जयधोप से निनादित, सुव सिखाये हुए हाथियों से परिप्रणं,ढेर की 
ढेर मरियो से ग्रलंक्ृत होने के कारण सुन्दर, समुद्र केः समान, भ्रपनी राजघानी में 
राजा दशरथ श्रविलम्ब पहुंच गये । 

टिप्पणौ-समूद्र के संदे मे-- 

दिश्चिनिवद्ध भू रिथोय'-जिसकौ लहर का गर्जन चर्तुदिक सुनाई पड़ता था 

शपरमविनौत मनोत्न नागवृन्द “== दिव्य पक्षियों से लापे हुए सुन्दर सपं समूह से परिपूर्णं । 

भमणिगणकान्ते' == विभिन्न प्रकार के रत्नो से विभूषित। 
प्रथम सगं समाप्त 


१. 


हितीयः सर्गः 


रावणेन रणे भग्ना देवा दावाग्नितेजसा । 
द्रष्टं जगर्स्पाति जग्मुः पुरस्कृतपुरन्दराः ॥1९॥ 


निंजदेहभराकरान्तनागनिर्विासररंहसा । 
गतागतपयोराशि पातालतलमास्थितम्‌ ॥२॥ 


अ्रासीनं भोगिनि सरस्तमौलिमाल्यनिभूपणम्‌ । 
तत्‌क्नणत्यक्तनिद्रा तिवद्धरागायतेक्षणम्‌ ॥३॥ 


भुजद्धपृशुकारूढमातद्धमकराश्रयम्‌ । 
युद्धमम्भोनिविच्छेदे पश्यन्त नृपलीलया ॥४॥ 


भोगिभोगासनक्षोभो माभूदिति सुदूरतः । 
भक्त्यानतशरीरेण सेव्यमानं गरुत्मता ॥1५॥ 


युद्ध मे दावानल के समान रावण से पराजित होकर देवता लोग इन्र को श्रागे कर 


जगत फे पतति (विष्णु) से मिलने गये 1 


टिप्पणी--तत्मिन्विप्रषटताः फाले तरेण दियौकसः । 


५. 


वुरास्वाहूं पुरोधाय धाम स्वायंभुवं पयुः ॥ 
-कुभार सम्भव, २-१ (कालिदास) 


„ जो उव छमय समुद्र के नीचे स्थितये, जिव समुद्रम उनके एरीरके बोफतेषवे 


हृएदोपनागके उमरकरजोरसेससतेनेसे ज्वार मादाभ्राता धा। 


. ओ देषनाग परथचैठे हृए ये, जिनकेसर शे माला का भरस्टार सरक ग्यायाप्रौर 


जिनकी यद़ी-वदड़ी भरसे ततूस्षए उने ॐे प्रालस्य के कारण सास धीं । 


. जो राजा कैः स्वाभाविकः कौवरहेत ते एमुदके एक भाग की भरोरदेत रटे येज 


यरे-वडे सपो के वच्यों गे युद मे मारौ-मारी घट्ासों कैः निवार स्थान पर पावा यर 
छाप तियाया। 


जिनकी रोवा केः तिये भक्ति रे रार नीचा यि, गण्ड दूर पर द्रसिये सदये िउने 
भ्राएने मे, जो रेपनागर का था, कों ट्सचते च हो । 


टिप्पएी--१-८ शोकः “शुसद है । पहि दोक के "अमत्यि द्रष्टुं जग्मु, के पाय धग्वय होया । 


श्राम्यां युग्ममिति प्रोक्ते धिभिः शोक वि्ेवकम्‌ । 
कलापः लुभ: स्यात्‌ तेदरूप्यं कुषं स्मृतम्‌ ॥' 


द तीयः सगः 1 
द्रतयः सगः १९ 


६. 


१५. 
११. 


अकंररिमिमयेनेव पातालतलमास्थितम्‌ । 
लक्ष्मीमुखतुपारांशी प्रीत्या व्यापारितेक्षणम्‌ ।\६॥ 


स्वमुखे संचरदटष्टेर द्ुविन्यस्तपाप्णिना । 
9 ५ 
स्पृशन्तं पादपदमेन पमाया नाभिमण्डलम्‌ ।७॥ 


सव्यापसव्यभागस्यपाञ्चजन्यसुद्शनम्‌ । 
* तटद्वयस्यचन््राकंबिन्च्यशैलमिवोच्छ्ितिम्‌ ॥८॥ 


पुरूपं पुरुहूताद्या नत्वा गीर्वाणसंहुतिः । 
सनातनं॒स्कन्नशक्तिख्चे नुतियुतां गिरम्‌ ॥६॥ 


समुद्रमथने `यस्य भ्रमन्मन्दरखण्डिताः । 
तारा इव दिशो वव्रु: प्रदीप्ताद्खदकोटयः ॥१०॥ 


येन दर्वारवीर्येण सागराम्बरचन्द्रमाः 1 
शद्रुः पातालपालानां यशःपिण्डमिवोदधृतम्‌ ॥११॥ 


समंशद्रयसंसक्तचन््रादित्याद्धदश्चियम्‌ । 
नेमुस्विविक्रमे देवास्ताराहाराद्धुवक्षसम्‌ ॥१२॥ 


„ लै सूयं की उच्य रदिमयो से डर कर, जो पाताल के निचे मागमे विश्राम कर रदे 


धेभ्रौरजो वड़े चाव से लक्ष्मी कै चन्द्रमाके समान मुल की प्रोर निदाररदैये। 


„ उनके मुख कौ भ्रोर निदारती हई ल्मी केः नामि मण्डल को उनकी गोदमे पड़े हृए 


श्मपने कमत के सदृश वैर से जो सहला रहे ये । 


„ जिनके उश्नत् शरीर के दायें वाये पा्जन्य शंख भ्रोर सुदर्यान चक रसा हुमा एेषा 


लगता था जैसे विन्व्य पर्वत के दोनों तट पर सूयं मौर चन्द्रहो। 

तव क्षीण-शक्ति इन्द्रादिक देवताभों वग वट्‌ समूह नतमस्तक हकर उस सनातन 
पुष्प (विष्णु) से प्रशंपायुक्त वाणो बोला 1 

खुद मंथन के समय जिसके घमक्ठे हुए थादूवन्द कै धारे मन्दर पर्वत के चयकर से 
से टट कर दिशां में तारागण की माति विखर भये । 

जिन्होने प्रपनौ दृनिवार्‌ वीरता से समुद्र को मयकर चन्द्रमा षो निकानाजो सागरम 
समान भाकाद मे, पाताल के रघकों फँ पुक्मीमूत यदा के समान था। 


देष्पणो--समूद्र-मेयन के समय ये चौद निकलो यौ लक्ष्मीः कौस्तुभ पारिजातक गुरा 


२. 


धन्वन्तरिश्वद््रमा, गावः काभवुघाः सुरेदवर गजो रभ्भ।दिरेवांगनाः 1 यश्वः सप्रमुलो 
पिपं हुरिषनुः शसोम्मृतं चम्बध, रत्नानीट्‌ पतु श्रतिरिनं दुरयः सदा मलम्‌ ॥ 
देवतापों ने श्रिवित्रम (विष्टु) कने, जिनके वाहदन्य (बावरञन्द) कन्पोबे ररिकट 
सिन, मूयं पौर चन्द्रक समाव दमक्रहे ये, भरोरजिनद़ा यभनारों शौ चनी 
मानासे प्रद्भिन था, श्ुकरूर प्रणाम रियि। 


२०५ 


१३. 


१४८. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


लानकीष्रणम्‌ 


मन्यवातस्रमन्मेधनक्षनादित्यमण्डलम्‌ । 
पुया निमथितं येन व्योमापि सह्‌“ सिन्धुना ॥१३॥ 


नामिपद्मस्पृशौ भीमौ येन मायाश्यालुना । 
पाणिभिः पाटितौ कामं कीटवन्मधुकैटभौ ॥१४॥ 


सर्वं लोकययं यश्व संहृत्य शयनं गतः । 
दृश्यते सलिलस्कन्धः साद्रीभूत इवोदधौ ॥१५॥ ` 


तस्मै स्मरणमात्रेण तुभ्यं सदयस्तमोनुदे । 
नमः सत्वमधिश्चित्य त्रैलोक्यं परिरक्षत ॥१६॥ 


स्थितिनिर्माणसंहारमेदयोगेन भेदितः । 
त्रिधा ते समभूद्यौगः स्मृष्टसत्वरजस्तमाः ॥१५७॥ 


कुक्षौ तवे परिरम्य पश्यन्विश्वं विशां पतिः । 
विवेद त्वां विदामग्रयस्तरैलोकयभरसासहिम्‌ ॥१८॥ 


एवं भक्त्या जगनेता नुतो नाकस्य भोक्तुभिः 1 
हरिर्हारि हितं वाक्यं अगाद गदनाशनः 11१६॥ 


जिन्होंने प्राचीन समय में भराकाश को भी जिसमे सूरय, नक्ष मण्डल भौर मेष पैकी से 
प्रुमरहेये, मथडाता था। 

भाया में निद्रातु, जिन्दोनि परात्रमी मधु श्रीर्‌ कैटभ दै्यो "को, इच्छानुसार श्रपने हाषोँ 
घे छित्न-मिप्नकर दाता जव उन राक्षो ने उनके नाभिकमल को पके की 
चेष्टा की। 

तीनों लोको का विनाश करसो गये ये भ्रौर उस समय समुद्रम जमे हुए एक यृहदाकार 
ज्र खण्ड कै सद्ग दिलाई पड़ते ये । 

भाषको जो केवल स्मरण मात्र से तुरन्त धन्धकार फोद्ुरफरते है भौर जौ श्रपने 
मतग धै तीनो लोकों की रसा करते है, नमस्कार है। 

जौवन, निर्माण प्रौर संहार के विमाजन रै श्रनुसार, प्रापका योग॒भी, उनके भ्रनुदूत, 
सत्य, रजस पौर तमस में विमाजित है । 

श्राप उदर भदे परिथम से रहकर बुद्िमानोंमेशवेष्टः संस्ारमेस्वामी नेदगर 
विर्व को देखकर सम तिया किः पराप व्रैलोकय का भार वाहन करने में समयं ह | 
स्वगं मं रमण करने याते देयताप्नो ते भक्तिपूवषः प्रांतिव होकर, कष्ट फो निवारण 
करने याते, शंसार के रवामी हरि मे उन देवत से हिल प्नौर मनीहर यचन योते । 


दवितीयः खगः २९ 


२९. 


२१. 


२२. 


प्रचलारिवलग्राणविक्रियाहैतुहेतयः । 
किन्नु स्कन्तौजसो जाता देवा दैवक्षता इव ॥२०॥ 


हरे्यनाख्णा शोकक्षामा नेत्रपरम्परा । 
विभति कि परिम्लानरक्तोत्यलवन्रियम्‌ ॥२१॥ 


पाशपाणिर्साविष्टविग्रहो वनगोचरः । 
वीयेऽपि वरुणः केन क्षुद्रः पाशीव पीडितः ॥२२॥ 


किमयं शोकसन्ताधेर्मातरिश्वा कृशोऽपि सन्‌। 
भूरिभिनिजनिःश्वातैः पुनरेवोपचीयते ॥२३॥ 


संपद्घुव परावृत्तिरेवं विधिनिवन्वना । 
शोकविश्वभुजा सोप्यं दह्यते दहनोऽपि सन्‌ ॥२४॥ 


सम्प्राप्तजडिमा भानुस्तीव्रतापश्च चन्द्रमाः । 
किमेतौ वहतौ देवौ धामव्यत्ययविप्लवम्‌ ॥२५॥ 


ये देवता लोग, जिनके शस्त्रो का काम वलवान्‌ शब्र्रोंकीसेना काचिनादा करना 
है भ्यो निस्तेजहो गये है? जपने माग्यके मारेहौं। 

इन्द्रकीर््रालों की लदीजो शोकसे सूल गई है प्रौर चिन्ताके कारणं ताल 
हो गई है क्यो उस वनलक्ष्मी के सट हो गई है जिसके लाच कमल मुरभा 
ग्येहै। 

किसने इन चरणा देव को, जो बड़ दूरवीर है, जो श्रपने दायो में एमा पाश्च लिपे रहते ह 
जो उनकी इच्छानुसार ग्रनेक हप धारणा करता है भरर जिनका निवाघ जल मेह, 
कितने एक बहेततिये की तरह पीटिित कर दिमाहै। 


दिप्परो-बहेल्पि के संदभं में--“पादा भणिः=-जिनके हाय मं चिर्यो के एतानि फा 


२३. 


र. 


२५. 


जाल है 1 ष्टविप्रहु' = जिसको चिङ्या का फसाना मभौष्ट है । "वनगोचरःन=वन 
भे फिरने षाला। 

पवनदेव जिनका वदनं छर्हरा है, धोक भ्रौर सन्ताप से बरावर उमर-उमर कर दवास 
लेने के कारणवैतते शून गये । 

विधिका कु ठेस विधान है कि खम्प्रत्ति का उलट फर तमा रहता है । ये भ्रग्निदेव 
जिनमे जला डासन कौ दाक्ति है. विदव षो छा जाने याते सन्ताप से स्वयं जल रहै है। 
मयं वरफ केसमान द्देटो गेह भरर चन्द्रदेव भयदुर गरमदहो गये 1 मेस दन 
दोनों देवताम्नो कां सहज स्वमाव उलद यया दै! 


; 


यय्‌ 


२६. 


२७. 


२८, 


२६९. 


३०. 


जानकीषरणम्‌ 


शुचैव सगदः सोऽहं भूयः कि धृतयाऽ्नया ¦ 
इति त्यक्ता गदा नूनं मित्रेण गिरिधन्वनः ॥२६॥ 


लाघवं केन कीनाशे कृतं सायुधवाहने । 
रक्षके महिपस्यैवं दण्डहस्ते शिशाविव ॥२७॥ 


कल्पानिल इवावायः स्कन्दो दैन्यं किमास्थितः 1 
प्रेरकः शिखिनो भीमः शक्त्या पातिततारकः ॥२८॥ . 


आ्राहत्य॒हृतसर्वास्त्रा भ्रूधनुर्माच्र धारिणी । 
कटक्षशरशेषेयं चण्डी केन कृता रणे ॥२६॥ 


भ्रमथानामधीरशस्य माथकस्यासुरद्विषाम्‌ । 
कूरस्थोऽपि मदः शोषवैकृतं कि नु सेवते ॥३०॥ 


श सो गद (शोकयुक्त) हौ गयाहतो्म श्रव कयो.गदा धारण. कष" मारुम होता 
है प्रवद्य ही पह सोचकर गिरिषन्वा (इनदर) फे मित्र कुबेर ने श्रपनी गदा का परित्याग 
केर दियाहै। 

यमराज को जो पस्प ग्रौर वाहन से ए ह, जोहाथमे दंडलियिहृएरहै, प्रीरजो 
भ्रषने भसे कै रक्षक ह, उनको किसने शिशु से समान दुच्छं समभः लियाह। 

श्रषने मयूर फो प्रेरणा! देने वाले, भयद्भुर वीर्‌, ग्रपने पराक्रम से तारकामुर को पराजित 
प प्रलय के समय वहने वलि वायु के समान दुनिवार, ये स्कन्द षयो दीनो 
शः 1 

किसने चण्डिका देवी को युद्ध भँ प्रास्त कर इनके सव श्रस्र छीन तिये दै श्रौरभ्रन 
हके पास मेनल इनके भोहो का धनुष भोर कटालो के वाण वच रहे है । 

दिव गणो के स्वामी भ्रसुरो के शनुप्रों रे नेता इन गणो के मस्तक पर से वह्ने बाला 
मद षयो सूख कर वित हो गया है । 


टिण्पणी--प्रमयाः श्षिवगणाः 1 


लानाख्पधरा ये यं जटा चन्द्राधंमण्डिताः 
ते सवः सकलंश्चयंपूक्ता _ प्यानपरायणाः 
संसारविभूखाः सवे यतयो योगतत्परः 
सिदेष्याप्ादिसारूप्या = अणिगरादिघतापृताः 
अपरे कामिनः शम्भोः सूनर्मसचियाः स्मृताः 
विचित्रल्पाभरणा जटाचनद्रापंमण्डिताः 
माकाशमामं _ गच्छन्तमन्‌ गच्छन्ति नित्यः । 
ध्यानस्यं परिचरपन्ति सलिलादिभिरीश्वरम्‌ ॥। 
नानादास्यधराः शम्मोर्गणास्तु प्रमयाः स्मृताः ! 
सपर सायमाप्तालम्‌ दंगपणवादिभिः ॥ 
नृत्यन्ति वादं करुवन्तो गायविन्त मधुरस्वरम्‌ । 
यट्‌प्रिदात्कोटयवचते हरस्य सकलागणाः ॥ --फािषा पराच 


९ 
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ववत्रश्वासाग्निपिङ्धाद्धकर्कोटावद्धकन्यरः ॥ 
नागशोणितदिग्वास्यस्तार्यो राजशुकायते ॥३१॥ 


साग्तिजिह्वातडिन्नालनद्धा चास्य फणावती । 
कि नु म्लायति वर्षान्ते घनधेणीव वासुकेः ॥२३२॥ 


पृष्टबन्तमिति प्रष्ठः प्राज्ञः प्राञ्जलिरव्ययम्‌। 
पिपणो पिपणागम्यं जगाद जगदीश्वरम्‌ ॥३३॥ 


त्वया विज्ञा्तमेवेदं सवन पुनरुच्यते । 
भ्रसौहित्यं हि भृत्यानां स्वामिनि स्वातिजल्पने ॥३४॥ 


मानिनामग्रणीरस्ति पुलस्तिसुतसम्भवः। 
दर्पद्तजगर्षो रक्ोनायो दशाननः ॥३५॥ 


स महौजा जगन्नाशफलाय फलसाघनः 1 
नि्विंकारस्चिरं चीरी चचार चे महत्तपः ॥३६॥ 


३१. ये ग्ड जिनका मुख सपो के रधिर से सिक्त रहता है, पात्र राजगु फे समान पतत्र 
लगरहेर्है। इनकी गर्दन को कर्कोटक नाग ने, जिसका दरीर भ्रगिनिके समान फफकार 
सचे पीला षड़्‌ गयारहै, वाध तियादै। 

३२. वामुकी, कणो की पंक्ति, जिनमे भगिनि के समान सपलपाती चिह्वा, जौ विजली फे 
जत से पसिविप्टित सौ तगती दै, वयो वर्पा के भ्रत्त की मेधमाला के समान मुरमाई 
हुई मान्रुम पडती दै । 

३३. जव भ्रनदवर भौर ञान द्वारा समभेः जाने वाते जगदीश्वर ने सव देवताभ्रो के सखम्येन्य 
मे इस प्रकारे पृषता की ततव देवतापो के भ्गुभा, बुद्धिमान वृहस्पतिमजी हाय 
जोढकर भोमे । 

३४. दे सवज ! पापने हमारे हदय की वात तो जान दी सौदैतयागि्षै पिरि्ेरते 
कटता ह । भयोकि स्वामोसे धपनेदुःखकी माया बह्ने मेभृत्य की कभी वृति नह 
शती 

३५. पुसस्त्य के पुथ (वित्वा) से उत्पन्न, मन्ड में छदे भाभे बदरा टपा, रादाणोके 
स्वामौ, रायण ने पपे दर्पसे विर्वकी प्षान्तिभंग करदीरै। 

३६. उम मदषनी (रावण } नेघीर धारण कर्‌ उगतके नाय कने का मनोरय भिद 

करने के लिये एकादवित होङूर बटूते कालं तक पोर तप मिया 


1 ॥ लानकीषटरणम्‌ 
मातद्खमकरूर्दन्तोल्लिखितवक्षसा 1 
तेनत्रतयताहारं तपस्तप्तमुदन्वति ॥३७॥ 


तत्तपस्तोपितस्तस्मै चतुराय चतुमुंखः । 
वरं वीराय विश्वेशः प्रादाज्जेतुं जगद्यम्‌ ॥३८॥ 


स॒ कदाचिद्रट्नागं नगं नाकौकसामरिः। 
हारगौरं हरस्यानं पटुनादं व्यपाटयत्‌ ॥३९॥ . 


स्फुरन्नगशिरस्त्यक्तैरुदन्रदनिरेः । प 
स्पृष्टे पूपणि कङ्कार घोरमातन्वति क्षणात्‌ ॥४०॥ 


वाजिनः प्रग्रहाकृष्टखलीनावक्रकन्धरान्‌ । 
एकतो जवयत्यद्रिपातभीत्याकंसारयौ ।॥४१॥ 


चूणंमानमहारैलतटश्रष्टे मुहुमुहुः । 
मत्तस्येवोत्तरीये स्वस्थानं त्यजति निर्भर ॥४२॥ 


३७. समुद्र कै भीतर भीमकाय जलजन्तुभरों ने पने दांतों से उसका वक्ष क्षतःविदत कर 
दिया 1 फिर भी उसने प्रत से ्रपने भोजन फा संयमनं कर वह तपस्या कौ 


३८. तव मरंसार के स्वामी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से सन्तुष्ट होकर उस चतुर 
यौरफो दोनों लोकों के विजय करने का वर दिया । 


३९. एक समय स्वर्ग क रहने वति देवताभरों के दात्र (रावण) ने चिव के निवास स्यान 
ध (कैलाश) को जो दार के समान शुभ्र है भौर जहा दायी चिघूषा़ते रहते है, भयद्भर 
गजेन करते हए धीर डता 1 


४०. जि समय दिते हए पव॑त से हृदराती ६ यदेयेय खे गिरती नदियों के प्रपाते 

षरूजनिके कारण पूयं भयद्भूर कढतहोडठाया। 
हिष्पएो--िषुपाण यथ-४-६६ की टीका कते ए मल्लिनाप "नद भौर नदो" का भेद 
दस प्रकार घतते ह प्राच्‌ चोतसो नष्टः प्रत्यक्‌ सोतसोनदाः ॥ नर्मदां विनेत्याहुः 1" 


४१. पदमू्यकेमारयीनेद्छद्रते ङ्क कहीं पवेत भिरन पदे, एकप्रोरमाग रहाया, 
रसकोदेषीजोरसे सोचा पोट फो गरदनटेदी ष्टो गर! 


४२. उव दरामो ने भपषेभो तरट्‌, मरने यरप्बार सटृरद्ाते हृए्‌, मादी मरत पवत ते 
पना स्यान पोषरटैये। 
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४३. 


गौरीभयपरिष्व द्ध स्पशंलम्धमहोत्सवे । 
सृत्रुदभूटिक्रोप्रतिलोमग्रवरतिंनि 1३॥ 


कपालनयच्छर जटावद्धफणावति । 
संकोचितफणाचक्रं विशल्युत्नासविह्वले ॥४४॥ 


परिव्स्ते गोपयति छकवाकुष्वजे सति । 
कातंस्वरमयं मेपं मातुरुत्सङ्धसङ्कधिनि ॥४५॥ 
उत्पश्यति चिरं धीरं क्रोधरोधार्तचेतसि ! 
मतुभ्‌ मागमङ्धस्य प्रादुभविं ककुद्मनि ॥४६॥ 
रढमूलमिव श्वेतैरवोलम्भैमुजद्धमैः। 
प्रौदपुप्पमिवाग्रस्थस्फुरघ्नक्षतमण्डलैः ॥४७॥ 


चरणेन रणत्सिहकुलाकुलगुहामुखम्‌ । 
गिरि गौरीपतिः कुञ्ञ-गु्चत्सिन्धु म्यपीडयत्‌ ॥४८॥ 


घराघरभराक्रान्ते वाहौ वहुभिराननैः। 
दिक्षु दीर््रतिक्रोशो रावणेन कृतो रवः ॥४६॥ 


(कैलाश के हिलने घे) पार्वती रके मारे शद्भुर से लपट गई" इससे उन्दूं यदा प्रानन्द 
भ्राया भौर क्रोषयुक्त दिव कै रोप की विपरीत प्रवस्या हो गई। 


रिष्पएी--पोयाग्नि दग्पदेहा सा पुनर्जाता हिमालपे । 


४५. 


४६. 


४७४८. 


४६. 


शंखेन्द कुन्द धवला ततो गौरी तु सा स्मृता ॥ 
तुलना कोप्निये “समुरिदेपन्यः पूथियो मृतावरे" माध--१-५० 1 


„ उनके जटाजूट म लपटा हृम्रा सपं भयमीते होकर प्रपने पणो को समेदता हा उनके 


मस्तकः की प्रालिे चछर में धुमने लगा । 

मयभीत मगररष्वन कातिकेष जो प्रपनी माना के गोद में वैठे हए ये प्रपने सवम मे बने, 
ए मेदे को दधिपाने समे । 

जय (शिव का) वृपम, जिसक्य चित्त च्रोपके रोकतेनेघेभुम्यहो ग्या चा, प्रपते 
स्वामी की भृकुटी तन जाने के परिणाम को बहत देर से ध्यानपूरवंषःदेग्ापा। 
तव भौरीपत्तिने उस पवत को वैरे दवाय, जिसके स्स में शवेन सप, उमके जड़ के समान 
भुमे हए समते चे, जिसके सरमे ठपर पमयमाता एटप्ा नदत्र-मण्डत तित हए श्लो के 
गमान लगता था भौर जियके निष्ुगोरे कनवत निमादकरतीहूर््मषिय व्ट्‌रटी षी 
जयपयंतके भारसरे रायणाढे वाहूषोमें भत्यपिक पीय होने लगी तौ वह्‌ भपने 
प्रनेकमुणोते इतनी जोरसे गरजा क्रि दिसावे दर तङ्‌ परतिप्वनित दहो उटी। 

॥। 


५०. 


५१, 


५२. 


५३. 


जानकीष्टर्णम्‌ 


तं॑ देवं स॒ शिरच्चेदत्रणचक्रैरपूजयत्‌ । 
नीलकुटूटिमनिन्यसतेमंण्डलैसिवि = कौद्ुमेः ॥५०॥ 


श्राज्ञापयितुमेतस्य ` राक्षसस्य दिशो दश । 
वक्त्राणि पडाक्तिसंख्यानि पुनः सृष्टानि शूलिना ॥५१॥ 


तमःस्थानं तमासाय वालिशं कुलिशं रणे । 
अजहादज घाम स्वं कुष्ठस्य विकुण्ठितम्‌ ॥५२॥ 


तमद्यप्यनवयेन वसुना वासवः स्वयम्‌ । 
श्रजय्ये पूजयत्येकवीरं वैरस्य शान्तये ॥५३॥ 


बलिं वच्राय पौलोमी सस्मितं विगतादरा । 
कूवंती कुस्ते शक्रं त्रीणासन्नमिताचनम्‌ ।५४॥ 


यक्षनायो दिशस्तस्मै केवलं धनदो घनम्‌ 1 
सवंस्वहूरणप्रीतो रावणस्तु धेश्वरः ।५५॥ 


तव उसने प्रपने कटे हए सरो के गोलाकार घाव से दिव की पूजा की । {उ समय} 
दे्ा लगता था जैसे नील वणं चिकले फएशं प्र ककम से वहत से मण्टल वना वयि 
गयेहो। 

तव तरिसूल घर शिव ने उस राक्षस (रावण) के देस सिर, दो. दियाग्नो म हुकुम 
चलाने क्रे लिये पूनः पैदा फर दिये । 

है ज! (विष्णु) प्रन्धकार केकर उप्त मखं रावणा सेयुद्धमं मिङड़कफर इन्रके 
व ने श्रपने तेज को छोड़ दिया 1! (प्रयति निस्तेज द्ये गय।} 1 

भ्रजेय भौर भ्रद्रितीय वीर उख रावेख कौ शगरूता को शान्त करने के लिये सवयं शन उसे 
भ्रव भी धन देकर पूजते दै 


टिष्वणो---केव--वमु-= पन पानी । 


५४. 


५५. 


दाची जिनके हृदय से {्रपने पति के भ्रति] प्रादर निकला यया है चे उस व्व (भीपण 
रा्ष्) नो मुखकरा कर नैवेच श्रपण करती है, निप्से इन्द्र फा सरलनज्जासेनतहो 
मयादै। 

यशो कै स्वामौ (कुबेर) भपना धन (रावणो) देडातने कैः कारण केवत्ते पनदः 
(षनकेदेने याने) रह णये द । परन्तु रावण उनफे धन कैः प्रहरण करने को प्रदश्नता 
मे पतरश्वर (धन कन वामी) छे प्याह! 


हदिष्पसो--र्केक--पनदम=ङुवेर क नाम थन शा देने काला १ 


द्वितीयः सर॑ः 


४५६. 
५५७ 


५८. 


५६. 
६०. 
६१. 


६२. 


२७५ 
धम्यं कमं पर्त्यज्य प्रीणाति पिशित प्रियम्‌ । 
प्रेतराजोऽप्यभिप्रेतमध्यदानेन दानवम्‌ ॥५६॥ 


दुस्तः सेवते भानुराद्त्यमणितोरणात्‌ । 
च्युते तन्मन्दिरारदाहभीतो हूत्ताशने ॥५७॥ 


निवृत्ततत्सर.पद्मस्वापकारणतेजसा । 
बोधनीयं किलारोषमिन्दुना कौमुदं वनम्‌ ॥५८॥ 


यथा न॒ कज्जलस्पशंचित्रवैवण्यंसंभवः 1 
तथा ज्वलितुमारिष्टो दीपङृत्यो वृषाकपिः ॥५६॥ 


लव्यसेवावकाशः सन्‌ सेवते तं समीरणः । 
रतिक्लमयुमह हं तरद्धान्तरगोचरः ॥६०॥ 


पातालहदयान्तःस्य पदयरागं पयोनिधिः । 
श्रग्रमांसमिवोदधृत्य ददाति पिशिताशिने ॥६१॥ 


काले कालाश्रगर्भेऽपि निमंदा नमंदादयः। 
नन्दयन्ति सदा नद्यो वर्वजायुधद्विपम्‌ ॥६२॥ 


्ेतोंके राजा यम भौ भरपना कामधाम द्ोद़कर, मांसके वने स्वादु व्यंजन, उस्र 
भ्रामिपुप्रिय दानव को देकर उसे प्रसन्न क्रनेमे लगे रहते हैष 

स रसे किं कटी (उनकी भांच रो} उसके (रावण के) महल के दर्वाजि जल न जाय मूं 
दैव उसके भ्रादित्य मरि से जदेटहृए तोरणा से वहत द्र होकर उरकी गेवा करते है । 
चनदरमाने अपनी प्रमा से उसके सरोवर कै कमलो फो नही सुखाय) {सवरा केडरसे 
उन ्षिले रहने दिया) । (भ्रव तो) उसका काम केवल वने कुमुदो को प्रताना 
ही रह गया। 

श्मग्निदेव को जिनसे दीपक कां काम चिया जातां धा, यहे ध्रादेश मिवा कि उनमेधुप्रां 
काजल (पुपर) न निकले जिसे वहां के चिप कं वदरग हो जाने की सम्मावनादो। 
तरङ्गा के भीतर रटने वाता यायु, उस्रकी (रावणा की) येवा करने फा मौका प्राकर 
रति से क्लान्त उसकैः रीर की परिचर्या करता है ! 

पाताल कै प्रन्तस्तत भें रखी इई मणियो को निकालकर खमुद्र, उस ॒मांसमहषी राक्ष 
कोस श्रफारदेता टै कये बह्‌ प्रपने हदय कामसिदेरहाहो। 

कते-काले यादन से व्या यर्पाच्छनुमे भौ नंदा पादि दान्त नदियां उस वयपाि 
(षद) के धरु (रवण) को मणि (क्य) देकर रदा प्रखर करती रहनी है। 


हिष्पएो--ध्तेव--वयन्= दनद शा दास्बन्न्मयि। 
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लानकीहरणम्‌ 


प्रियाजनपरिष्वद्घप्ीति कतं निरन्तराम्‌ । 
निशि ज्ञातमनोवृ्तिस्तमुपैति हिमागमः ।॥६३॥ 


तस्थोयानवनं विश्वं दिवः प्रवसता सता 1 
सर्वषु निजैः पुष्पैभूष्यते मधुनाऽधुना ॥६४॥ 


दुरा राध्यस्वभावस्य समालम्ब्य सिषेविषाम्‌ । 
जलक्रीडादिनं तस्य॒ ग्रीष्मस्चिरमुदीक्षते ॥६५॥ 


च्ासक्ष्ठग्रहु्यग्रास्तस्मिन्निनच्छति मानिनः । 
धीरं गजंन्ति लद्कायामकाले वारिदा श्रपि ॥६६॥ 


श्र्रान्ता वीजयत्यष्टहस्तपर्याय संपदा 1 
इति चण्डीमभिप्रेप्ुः कतुं चामरधारिणीम्‌ ॥६७॥ 


स्तब्धकर्णो नमत्येनं॑ श्रवणाक्षेपमास्तैः 1 
भूमक्तिकुसमक्षेपदोषभीतो गणाधिपः ॥६८ 


स्मरे संसदं तस्य॒ विशति सरस्तवाससा । 
प्रतीहारा स्मिताकूतविभ्रमैः कलिनागमः ।॥६६॥ 


जादेकीच्छतुने जैसे उसके (रावणे) मन की वातजानसली हो, वह रात्रिम 
उपस्थित हो जाती टै ताकि वह (रावण) भने प्रेमियों के श्रालि्खन का भ्रानन्दे निरन्तर 
उठता र्हे। 

यद्यपि वसन्त ऋतु स्वं में रहता है फिर भी श्रय वह्‌ उसके यन के सव उचानो बो 
हैर क्रतु मे पृष्पों से विमूपित रखता है 1 ९ 

भ्रोप्म ऋतु उसं रावण की, जिसका स्वमावरेसा है कि वह्‌ वदी कठिनता से धरसत्न 
करियाजा सके, सेवाकरनेकी इच्छा से उसे जनलकीडय की वाट बहत पहितेसे 
जोहता रहता है । 

जब वह्‌ (सवण) इच्छा करता है ग्रभिमानी गदनी सयने के भयस र्या जामतब 
याद भीडर के मारे कसम ही धीरे-धीरे गड़गङ्ने लगता है । 

यह्‌ सममः कर रिः चंड भ्रपने ्राठों हायो फे सथ्वालन की कुदानता से निरन्तर पंला 
किती रदेगी, वदे (रावण) उसे पंखा भतने वाली यनाने कौ इच्छा करता है 1 

गणो मेः स्वामी (गणे) इख र से किः कटं उनके कान हिलाने सु निकली हई हवा 
से पृम्वी पर सजाये पुष्पं तितर-पितरम हौ जायें, (वे) प्रपते कोनो को निद फर 

उपे प्रणाम करते) ट ६ 

जव प्रतिपरी कामदेव के प्रागमन फी मूचना, मुमवन्रातते ह टना फर देनी ४, तव 

यह्‌ (कामदेव) भने ष्मो कने उतार कर उक (रावरण के) म्ल मं प्रये कप्ा है । 


द्वितीयः सर्गः २९ 
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७४.७६. 


शुदधान्तमन्तःशुढः सन्‌ स्वीजनस्य तदाज्या । 
लीलोपदे ४५ दानैकव्यम्रो 
श॒दानेकव्यग्रो विशति मन्मथः ॥७०॥ 


त्वयि रक्षाङृति स्वर्गेसद्मनामपि दैवते! 
कथं नक्तंचरेणैवं दिवस्त्रासो वितन्यते ॥७१॥ 


भ्रातरि द्विषतो वाहुभग्नौजसि विडौजसि । 
मोगिभोगे चिरं ताव्त्केयं देवस्य शायिका ॥७२॥ 


भ्रात्मस्वनुगुणं दैवं इष्टया मन्यामहे तव । 
नहि त्वं दैवहीनस्य जनस्य तु सुदर्शनः ॥७३॥ 


इत्यं वाचस्पतौ वाचं व्याहृत्य विरते क्षणम्‌} 
स्वगं च ॒स्वप्रतिजल्पस्पृहानिःस्पन्दवतिनि ॥७४॥ 


कुक्षिस्यनिःरेषलोकतरयभारोद्रहोऽ्यहम्‌ । 
विषाय मानुपीकुक्षिवासं शोकक्षयाय वः ॥७५॥ 


भूत्वा राम इति स्यातःकुर्या भुः सुरद्विषाम्‌ । 
एकवाणकृताशेपशिरच्यैदपरभिवम्‌ ॥७६॥ 


* तव प्रपने प्रतमकरणा को शुद्ध कर, स्थियों फो काम लीला के खेष्देदेने केलिये 


उत्सुक (वह) कामदेव उसकी भराजा से भ्रतःपृर में जाता दै। 

है भगवन्‌ ! जव श्राप स्वं मे रहने यासो क रक्षकः ह तव वैसे दख निशाचर ने स्वर्गे 
भे इतना श्रातद्धुकैला रखा! 

भ्रापतो दरक भा 1 जव दट्रने प्रपने बाहुयल से शवुर्मो कौ शक्ति कौ मष्टभत् 
दिया तव भ्राप बयो सी परिस्थिति भें देर से दोपशैय्या पर प्रतस्ये दए सेदे ६1 
भ्रापकादर्तनदोजाने चेम सममे किदैद हमसोगों फेषनुदूत ६। योगि 
भराग्यहोन पुरुष को परापका दन सरतता से नहीं होता 1 

श्य प्रषार स्यं मं वृहप्पति घपनां कथने समाप्त कर प्रहयुत्तरपाने की लासमाने 
क्षणभर चिन। दिते-दुवे चुप दो गये । 

यपि प्रपनेउदरमे तीनों तोका रम्पूरं भारयटने वर रहार, (पिःरभी) 
म मद्प॑लोकमे एकः स्थरीङे गर्भ मे जन्मसेकर प्रपर रामम नामभे दविम्यानहोष्र 
उष, देवतार्पो कै शत्रु रादामों कै रयापी (रायण) केमिर्रोकौण्कः ही याणनेषट 
कर उमे धराजितक्ररदुया! 


४४७. 


७६. 


* आानकी्षर्णम्‌ 
इत्युदारमुदाहृतय वचो वाचामगोचरः } न्च 
तत्याज वेदविद्रे्यो वर्पातत्पं वृषानुजः ॥७७॥ 


चिरशयनगुरं स्वभोगभारं भुजगपतिः शनकैवितत्य खेदात्‌ । 
शिथिलितफणपड्क्िमुक्तदीषंश्वसितविूत महाणं बोऽवतस्थे ॥७८॥ 


भूमिस्पशंभयादुपेत्य तरसा लक्षम्या करेणोद्धुतं 
व्यालम्वैकपटान्तमद्धशिखरे क्षिप्त्वोत्तरीयं तत. । 


निद्रामन्यरताग्रलोचनयुगो लीलालसन्न्यासया 
गत्या निजिंतवारणेचधगमनः कापि प्रतस्थे हरिः ॥७६॥ 


इति द्वितीयः सर्गः । 


पेशने उदार वचनं ककर इन्द्र के छोटे भाई (विष्णु) ने जो वेद को जानने बक्ति, जो 
वशंनातीत है ग्रौर जो जानने के योग्य है, भ्रपनी जंल शय्या को छोड़ दिया । 


„ तव स्पैराज ने श्रपने विस्तृत शरीर को, चो विष्य के देर तक सोने के कारण गरप्राय 


गया या, यकान के कारण धीरे-धीरे फैताया ओर्‌ श्रपने दिथिलित फणौ की पक्तिके 
दीर्धनि्वास से उस महासागर को क्षृव्य करता हृभ्रा वही पड़ा रहा 1“ 

श्रपने उत्तरीय को जिसका एक घोर लटक राथा भ्रौर मीन प्ररलयर जनेके 
उरभ्ने लक्ष्मी ने दौहकर श्रपने हाथोंसे उठा लिया था, भ्रपने कष प्रर गाल कर, 
विष्य, जिन्दोने भ्रपनी चाल ते गजराज फो हरा दिया था-~ भौर जिनकी दोनों प्रां 
सोने के कारण लाल भ्रौर श्रलसाई हई यी, उठकर मस्त चाल से कहीं चते गये । 


"द्वितीय समं समाप्त 


तुतीथः सर्गः 


श्रथ श्रियः प्राणसमस्य तस्य ज्ञात्वा विविक्षामिव मर्त्य॑घाम । 
ूर्वावतीणंः सुमनःसमृद्धया सम्यग्वसन्तो भुवनं ततान ॥१॥ 


श्रान्त्वा विवस्वानथ दक्षिणाशामालम्ब्य सर्वत्र करप्रसारी 1 
ऋत्विक्‌ ततो निःस्व इव प्रतस्ये वसूपलघ्यो धनदस्य वासः ॥२॥ 


दक्षा मनोज्ञयुति चम्पकाख्या रूपं वितेनुनवकुदमलाढ्याः 1 
न्यस्ता वसन्तस्य वनस्थलीमिः सहस्रदीपा इव दीपवृक्षाः ॥३॥ 


सम्मिण्डितात्मावयवा उदीयुः पद्या नवाः कण्टकितोध्वंदण्डाः 1 
ग्रन्तजंलावासविरूढशीतत्रस्ता वसन्तातपकाम्ययेव ॥४॥ 


कर्णे तो दीघंविभोचनानामालोलद्ष्टिदृतिमिन्नरागः । 
वालोऽ्यशोकप्रभवः प्रवालः कान्ति प्रपेदे प्ररिणामगम्याम्‌ ॥प॥ 





„ से वसन्त यह्‌ जान गया हो कि लस्मी कोप्राण से श्रधिके प्रिय, भगवान्‌ की इच्छा 
मनुष्य के चोते में प्रवेदा करने की इच्छा है, तव उसने पहिलेही से प्राकर पृष्वीको 
पष्पों के सौदयं*से मर दिया । [| 

२. भ्रव सूयं भ्रपनी किरणों को सव भ्रोर विखिर कर दक्षिण दिदया मं गया प्रर वहां एक 
दर पुरोहित (ऋत्विक) की माति कुवेर के घर (उत्तरमे) ररिमितेने केरितु 
पटा । 

रिष्वणी-श्तेपः--( १) दतल्षिणाशा दक्षिण दिक्षा = दक्षिणा भिलने कौ आना 1 (२) कर- 

परस्रारो = किरणों को दिसेरने वाका हाय कफंलाने षा । (३ ]} यपषलम्पं = 
रषिम सेने के पिये--धन परानेकेल्पि। 

३. मर कलियों से लदे हुए मनोहर चम्पक वृक्ष रेते लगते ये जसे वसन्त की वन॑स्थतीने 
हजासे वत्तियो के दीपक वृ्षलगादियेद्ों। 

४. कंटकः से भरी हई, खडी नाल कै ऊपर प्रपनी पवदियों यो समेटे.टुए्‌ नव भमव पेमा 
उढ खड़ा हूभा.जेसे जसे के भीतर रटने के कारण शीत रे भयभीत. होकर वमन्त की 
गरमाहूट पाने कौ इन्दू से याहर निकर राया हो ॥ 

५. वडी-वही प्रां वाली स्वियों केकान में खोदी हई भरकः की पत्तियां यच्पिरन 

~ धी, उनर्भे उन पियो की षञजलप्रांयों ऋीभ्रमः सेपोद्री पत्तियोकासाराप्रा 
गया । 


11 


३२ 


११ 


जानकीहरणम्‌ 
प्रादुवैभूवुनेवकुडमलानि स्फरन्ति कान्त्या करवीरजानि । 
प्रवासिनां शोणितपाटलानि तीरीफलानीव मनोभवस्य ॥६॥ 
वन्ध्योऽपि सालक्तकपादवातं लब्ध्वा रणन्तूषूरमङ्गनानाम्‌ । 
उदभूतरोमां ख इवातिहर्षात्‌ पुष्पा कुरेरास नवैरशोकः ॥७॥ 
महीघरमूिप्रमरेन््नीतैविभक्तशोभः शिखिकण्ठनीलैः । 
मृहीतभास्वन्मुकूटानुकारस्ततान कान्तिं नवर्काणकारः ॥८॥ 


वासन्तिवस्यांशुचयेन भानो्हेमन्तमालोक्य हतप्रभातम्‌ । 
सरोरुहामुदधृतकण्टकेन प्रीत्येव रम्यं जहे वनेन ॥६॥ 


समीरणानतितमनल्नरीके चूते निसर्गेण निपक्तमावाः। 
पप्मावतंेपु॒पदं न ॒चत्ररदप्तिष्विवाशोकवनेपु भृङ्गाः ॥१०॥ 


विनिद्रयुष्पाभरणः पलाशः समुल्लसत्कुन्दलतावनद्धः 1 
उदभूतभस्मा मधुनेव रेजे राशीकृतो मन्मथदाहवल्तिः ॥११।॥ 


„ करवीर की नर्ई-मई रक्त वणं कलियां सी एूट निकली जते वे पथिको के मन भँ 


स्तत मनोमव (कामदेव) के तीते वाणा निकल रहे हों । 


. श्रसौक वृक्ष यदपि बोफ याफिरभी मारे प्रसम्नताके उसफेतमेसे नये-नये भगु 


फूट निकते जैसे उसे रोमा हो भाया हो, जव न्दे सुन्दरी युवतियों ने महावर रे 
रचित भोर पुरो से ट्कृत वैसे से मारा 1 


~ पवत कै शिखर षर टक नेया करट्िकार का वृक्ष प्षना सीदं विसे रहर थ? 


उसके प्रभा इन्द्रनीलमणि के समान भरो से विमक्तदो ग्ध भ्रोरउत परनीने 
कण्ठ वासे मयूर, चमचमति मुबुट क़ प्रनुकरण कररदे ये । 


. ममतं मै यन ने जय यह देखा किः उसके पावर, हेमन्द मै प्रभाव फो वसन्ता मे गूं 


क रह्िमिपोने मष्टकर दिषातोवहेप्रेम से दित पोत कर हंसने लमा जै उपवा 
यादा निक्त गया हो । 


भेयरे ओ स्यमावेसे प्राग्रकैः धुश्षो पर जिनी मञ्जरीहया शे नाचरही षी, मेरा 


रटे चे, उन्दनि परशोकमेःयन भे वैर नहीं रमा जलौ उनके (प्रसोकबेः) शर पर फुत 
पेमेयमरेये चैते उसमे श्राय तगीषहो। 


त्विति एष्‌ पुष्मो से विभि पलाशका दृ जिने वुर्ण्योमे लदट्पदाती दृषुक्या 


स्पटी हुं थी, हेमा पमचया उटा चैने यतन्त ने कामदेव षो जसने दानी प्रभिगेः 
देरयेमम्मकौ उपेद्तैहूप्‌ कुरेद दियाद्ो 


तृतीयः सगः ३३ 


वसन्तदीप्तातप॒खेदितानां महीरुहां वातचलाः प्रवालाः ! 
जिह्वा यथा विद्रुमभङ्खता्रा निष्कासिता रेजुरतिश्धमेण ॥१२॥ 


प्रलियकालग्रियविप्रयोग-~ग्लानेव रात्रिः क्षयमाससाद । 
जगाम मन्दं ॒दिवसो वसन्तक्रूरातपश्चान्त इव क्रमेण ॥१३॥ 


ततः स्मरस्याह्वघामकल्पं क्षोणीपतिश्रान्तशिलीमुखाद्कम्‌ 1 
उद्यानमासेवत रक्तदीपि संतानभास्वत्करवीरकी्णंम्‌ ॥१४॥ 


रम्याणि रामानुगतो विहङ्खपक्षानिलानतितपल्लवानि 1 
उर्दश्रान्तभृद्धाणि लतागृहाणि सम्भावयामास रहोविहारैः ॥१५॥ 


त्वमप्रमादं कुरु नूपुराड्घ्नौ भर क्षणं काञ्चि नितम्बभारम्‌। 
इतीव तस्मिन्‌विहुरलृपस्त्रीककष्यातुलाकोषिुटैनिनेदे ॥१६॥ 


१२. वसन्त कौ शरुलसाती हुई गरमी के छिन्न, भौर हवा से सथ्चालित वृक्षौ के नवे प्ररोह 
देसे शोभायमान हुए ते वड़े श्वम से उन्न भपनी, हदे हृएं मूमे के समान 
ताश्नवरां जिह्वा बाहर निकाल दी हो 

१३. म्पे प्रियतम रमन्त से वोर्‌ रौ जाने से राति नैम स्नान हौ जानेबेः कारण दय 
होने लगौ श्रौर दिन भी वसन्त कीक्ड़ी पूप से जैसे थक कर क्रमशः मन्दं गतिसे 
चलने लगा । , 

१४. तव पृथ्वी के स्वामी (दश्ररय) उस उद्यान में चले गये जिसे परमण करते टए 
भोरे भंड के भूंड विचर रहै ये, जहां रूते हए रक्त वणं करवीर के वृ कतार कौ 
कतार लभे येभ्रोरणजो (उद्यान) कामदेव की समर भ्रुमि की तरहलगरहाथा। 

रिप्पएी--लेय : गाहव घाम के सम्बन्ध भे (१) र्तन्=श्रमण करते ह्‌ = चलते हए । 
(२) धिीमुखाः --भरमर=याण (३) भास्वत्‌ करवौर = एते हुए करवौर- 
वृक्षन्=चमरकते हृए्‌ हां के घौर । {४} रवतदोप्तिता्रव्णं-ष्यिर से चमकत 
एए । 

१५. स्त्रियों के साये (दरारय) उन सताद्ुञ्ञो मे एकान्त विहार बणे तणे जहाँ मोरे 
उङ़्‌रहेये भरौरजहां पिरयो केष्खो के फट्फडनेसे निक्तीहृ्ह्वासेपेहोकौी 
मन्ही दाति माच रीष 

१६. उम सनाग्रह मे विहार करती हई स्तियो कै प्रर पौरं कःरषनी यह कहकर 
दूरारे फा मजाक उडारटे ये--े दरपुर, तुम भरो मे निकः भी प्रमादन बरना 
{पर्षान्‌ पच्छी तरह दजनः) 1 पायं मेसन ! सुमरा नितम्बो बे योग्टषयो दगा 
भरर ेः सिये उटयि र्हूना 1 
५ पि 


३४ ट जानकीहरणम्‌ 


चिक्षेप वाला मृहुरषर्यष्टि पत्यावनद्खुक्षतधेर्यवृत्तिः 1 
दुरस्थयुष्यस्तवकावमङ्घव्याजेन संद्शितवाहुमूला ॥१७॥ - 


पत्या परस्या नु विधीयमाने विनासवस्याश्चरणान्तरागे । " 
श्रन्यत्र मुक्तोऽपि बवन्ध रागं लाक्षारसस्ततप्रतिपक्षनेने 1१८॥ 


पातुं सुदत्या वदनारविन्दमादाय र्ष्टौ ललनाभिरीशः 1 
अपुष्परेणु व्ययितेऽपि तस्याधिक्षेष नेत्रे मुलगरन्ववाहम्‌ ।१६॥ 


पप्पावृभद्ध निजहस्तकान्त्या विन्यस्तरागं कठिनं पलाशम्‌ । 
भ्रवालकृ्ये विनियोजयन्ती भर्वा परा सस्मितमालिलि ङ्गे ॥२०॥ 


१७. किसी वाला नै जिसका मन कामदेव नै चश्चल कर दिया था, बहत ञ्चे पर पूते हुए 
पप्पो के गुच्छे फो तोढने े बहाने भरने कपे को उपार दिया भौर ध्रपने पति की भोर 
वाए्वार तिरी चितवन से देखने तगौ ॥ 

धया--कयाचिवायिष्टरत बाहं मूरया 
तपप्रसूना न्यपदिदय सादरम्‌ । 


णय दैय कहते दै-- 
मा धोद्धामयेद्‌ माला तदपो प्रशसा भता । 
पर्यपय्चाराका प्रौढा मयेद्‌ वुदा ततः परम्‌ ॥ 

„ १८६. जग एवः हावभाव कले वाती स्त्री कै पति ( दशर) उसमे पैरो महषर 
लगारदैपेषठोउण महावरने भरपनौ ललारको उणफी सौतरेर्पासो मे उतार 
दिया। 

भावापे--श्यार्प फे हर षस्य पे उर स्त्री षी सीत को भातं एाठ हो मपी) 


१६. रायाने एक मुन्दर दतो पातीस्तीषा मुसपान कटे के पिए उमरे गूपाविन्द 
को उटाया सो, पर पुकि घ्न्य सपन देख रही धीं सतः वह्‌ पपे मुत की शुरभिति 
श्यउयकीपारणो में जोधमी ठक दूरपपोके पयगचे षसान्त गदी थी, केवत 
क षर गह्‌ णये। 

दिदेय--जानरौहेर्म कौ एष दस्तत्तिपित प्रति ढे हासिपे पए तिक्ता है-~ 
"एर्‌ चुम्डमं पानपुष्यते' 

देत्िदे- “वरौ निमेरापश्मषभरं ति 
पपोपिताम्दामिद सोचगाम्याम्‌ \"--प्पुवत, २-१९॥ (काणिदा) 

१०. पक णुररष दामी उवङि तनातदे वृत्त ठे दुगदगना दमये दे पदे पूषतोष 
श्डिषीगो रमषरष्ड्रर द्देपिरो गी भसार्दवमातर्यद्ा प६। ठत गप्रव पद 
भाति (हार) मखे मुग्र कर भद्रा निखा 


--किरातार्दूनोयम्‌--८-१८ (भारः) 


तृतीयः सगः ३५ 


स्निग्धद्विजालीरुचिरं प्रियड्गुर्यामयुतिश्चास्तमालकान्ता 1 
विभि गन्धाहूतमृद्खचेक्रं सन्माघवीमण्डपमेतदास्यम्‌ ॥२१॥ 


मध्यैललाटं तिलकस्य वृत्तिरोघदयुतिर्माति च॒ पाटलेयम्‌ । 
पन्नागसंयोगविभूषितायाश्चेतश्च ते यातमशोकभावम्‌॥२२॥ 


कि कौतुकेन श्रमकारिणा ते सृज ॒त्वमुद्यानविहाररागम्‌। 
वाले त्वमस्योपवनस्य लक्ष्मीरित्येवमूचे ललना ससीभिः ।२३॥ 


प्रियेण कर्णे विनिवेशितस्य तत्व्या नचाशोकदलस्य रागः । 
भ्रानीलया नेत्ररु्चा निरस्तस्तस्या जगामेव विपक्षचक्षुः ॥२४॥ 


२१. तुम्हारे भ्रतीव सुचिर केश के भन्तमाग, प्रियंगुलता के समान श्यामन्त तुम्हार 
लनावण्य, मुन्दर दन्तपक्ति-यक्त तुम्हारा मुलड़ा जिसका युरभिःनिरवत्नन कामीजनो को 
भ्रपनी ओर भ्रष्ट करता है--इन सव के कारण तुम माधवी लता के एक लतित 
निकरुञ्ञ के समान लगती हो 1 


दिप्पणी--माषवी लता मण्डप के संवभं मे--( १) चाक्तमातरकान्ता = तमाल में पटने के कार 
भरुग्दर । (२) स्निग्द्विनालोवचिरं = पक्षियों के समूह फे कारण मनोहर (३) 
प्रियंगुश्यामद्युति = प्रियंगु खता के संसगं से श्याम कान्ति (४) गन्वाहतमु गचक्र 
जिसको सुपंध भूगो के समूहं को मृष्ट करतो है ।.. 


२२. कुम्हार माये के वीचोवीच तिलक का चिह्न है । तुम्हारे अ्रघरो पर ललाई सोह रही 
है म्मीर तुम्दारा हृदय पुष्प श्रेष्ठ (दशरथ) के संयोग से विग्रुपित होने कै कारण शोक- 
रहित हो गया है । 


२३. "हे वाते! वेल कूदे परिश्रम कलेस तुम्दँं क्या लाभ? उद्यानमें विहारकणे 
फी भमितापा घछोड़दो। तुम तो स्वयं उपवन कौ लक्ष्मी हो ।* ठेसा उसकी भुन्दरी 
ससियों ने उससे कहा । 

टिप्पणी--इस वाता के सदयं वर्णन मे कदि ने दस्मेक २१-२२ मे श्रियंगुलतता', भावी” मण्डप" 
शाट, "ुश्नाग' एवं अशोक का प्रयोग कपि है 1 पह कट्‌ कर रदं श्लोक में उस 
यास्म को "उषवनस्य लक्ष्मी" षते ह। 

२४. भोक्‌ क दुक कोगल पतती जिन्ने उसके भ्रियठय ने उठ कोमलाङ्गी के कानमे सोत 
दिया भा उसका रग उघकै भ्रानौल नेत्रो से तिरस्कृत होकर उसकी सौत कीप्मासोमे 
घतागया। 

हिप्यरे--पहौ भाव इत सगं के १८ व लोक क्पमोदहै1 


१.५] 


| 


दे 
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२६. 


२७. 


४ जानकीष्ट्रणम्‌ 


हारिपिलापोऽय निधिगुंणानां निधाय च्षुमंदमन्दपातम्‌ । 
यर्यन्तमूमौ निकटोपयातामुवाच वाचं प्रतिहाररीम्‌ ॥२५॥ - 


कुर्वन्ति लोभेन विलोक्यन्त्यः कुरद्धनेना निलसत््सूनम्‌ 1 
शुभाभिरेनं ` नयनप्रभाभिः शारत्विषं पृष्पतरं तरुण्यः ॥२६॥ 


निभाति भूङ्गीसरणी सरन्ती गन्धाहूता चम्पककुद्मलाग्र 1 
शन्तं प्रदीपस्य निपेवमाणा धूमावली कज्जलरेखिणोव ॥२७1 


विलोकयाकष्णोः शितिकान्तिजालैरुदन्यया वारिविगाहितायाः 1 
रक्तोत्यलं तलिकटग्ररूढमिन्दीवरत्वं गमितं हरिण्याः ॥२८॥ 


सञ्छादिते प्द्मरजोवितानैः परिभ्रमन्‌ वारिणि राजसः । 
स्वेवत्मैरेलाभिरसौ चिमन्य ` प्रयच्छतीवान्जवनं खेभ्यः ।२६॥ 


इयत्प्रमाणोऽपि सरंप्देशस्तव प्रसादेन ममास्तु भोग्यः । 
इत्येष सन्दशंयतीव मदगुर्हुाय शोपाय बिसारितांसः \॥३०॥ 


तव मनोहारी वचन बोलने बाते, गुणो के माण्डार्‌ (दररथ) प्रसप्नता से श्राव 
पसि कौ भूमि पर मधुर दृष्टिपात करते हये, उस स्थान की देख रे करने वाली 
परिचारका से, जो उनके निकट चली धा रदी थी, योते । (उषसे भी सौजन्य 
दो-दो याते की, यह मावदहै।) 

हरिणि की सी रलो वासी युवतियोंने इस फूल से लद हुए वृक्ष कौ भ्रपनी सुन्दर 
शरावो की ज्योति से बडे भराव से देखकर रग-विरंया कर दिया १ 

चम्पाकौ कलिमों की चुगेष से भराङृष्ट हौ फर उसके ऊपर एक भविच्छिप्न पक्तिमे 
मेडराती हृ भ्रमरो कौ परम्परा ठेसी पोमायमान हृ ञे प्रदीपकीलौकेऊपर 
घूमती हई फञ्जन रेखा युक्त धुए की पक्ति । 

देणो जव पानी पीने फीडच्छा सेवह्‌ हरिणी पानी (गीत) भें प्रुधौतो उसकी 
प्रासो फी नीती प्रभा-जाल पठने से पास मे उगे हए सात कमत (रक्ततः) नीते , 
कमल (इन्दीवर) से लगने समे ! 


. ममल-पराग के जाल छे देके हए जल पर तैरता हषा यद राजत प्रपनौ मर्म-रेणा 


छे कमतो के समूद का पिमाजन कर ठते पियो को दे रहाट 


, थट्‌ मदुमु (शक्‌ जनं पदी पिष) पपे पगोको गुणने मिधेवेनाभर ञे हग 


मौ {िसताष्डा रो ङि वसेवर का इतना भाग दमा उपभोग ढेः पपि, एृपपा 
पोट दीज्ि #" 


सृतीयः सम॑. ६ । 


३१. 


३२. 


३३. 


२४. 


३५. 


३६. 


पद्मः सितोऽयं षपवनावधूतैनिघौतरागो नु तरद्गरेरैः। 
सम्भावितो चु द्रहिणेन तावत्‌ छृतादिकर्मापि न यावकेन ॥३१॥ 


ततः सलीलं सेलिलं विभिन्दकनेवं वद्नेव वराङ्खनाभिः ! 
वृतो वृपेन्धोपमखेलगामी स॒दीधिकां दीर्घभुजो जगाहै ॥३२॥ 


तस्योरसि क्षत्रकुलैककेतोस्तरद्गदोपा - कमलाकरेण । 
न्यस्ता मुहुः पद्कजरेणुपदक्तिः सौवर्णं सूव्रभ्नियमातत्तान ।३३॥ 


पद्माकये वारि विगाहमानं कामीव रामाजनमूरुदघ्नम्‌ । 
वीचीकराग्रेण नितम्बभागे व्यास्फालयामास शनैः सशब्दम्‌ ॥1३४॥ 


तस्यावगाहै वनिताजनस्य॒दरीषतः पीननितम्बचक्रैः 1 
लव्थग्रवेशस्तनुपूददरेपु स्तनैरुदासेऽथ सरस्तरङ्घः ॥३५॥ 


करीडापरि्नोभरयेण तासामृत्सारिते पद्कयरेणुजाले 1 
कसुम्भरक्तादिव कश्वुकात्तत्‌ कृष्टं वभसेऽम्बुरुदाकराम्भः ॥३६॥ 


यह कमल वया इस कारण सफ़ेद हौ गया है कि इसके रंग को वायु-सन्नालित लहरियां 
के जलकों ते धो"डाला दै । श्रयवा वया ब्रह्मा ने इसको श्रपनी सय से पहिली ति 
हीते हे भी उक्षका लाक्षारस घे भ्रदरं मेही किया । 

दस प्रकार बातचीत करते हृष्‌, एक श्रेष्ठ वैल के समान सेलते हए चलने 
वलि, दीं वाहु, दशरथ, वराङ्गना शे धिरे हृषु, चेलते-कूदते, पानी को चीरे इए 
उस सरोवर भें पैठे } 

फमसो के भण्डार उस घरोवरने, प्रपते तर्गसूपी हा्योते, क्षत्रिय बुल के एक 
मात केु, दशरय के वक्षस्यल पर, कमलो फे पराग फी एक पक्ति प्रीचदी जो सोने 
कौ डोरी के लावण्य का रह्‌ रह्‌ कर विस्तारकररहीधो। 

कमलो से मरा चह सरोवर, जथ तम जल में सि दई युवत्नियो के नितम्ब माग क, 
सहरि की अंगुलियों से, कामी परप कौ तरह शब्द करता हा, पीरे-घौरे धपपपा 
दहाया। 

जव युयति्यां जलम पुमो ततो _उनरैः मांगल नितम्य कैः चक्रने णदेदी हुई एवः सहर 
उन गुतियों पठते उदर मे शट गई पर यहागे भी स्तनोंने उवे बाहर दकेन 
दिया। [रि 

मतो का पराय-जत्ति उन (युवतियोंकी) कीटा से पानोध्तिहोनि केङकारण 
अहत शुम्ध दो शया नद कमतो से मर दपा उख सरोवर का जल देखा वमपने पगा 
मे षदे उनकी (गुवठियों कै) इुनुम्यो कल्य मे निवोड करर निकाना गया हि ए 


३८ जनिकीष्र्णम्‌ 


रामाभिरुत्वण्टकदण्डमग्े सम्भावितं न च्छिदया सरोजम्‌ । 
इन्दीवराणामदहारि पट्क््दीपा मृदुष्वेव जनस्य शक्तिः ॥२७॥ 


वालापरिष्वद्धसुखाय पत्युरन्तज॑लावारितमूति यातुः । . 
विन्नाय वैमल्यमपां नभूव व्यर्थःअ्रसाद्ते हि जलाशयानाम्‌ ॥३८॥ 


भृद्खा निलीनेन सरोजखण्डे योषिदद्धितीयेन नराधिपेन 1 
उत्सारिता वचुमिवापरासां कर्णान्तमीयुनिहितावतंसम्‌ ॥३९॥ 


नृपेण केतीकलदेऽपरस्यारित्नच्युतस्याम्बुजिनीपलाशे । 
हारस्य वीचीकणिकाः समीपे पूरवंस्थिताः संवरणान्यभूवन्‌ ॥४०॥ 


क्रीडाविमर्दे वलयस्य भिन्नश्रएस्य चिक्षेप विकृस्य खण्डम्‌ ! 
स्वच्छे जले वालमृणालभङ्खशङ्धाहूतः शद्भमयस्य हंसः ॥४१॥ 


३७, सामने पूले हुए कमत फो, जिसके नाल भे कटि ये, उसे तोड़कर उसका भ्रादर नहीं 
क्रिपा । (परन्तु) उन्दने नील फमल फी पंक्ति उखाड़ डाली (गयोकि उनमें काटा 
= , नहींथा) । मनुन्यकी क्रूर शक्ति का उपयोग निर्बल ही परहोताद। 
३८. एक बाला के भ्रालिद्धने का सुख उठाने के तिये, जल के भीतर इबकौ लगा कर भरपने 
शरीरको चिषये हए तैरने मेँ निमंल जल ने पति के सामने विध्न उपत्यित कर 
र दिया । जलाशय की स्वच्छता मी कभी-कभी व्ययं हो जाती है । 
--जल फी निर्भलता फे कारण जल फे मौतर उनका शरीर दिखाई पडता षा, मतः 
छप कर लिगन करने जाना स्यं हो गया । पह भाव है 1 
३६. एक युवती के साय छिपे हृए राजा से ममाये हुए भृद्ध एक दूसरी युवती के गहने से 
विभ्रुपित्त कान के पा जैते फू कटने चते गये 1 ^ 
धिद्ोप-पहु कहने के स्थि फि राजा एक दूसरी युवती फे स्यान भमुक साय मे छि ह । 
सहु भाव है) 
४०. जल-विहार के मय, सपटा-फ्पटौ मे राजा से किसी युवती का (मोती षा) हार 
हृट फर फमल दल पर विखर गया । उस दत पर पहिले हीरे, समीपे परे ए, 
हि लहरियां के जलबिन्दु ने उ (हार को) प्रपने मे-धिया लिया ।* 
वश्चेष--जसविन्ुर्भो के पाय भो स्वपं मोतो के समानं ये, भिम जाने से पहु पता महीं 
चक्ठता वा षिः पौन जख्विन्दु है सौर कौन मोती है यह्‌ नादहै। 
४१. जल-छीडा मे परस्पर संपयं ढे कारण एक युवतौ काशंसोसे चनाकंफ्णजनर्भे 
पिरप 1 हए ने उपे स्वच्य जलमें पडा हषा टे कमले दुकष्टेकी धका तै सीव 
कर निष्नस सिया पौर फिर फकः दिया 1 


< विदोप--जय पह देख पिया रि वह्‌ कमल का दृष्टा महाहै क्तो उके बुण्ठ फक दिया १ 
॥ यह्‌ भाव हि} 


तृतीयः सर्म॑ः ३९ 


४२. 


३. 


४५. 


४६. 


रोयोलतामण्डपयातकान्तासम्भोगतः सपति काश्िनादे । 
रर राजानमय व्यलीकादुवासरमुक्तः कलदहंखनादः ॥४२॥ 


निषुदहासस्छरिवाधरोष्ठः सद्यः समाविष्कृतरोमहपंः 1 
जलावमसप्रमदोपगुदेशद्धासकस्तस्य वभूव गण्डः ॥४३॥ 


फुल्लं यदीदं कमलं किमेवमत्रैव नीलोत्पलयोविकासः 1 
इत्यात्तश्धो चदन सुदत्या हंसः सिपेवे न सरस्तरन्त्याः ।४४॥ 


सुगन्धिनि्वासगुणाव्ृं मुखे पतन्तं करयद्चवेन । 
दर्वास्मन्त.सलिलप्रवेशात्‌ तत्याज काचिद्‌. श्रमरीसमूहम्‌ ॥४५॥ 


मत्स्येन -चीनांशुकपृएलक्ष्यकाञ्चौमणिग्रासकुतूहतेन 1 
्ऋ्नामं मृक्तोपनितम्बमेका संवरासतमुमश्रु चिरं चकम्पे ॥४६॥ 


तत्याज नो सव्यपदेशमन्या व्युदस्तवासाः सितं नरेपेण । 
स्यानप्रयुक्तः कपटप्रयोगः कचिद्धिपततर्हिजनं भुनक्ति ((४७॥ 


कीड़ा-सर कैतटपृर गई हई रमणौके सराय सम्मोग के भ्रमय, मेखला की मन 
मनाहट से दरे हए हंख के कसरव ने दारय को भत्रिय वत के केष्यवे रसाकी 
भर्यात्‌ सम्मोग काभेदनेष्ुल पराया १ 

देसी रोकने के कारण फड्कते हए भ्रोठ भौर सहया रोमाञ्च हो प्राने से उनके 
(शस्य के) चेहरे ने स्पष्ट फर दिया कि उन्टोने जल के भीतर एक भवती षा 
माद प्राक्िद्धन कियाहै) 


„ “यदि यह्‌ वेत कमल है तो इसमें दो नीलोतने षयो लिते ईहै--ईइष प्रकार जव दं. 


की दाक्य का खमाधान हो गया चो वह्‌ सुन्दर दांतों वालो, तैरती हई युवती केरे 
नही पड्म 1 

एक लद्की जव भपने सुकोमल हाथों छे, उखके सुरमिनिरवस्षन वै धाटरष्ट होकर 
श्रमरि्यो केक ओुडको जो उसके मूख परर हटा ष्ढता था, नहींमगावकीतो 
उमे गहरे पानी के भीतर वैठ कर उनसे भ्रपना पिढ छोडाया । 

एकः दूसरी स्वी जिख्की भीं दरस संतुचित द्धो गई थी, बहत देर तके कप्त र्दी, 
जदएक मछली, रखी चीन केरेदामी कृष्डेकौ वनी हई क्ुरठीकेः मीतरसे 
दिला पड़ने वाते गहने को खाने के लिये भाई भौर उसके नितम्बो ङे पात्र मूय- 
घथि कर वतौ ईः 

खद राजाने एरूस्वीको नेग्नकर दिया ठव वह्‌ बहाने सेजलके याहर नहीं 
निकी ए ठीके समम परदि्ागरण बहाना, प्रार्‌ हहं दिपचिठे मवुष्यकी रता 
करता है! 


४८. 


४६९. 


५०, 


५१. 


५२. 


५३. 


जानकीष््स्णम्‌ 


हूतान्तरीया हूवयेश्वरेण त्रीडोयतप्ता पयसः प्रसादात्‌ 1 
व्यथेप्रणामाश्रुनिपातवृत्तिः काचिन्जलं सम्ध्रमयाश्चकार ॥४८॥ 


सामि प्रबुद्धस्य कुशेशयस्य कोशे मुखन्यासविरुदद्ष्टिम्‌, । 
समरष्टु"प्रयेते कलहंसशावं निःशब्दमुत्वण्डित वीचिकाचित्‌ 11४६1 


सदक्षोमितोदामसरस्तरद्गक्षि्ा किलैका नृपति कुचाम्याम्‌ । 
्राहत्य धृष्टलकृतापवादव्यपायरम्यं मूहुराललम्वे ।॥५०॥ 


अन्या पुराणं तिजमेव वीचिविक्षालिताद्धऽयिपतेः पुधिव्याः । 
पदं नखस्य स्फुटकुङ्करमाद्धं च्छा परं संश्यमाललम्वे ॥५१॥ 


करि राजसस्य शशाङ्धविम्बच्छायामुपश्चश्रुरियं प्रवातैः । 
वद्धा नु गन्धोज्ज्वलकेशराश्रच्छेदेषु दिण्वा नु सरोजंकान्त्या ॥५२॥ 


मृद्खोऽ्यमिन्दीवरमध्यपातसश्ासितस्तदयुतिर्ितो नु । 
निधाय वायं निजपक्षशोभामादत्त नु स्वादुमतः परागम्‌ ॥५३॥ 


एक दूरी वाला जिसे उससे हदयेश्वर ने नग्न कर दिया था, वह्‌ जल के पारदर्शक 
मेके कारण नञ्ञासचे घवरा कर इधर-उधर जल मे चवकर काटने तगी, जब रोने 
पर भी उन्होने उसके श्रनुनय विनय को नही माना 1 

एक दंस के वच्चै योजो एक ग्रधसिले कमल मेंर्चोख इवो देने के कारण बाहर 
नही देख रकता था, एक रमणी ने इपके-घपके सहरियो फो चीरते हए पकना 
चाहा 1 

कम्य दहने कारण एक दीधं तरंग से प्रागे देकेली जाकर, एक स्थी ने भरयदय टी राजा 
फो श्रपते स्वनो रे धक्का दे दिया । उसका यह व्यापार दस पारण प्रौर सुखद हो 
गया योक एेसौ परिस्थिति गे उसा पर धृष्टता फा दोप नहीं लगाया जा यन्ता था । 
पृग्यीपति (दरारय) कै दारीर पर, जो वदरो से धुलकर स्वच्छं हो गया था, श्रमे 
दी श्र्यि दए पुराने नवक्षतों फोटूजिनमें कुम लदित था, दे कर एकर को बी 
शंष्ण हर! 

घन्द्निम्ये कौ सोरो करने वनि (पर्यात्‌ नन्द्रविम्य फे यमान उज्ज्यत } इय रानटृग 
मी घोचपया प्रयाल से येपीटूर्दहै? भ्रधवा रुगंधित केषर वृषभे प्रपरमागमे 
ये टुगदे फमत षी कान्विते लपेटे हए दै? 

षा यद्‌ शरद, मीतकमर्तो पर मंडरति हुए वैटकर उनफी फलि भे र्मया? 


प्रथवा गने उन्दरं पप्ने पगेंकौ ोमा दे एर उगफे पदते मे उनसे श्यादिष्ट प्ररागते 
सिपाटै? 
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५६. 


पदमा पदं पद्मवने विभि्रवीयीकणाद्रदुतयावकाङ्खम्‌ 1 
चक्रे चिरं चार्तया नु लोभादित्यास कासामपि तत्र तकः ॥५२॥ 


यातौ नु भृद्धः पतितः पुरास्मिन्‌ वीजत्वमेवं नु पिरिश्चिसुष्टिः। 
विपाकनीलद्युति पद्मवीजं कोरादुदस्येति कयाचिदचे ॥५५॥ 


प्रियोऽपरस्या गलितान्तरीये व्यापारयामास दशौ नितम्बे । 
तद्धस्तवन््रच्युतवारिघारा नालं बभूवास्य मृखारविन्दे ॥५६॥ 


सायं समादाय निकामपीतसृपद्िरेफं मुकुलं सरोजम्‌ । 
कापित्करास्फालित दीषंदण्डा भतुंभुंवः कूजयति स्म कर्णे ॥५७॥ 


सा प्िनी पद्मविलोचनेभ्यो याते पतद्धे विससर्ज मृद्धान्‌ । 
समुच्छसत्कौमुदगन्धनुच्धान्‌ स्थूलानिवोढाञ्जनवाप्पविन्दून्‌ ॥५८॥ 


नूनं पती स्थावरजद्धमानां पर्यायविश्रामपसार्थतन््रौ । 
एकच मज्जत्यधिवारि सिन्योरन्यो जही तत्कमलाकराम्भः ॥५६॥ 


“वया कमल वन के सोदयं से प्रलुन्ध होकर दमी उसमे भ्रपना चरण वदहुत देर तक 
रवे थौ ? जिस कारण उनके महावर का रंग सहरियो की फार से धल कर उनमे 
(कमलो भे) धरा गया ?" इस सम्बन्य में एेसा तकं कुदं स्रियो का था। 

किसी (भोती-भावी) स्म्रीने गहरे नीले रंगके कमलगदटरे (चीज) को भीतर से 
विकात कर कहा “वया यह कोईश्रृङ्ग है जो पिले किसी चमय ष्क िरग्रणया 
प्रोरवीजहौ गया? श्रथवाब्रद्याकी सृष्टि द्परीरूपमे हुई थी।“ 

प्रिय राजाने भ्रपनी भ्रःसोंको एक दूरी रमणी कै नित्तम्बकी भोरफेरा जिसपर 
से वस्मसरक ग्याथा।!उस स्परीके यं्रवतहायसे फेंकी हुई धारा राजाके कृमत 
सट मूख मे कमल नाल के समयनहो गष 

एकस्प्री, सन्ध्याके समय, एक लम्े नाल-दण्डमें सगे दए कमल कोतोदे कर 
जिसय वलीके भीतर, मृद्धं उरुके रसको भनमानेएपीकरसो रहेपे, उपे हाप 
में लेकर पृथ्वी के रामी (दशरथ) के कानमे कृ कटने तमी । 

शूं के चते जाने पर (भ्रयान्‌ गूयस्ति होने पर) सरग देः ममल सूपो नेयो से, पितते 

हृषु फुमुद म मुगन्प शे प्रनुन्प टोकर भीरि एेसे निकलने सये को नवोद्रके नेत्रे 

कज्जल भिधित भरयुविन्दु निकल र्दे 

स्यायर भौर जन्म रष्टि सात्रकै स्वायां ने एकः दूमरेषो विध्रामदेनेकेनियि 

पवश्य टी एक पविल्दि्त बाुतमवनास्याहै 1 (देम) जव मूं, समुद्र में डरता 

है (र्यात्‌ जव सू्रिन होता है) शेव उमङे रयन पर चन्द्रमा बमो से भरे शधोर्‌ 

क पोषा द । (पर्थान्‌ पन्रोदयहोग्रदै1) 
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र जानकीहरणम्‌ 


सरोजिनी तत्यरिभुकतमुकता मूचछातुरेव स्तिमिता विरेजे । 
निद्राहूताम्भोजनिमीलिताक्षी रूणं मृणालीवलयं दधानां 1६०॥ 


कृतोपकारस्य निधाय जग्मूदरंयं दयोरम्बुरुदाकरस्य 1 
मृद्धावलीष्व्चनमायताक्षयः पदषु दन्तच्छदयावकं च ॥६१॥ 


सरः संसं सहं कामिनीभिविहाय तुल्यो वृष॑वाहनस्य 1 
विभूषितो लम्भितमूपजानिरध्यास्त सौधं वसुघाधिनाथः ॥६२॥ 


श्कृष्टदष्टिगंगनस्य लक्ष्म्या लक्ष्मीभूजा वासरसन्धिभाजः । 
काचिल्कुचानस्रतनुरवंभासे वाला सवालव्यजनैकपाणिः ॥६२॥ 


सकुड कुमसीकरुचमण्डलदुतिः प्रवासिनां चेतसि चिन्तयातुरे 1 
निघाय तापं तपनः पतत्यसौ विलोलवीचावपरान्तसागरे ॥६४॥ 


इयं तनुर्वासिरसन्धिचारिणी जगत्सृजो विद्रुमभं द्गलोहिनी । 
समं विधत्ते मुकुलं सरोरुहैहिरण्य बाहोरपि हस्तपद्कजम्‌ ॥६५॥ 


जव राजा ने केलि के भ्रनन्तर सरसी का परित्याग किया तो वह्‌ सरसी जिसकी कलायो 
भै मृणालतन्तुभ्रौ का धुमावदार कड़ा पड़ा था भ्रौर जिसकी फमल सूपी ग्रासे नोदसे 
मारी हो गई यौ, छपचाप पदी हई ठेसी शोभायमान हो रही थी जैसे बह मूर्छा मे हो ¦ 
पतव वे बेदी-वही भाषो वाती रमरिया, वहां दो चीजे देकर चली गरदं । उपकार 
कएने वाले सरोवर के भृङ्ग समूह्‌ को भ्रपनी पौषो का कज्जस, भ्रौर कमलो फो प्रपते 
होठों पर सभे, लात रंग । 

पृथ्वी के स्वाभी (दशरथ) जिनकी पटनी भ्रामरं से मलदकृत थीं, भौर जो स्वयं 
शिव के समाने ये, उस सरोवर को भ्रपनी प्रमदां सहित भरपने महत में रहने लगे { 
एक फाभिनी चे जिष्फेहायमे बालका वनापताथा, जो सन्ध्याकरातीन भाकरार 
ैसौदय्यको निहार रहीधी प्रर जिसका रीर कूचोंकेभारसे नत या, उससे 
सक््मीवान, (दशरथ) धोत्ते { 

(देषो) यद मूर्यं जो स्थियों के, फेसर ये रित गौत रतन केः सदृदा पोमापमान 
है, परदेसियों के चित्त मेँ तपन छोड कर, तरङ्गं से प्ान्दोतितं परिविमी रमुदान्त 
मेद्य रहार, 

यह देलो संसार का सजन करने दाता (प्रूयं), जितफौ रोने की तरट्‌ तमत 
माती हु ररिमा, रन्प्या मेवेलर्दी ईपमोरणो षट दग मुगिके रुग सातहै, 
पषा धरीरपारी वह पूयं, कमस (शट पसु्ियो) को तरह, प्रपने कमत के राभानि हाप 
(र्थो कौ प्रयुतियों को) छिकोड र्हा है1 


तृतीयः सगः ४३ 


| 


६६. 


१५७. 


६~. 


७९, 


म्यं प्रमाणं पयसः पयोनिधौ निमज्य संदर्शयतीव भानुमान्‌ 1 
करेण वीचीवलयस्य मस्तके विभाव्यमानस्पुरिनाग्रकोटिना ॥६६॥ 


विकीणं सन्घ्यारुणितं शतक्रतोदिशः प्रदेशदभिनिष्पतत्तमः 1 
पतद्धतेजः परिताप लोहितं जगत््रमेण ब्रनतीव निवंतिम्‌ ॥६७॥ 


हिमांशु विम्बेपूख्हूतदिस्मुखेस्मितभ्नियं विभ्रति कोमलयुतौ 1 
विसृज्यमानं तमसा नभस्तलं जहाति निर्मोकमिवाज्ञनत्विपा ॥६८॥ 


श्रथैवमस्यावसरे वचःशियः समीक्ष्य निषठामुपनीतमास्यया । 
्रपाययन्त प्रमदा मदालसा; स्खलदगिरास्तं मधु लम्मितादराः॥६६॥ 


प्रियोपनीतं पिवतोपधिवासितं नृपस्य गण्डूपमधु प्रकामतः 1 
बभूव॒ दन्तच्छदपञ्चवस्तदा निपीतपानावसरोपदंशकः ॥७०॥ 


प्रियेण वध्वा मधरुलासितोत्पलं विपक्षगोत्रेण निगद्य लम्भितम्‌। 
श्रपीतमप्यक्षि विधाय रागवत्‌ ततान सद्यः श्रमवारि गण्डयोः ॥७१॥ 


(देखो) यह सूर्म, तरङ्गा के ककण पहने हए समुद्र मे दूव कर, उसके मस्तक गे 
ऊपर स्पष्टतया छिटकी हुई मपनी किरणो फे प्रप्रमाग से यहं दिखता रहा दहै कि जल 
मी दतनी गहराई दै। 

परिचम दिशा जिसका पन्धकारद्ूरहोगयाचाप्रौर जो सन्घ्याकी भ्रामाफेन जाने 
सेलासलद्ोगर्यी वेद्‌, सूं के तेज से सन्तापित्त जगतत कोजसे त्रम: मोक प्रोर 


सेजारहीष्टो। 


. जवकोमल कान्ति वाते वन्दरविम्यने प्ररिचिम दिदाके मुख पर प्रपना मृरक्रराता 


हमा रदं प्रदान श्रिया तद प्राकाराने भ्रषने अपर से चमङते हए कन्नम्‌ के 
प्रावरणा को फेडसी की तरह छोड़ दिया ! 

उनकेः (राजा के} उत्तम कयन के याद जव युवत्तियो ने समरः निया कि षख घम 
उनकी (राजा कौ) मनोवृत्ति बहत परच्छी है (पर्य्‌ उनकी तवीयत भो है) तव 
खामके मदे पलसायी भोर उसके कारण स-व भर बोलने याती, रानाकेप्रति 
प्मादर युक्त उन युदतिर्यो ने एक परिषारिका की साई हृद मदिरा षो उन्हू पिलाया! 
जय रागा प्रपनी प्रियाके मंहसे महरम मुंह सगा कर उरशीदी टरई मुधातिते मदिर 
खीभरपषी रहै ये, तव उसके किरतय केषमानयपोर्योने उ प्रवखरषपरंरानारे 
कः कर पिये होमे ¶र भी, उघ्तेयङ्‌ दम्यश्यकाम द्या 


७१, जब प्रियतमं (खना) ने एकरैस्णी को खददी सोन का नाय सेकरभमर्तोमे 


भुयारिति मदिरादी ठो यपि चनेन पीर््रि भी उगश्य भरे वुर्तरसान 
हो गरदं पोर उरश बनपरी रीन ते भर मई । (व्या पौर प्रपमान केषर) 
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जानकीष्रणम्‌ 


त्विपा मृेन्दोमुकुलत्वमम्बरजे करेण नीते सति शवंरीकृतः। 
परियेक्षणध्य प्रतिविम्बमाचरत्‌ सरोजकृत्यं मधुभाजि भाजने ॥७२॥ 


यियासुना पद्कुनगर्भ॑सौरभं मुखं तदीयं प्रतिविम्बमूर्तिना । 
समन्मथेनेव तरिङ्कतासवे मृहु्वकम्पे चपके हिमांशुना ॥७२॥ 


विलासवत्यो मदधूणलोचना निरूपयन्त्यः शचिरूप्यभाजने । 
स्थितस्य मुग्धा मधुनो न जज्ञिरे स्वरूपमिन्दुप्रतिरूपग)पितम्‌ 11७४ 


विधूय मानादपि पूवेमासवे; प्रवृद्धवामत्वमनन्यसाधितम्‌ । 
स्र नु तासां हृदपे विलोचने बवन्ध रपं नु पुखे नु सौरभम्‌ ५७५॥ 


इति प्रवन्धाहितपानकातरं प्रियार््खतल्पे शयितं निशात्यये । 
व्यवोधयनूमद्धलवन्ति वन्दिनो विधाय वाक्यानि विधातृतेजप्म्‌. ॥७६॥ 


जहिहि शयनमुद्गमस्य कालः समुपनमत्यनुरक्तमण्डलस्य । 
भूवनशिरसि कीर्णंपादघान्नो भवत इव क्षतततामसस्य भानोः ॥७७॥ 


जव मदिसा कै प्याते भं षडे हए कमल ने चन्द्र के समान मुख वाली स्त्रियों कौ मुल- 
श्री एवं चन्द्रकी रदिमयो केः कारण भ्रपनी पुय को बन्द कर लिया सो चषक मेँ 
उसकी प्रिया की श्रालौं के प्रतित्निम्ब ने कमल का फाम कर दिया। 


चन्द्रमा का प्रतिविम्, हलकी उफनाती हई मदिरासे भरे चपकमें भु एेसा कापि 
उठता था जैते वह्‌ काम-विद्लल होकर उस सुन्दरी के कमलगर्भे के समान भवासि 
मुख में परसना चाहता हो । 

इठलाती हई भोती-माली युवति्या, जिनकी भ्रं मदसेप्रूमरही षौँश्रौरवचांदीके 
चषकः के भीतर ध्यानसे देस र्हीथी, वे मदिरा ेरंगको, चन्द्रमा फे प्रतिविभ्य 
से छप जाने के कारणु पहिचान नही सकं । 

प्रभिमानिनी होते हए भी, भन्य स्मियों मे यदृी-षढी, उप्त स्वी फी कुटिलता को 
दूर कर मदिद्ने प्रवद्य ही उसके ददप में काम, प्रापो मे लता भौ मुग गे सौरम 
फा समार कपा) र 

रात्रि यतने षर चादणों मे मङ्गलाचरणं ते, प्रजापति के समान तेजस्वी राजाणो 
जो, मदिरा कै निस्तर पान से प्रदात होकर श्रपनी प्रिया की गोद स्पीषय्यागरसो 
रदे ये, णमाया। [ 
"पया सस्या को द्दोदधिपे, देसिये पूर्य, जिनका मण्दल र्त यशं है, जो धपने 
किरणो षौ प्रभा बाहर पिटका रदे ह भोरचिन्दोने परन्धकार कयना परद्रिपाटटै, 
उनङा श्ापवो तरह एृष्यी पर उण्ने शा समय निपट पटव रट टै। 


सृतीयः सर्गः ५ 


विरामः शर्वर्यां हिमरुचिरवाघोऽस्तशिखरं 
किमयापि स्वापस्तव मुकुलिताम्भोरुहुद्शः । 
इतीवायं भानुः प्रमदवनपयंन्तसरसीं 
करेणाता प्रेण प्रहरति विवोघाय तरुणः ॥७८1 


समुत्तिष्ठन्ते निगडकृतभद्कारमपरं ४ 
शनैराकंन्तः करटतटलीनालिविततीः । 

निरस्यन्तो हैलाविधुतपृथुकर्णान्तपवनै- 

द्विपास्ते दन्ताग्रस्थितकरमु दस्याननतटम्‌ ॥७६॥ 


‡ पादेनैकेन तिष्ठन्‌ पटुपरहरवैर्वोधितस्ते मयूरः 
पश्चात्पक्षेण साधं चिरशयनगुरं पादमन्यं वितत्य 1 
उत्फुललोदूतपकषच्युतहिमकणिकावृष्टिरावासयष्ट्यां । 
ष्टा मातंण्डामोदयमुदितमुदोज्जुम्भते ताण्डवार्थी ॥८०॥ 


७८. “रावि समा हो छकौ, चन्द्रदेव प्रस्ताचल को चले गये। हे मुकुलित कमलाक्षी ! ˆ 
तू क्याभ्रन तक स्रो रही है! यह्‌ कह कर क्रीदोचान तक केली हू सरस , 
फो जगाने के सिये यह तरुणं सूयं प्रपने भ्रावाप्रकरों से यपकरियां दे रहा - 
है। ५ 


विशञोप--वचेए-करन्=हायन=रर्मि ॥ 


७६. देखिये; यह्‌ भाप्के हाथो, भनी ्रदितीय भन्कार करती हई जंजीर फो धीरे-धीरे 
खीचि रहे ह, भ्रपनी कनपटी पर वैटी हई पक्छियों के समूह को, इतमीनान से, धपने 
श्न फयनो के भ्रप्रमाय के फटफ़टाने पे निकली हई हवा उठाति हए, प्रौर प्रपने 
मंहकेभिनारो से निक्ते हए दातिंके परप्रमाग पर जिनके सूंड पर पडे ये, उनको 
ऊपर करते हए, उठरदे है । 


२८०. श्रपने प्रहे प्र एक टयप्र वैखा हभ यह प्रापका मगर, जोदेर तक सोमेके बारा 
ग्याय गया चा, उमे नमह की गम्भीर ध्वनिमे जाग कर, दूमरे वैरको, पपनी + 
पूदुङेसपयफेता कर, श्रपने फटष्टते दए पमो से दिमकग्णो कौ परार गरिगता 
हषा, सूपं को उदयधी से हर्पष्पल्व, ताण्टद वृत्यक्रने षौष्व्डाये उटसद्म 
भा दै। 


०९ 


८१, 


ज्ञानकीहरणम्‌ ` 


एरवद्रौ सूर्ंपादे चरति विसरृजता चन््रपादावदातं 
तल्पं॒तेनानुचक्रे मलयतरूरसामोदितांसद्रयेन 1 
उन्िद्रशवेतपद्मप्रकरपरिकरच्छन्वौ चीविताना- 

यूयन्मन्दं सरस्तः सिलगुख्वृहतपक्षतिमंचिकाक्षः ॥८१॥ 


इति तृतीयः सगः 


जव सूयं भरपनी भ्रमा पर्वं के परवत पर विसेर रहे थे, तव राजा दारय, लिनके कपे 
मलय (नन्दन बन) क वृक्षों फ रस से सुरभित ये, श्रयनी चदन के समान च्म 
शणया से उ्ते हए रसे लगते भे भैस मल्लिकाक्ष हंस, भिसके यङे-बडे नो के नीचे 
के कुहर परानीक कारण भारी पड़ गये ये, वह.धीरे-धीरे सरोवर के मीतर से, 


उ्ठरहा है, जिस सरोवर के वारो भरोसफेते हए सरो के वित्तान को कूले हूए प्रेत 
कमल की परम्परा ने चिजनमिघ्न कर दिया 1 


ततीय सगं समाप्त 


चतुर्थः सर्गः 


श्रय स प्रविजम्भिते शुचौ विधुरश्रेतसि पुत्रकाम्यया । 
सुबहुद्िज साक्कृताखिलद्रविणः स्तोममयष्ट॒ भूपतिः ॥१॥ 


वहुशो विफले तदध्वरे सति पुव्रीयमनन्तरं क्रतुम्‌ । 
निखतंयद्ष्यम्पुद्धः इत्यमिघानप्रथितस्तपोनिषिः ॥२॥ 


उदियाय ततोऽस्य कश्चन धितचामीकरभाजनं चरुम्‌ । 
परिगृह्य रचा परिञ्वलन्‌ ज्वलतो रोहितवाजिनः पुमान्‌ ॥२३॥ 


प्रविवेशं॒विशाम्पति्चटं चतुरंशीकृततेजसात्मना । 
प्रविधातुमरातितापितव्रिदशाशरुखकवृष्ट्यवग्रहम्‌ पणा 


दयिताभिरनन्ततेजसा मुनिनासौ परिकल्पलम्मितः । 
अ्रशितः परविभज्य भूपतेस्तिस॒भिगंभंमवीभवचरः ।॥५॥ 


सुतयोर्भवतः स्म॒ बालिजिदभरतौ कोशलकेकयेन्रमोः 1 
यमजौ यमतुत्यतेजसी ` सुपुवाते समये सुमित्रया ॥६॥ 


१. तव चिन्ता-उद्विगनचित्त धृथ्वीपति (दरार) ने पुत्र की कामना से, प्रज्ज्वतित भम्निके 
सामने, भ्रपने 'परलण्ड धन से वहत से ब्राह्यणो का सत्कार कर भ्रनेकों यज्ञ कयि । 

२. जव बहुत से यश्च करने प्ररभी राजा विफल हो गये तव, भ्रपने काम से सुप्रसिढ, 
तपस्या के माण्डार श््प्यमबङ्ग ने पूत्रेष्टि यज्ञ.किया । 

३. (तव) प्रमद से देदीप्यमगन एक पुरुप उस धधकती हृ ई भरणि के भीठर से धुक्णं पात्र 
मे “चरे' सिये हुए निकला । 

पिद्नेप-- चङ हध्याप्न । ४ 

४. तेच देषतार्भो कै स्वामी (दश्चरय) जिनके तेज कयौ उनकी भाता नेचारमागोमें 
विभक्त कर दिया था, शव्रुभों से संतघ् देवताप्रो के वहते हए श्रसुमों के भुलानेके 
हेतु उस चङ (व्यापन्न का बर्तन) मे प्रविष्ट हए 1 

४५. उस भ्रसीम बलधारी तपस्वी ढारा नियमित उस चरू कौ जव भरुपति की पीनो सनियो 
ने विमक्तकरसायातौ उस चरु ने तीर्न के मीतर गमं उत्यप्न कर दिया। 

६. कोसल्ताधिपति प्रर केकय राज की पुतो (कौटल्य भ्रौर केकेयी) से क्रमानुमार्‌ वति 
के जीतने वाले (राम) भ्रौर मर्व वैदा हृद्‌ भौर समयसे सुमिता ने यमराजके 
समान तजस्वी गुरौ पुत्र (सक््मण पौर दात्रप्न) पैदा क्ि। 


८ 


१०. 


१२. 


ज्षनकौष्टर्णम्‌ 
प्रथ दिव्यमनिप्रवतितप्रसवानन्तरजातकमंणाम्‌ । 
रुरुचे चरुजन्मनां दशा तनुसंदितदन्तकुडमला ॥७1॥ 


तस राम इहु क यात इत्यनुयुक्तो वनिताभिरग्रतः 1 
निजहस्तपुटादृत्ताननो विदधेऽललीकनिलीनमभंकः ॥८॥ 
मुलमाहतधूलि गण्डयोः करघृष्टाञ्लनदानमस्य तत्‌ । 
विबभौ सुरदन्तिनो यथा वदनं दन्तचतुष्टयोज्ज्वलम्‌ ॥६॥ 


कतरस्तवे तात उच्यतामिति धात्रीक्चनप्रचोदितः। 
रुचिरेण करेण निदिशएन्‌ जगदीशं प्रमदेन सन्दधौ ॥१०॥ 


भरयि दशय तत्किमु्ुराद्‌ भवतो पात्तमिति प्रचोदितः । 
प्रविदशंयति स्म॒ शिक्षया नवकं दन्तचतुष्टयं ' शिशुः ॥११ ॥ 
इतरेऽपि सरोजशीतकैमृदुभिः साञ्जनराजिभिः करैः 1 
शयने समवाहयन्‌ पितुश्चरणौ मातृजनेन ' चोदिताः ॥१२॥ 


" प्रस्व के प्रनन्तर जव स्वं के ऋषि ने उनका जातकमं संस्कार कर दिमा तव चाश से 


उलन्न उन चासं वालकोका शरीर चोटे-खोटे दतं के निकत' भ्रनिपरबद् 
शोमायमान'हृभ्रा । ५ 


- “राम यहां नहीं ह 1 कहा चते गये" ठेसा जब स्वयां (येलवाड्‌ भे) कहन लगी तो 


उनके सामने ही उस बालक (राम) ने बहाने ते हायों से भना मुह्‌ उक लिया क्से 
वेदा हैही नहीं 1 ॥ 


+ ॥ 
* ध्रूलसे भरा दभ्रा उनका शरीर जिसमे चार दात फलकः रहे ये, श्रौर हार्थो कौ रगड़्‌ 


से काजल पे पृते दृष्‌ दोनो गाल से बे (राम) उज्ज्वर चार दाद वातत देराव्त की तरह 
शोभायमान लगते ये १ 
ष्वताम्रो हे प्र, इन दोनोंमे कौन तुम्हारा पितारहै, इस तरहसे धायसे धे 


जाने पर्‌ वह्‌ (राम) जगदीद की श्रोर सुन्दर हाय सै इदपरा कर, यद हरं पे उनसे 
जाकर िषट भवा । 


ˆ “ररे, यतापोतोवुमने देसे क्या लिया है} पेता परे नाते पर पिव हीमे 


स्मायापद़ाया वह्‌ बच्चा (राम ) प्रपना नये-नये चारं दांत दिखा देता घां । 


भ्रपनी मःतताप्नो से सिखाये जाने पर श्रौरः दरमरे यच्चे भी {सदमण, भरत, पातरुष्न) 


एय्यापरसेटे हए पिता के वैर, कज्जस से दोमायमान, मुलायम हाथों से दाने 
समग्तेचे। 


चतुथः सगः 


१२. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१५६. 


शयनोयगतस्य भूपतेः शिशवः क्रोडनिवेशवाच्छया । 
निशि वर्धितमातृसंपदं कलहं कोमलजल्पितं दधुः ॥१३॥ 


क्रमशश्चरुजन्मनो वपु.परिदृद्धिमंहिता महीयसः । 
प्रतिवासरमायुषः क्षयलिदशरेरपि वुल्यमासतुः ॥१४॥ 


घनुपि प्रतिलन्धपाटवे नृपतेरन्यतरद्ुरात्मजे 1 
भवनं भुवनस्य शासितुः प्रतिपेदे मुषितक्रतुमुंनिः ॥१५॥ 


स्वकिरीटमणिप्रभाम्बुभिः प्रथमक्षालितपादपद्कुजम्‌ । 
नृपतिः समवीभवन्मुनि पुनरक्तैरिव पाद्यवारिभिः ॥१६॥ 


कुशलं परिपुच्छूय सर्वगं मुनिरघ्यासितरललविष्टरः 1 
उपविष्टमसौ भुवस्तले विरतं राजमुनि जगौ गिरम्‌ ॥ १७१ 


स्वजनादपि लन्धवैशसे नृपतित्वे शख्मूत्यसंपदि 1 
प्रियवादिरिपावपि स्थितो नृप दिष्ट्या कुशलेन वतसे ॥१८॥ 


रात्रि कै समय, सोने के हितु शय्या पर पटे हए, भूपति के वक्ष पर तेठनेके तिये, ने 
वच्चे, वी ध्यारी वोलियों से भ्रापस मे लडते-मगड़ते ये, जिसते उनकी मातां का 
वात्सल्य स्नेह उमड़ पदता या 1 
चरु से उत्पन्न उस देदवर्॑शाली (राम) कौ अमिलपित शरीरोत्कपं दिन पर दिन 
वदता जाता था भ्रौर उसी प्रकार देवता्रोके क्त्र (रावण) कीभ्रायु प्रति दिन घटती 
जाती थी। 

जव महारज के पुर धनुदिामे पार्त हो गये तो एक दिन उसं भुवन के शासन- 
कर्ता (दशरथ) के घर पर एक तपस्वी भ्राये जिनका यज्ञ विष्वं कर दिमागयाधा। 
(भर्थात्‌ जिनका यज्ञ राक्षसो ने विध्वंस कर दिया था।) 

राजाने पि कै चरणकमलं पर यत होने के समय, पिते भषने मुकुट घे निक्लती 
हई किरण रूपी जल से उन चरणो का प्रकाल किया, फिर उन घोने के तिये धर्यं 
का जलं समपित किया । लैसे पुनषक्ति की भांति एक ही काम दोहारादिया गयादौ! 
जव मियो के भासन परवैठे हए सुनि से भूमि पर वंठे हूए राचपि {दशरय) 
चारोभोरका बुश वृत्तान्त पकर चुप हौ गये, तव (भ्रागन्तुक) मुनि राजास 
योते 

हे यजन्‌, प्राप ते भाग्यवान्‌ है कि यचपि भाप के राज्य में पने ही सम्बन्धि से पात 
फा भय बना रहता है, जो बदमादा सौकरो सेमरा दै भोर जहाँ भी मिव्योतने 

ह, यद भाप बदरी कएसतारे धामन कर रहे ह} 
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` जानकीरहणएम 
द्विपतो भृववन्ध॒ भेदिना दहतश्चेतसि योगवद्भिना । 
न जहाति विपत्तिर्य नः परंपत्तिपु निःस्पुहानपि ॥१६॥ 


श्रनुयान्ति समन्ततो मखे निपतच्छोणितवृषटयो दिशः । 
पवनाहूतवृतविच्युतप्रसवाः किञुककाननभ्रियः ॥२०॥ 


` मृपतामपि नस्तपस्यतां धृतवैकद्धुतसाधनसुचाम्‌ । 


स्फुस्दविपि देवतामुखे हुतम्यश्व उदस्यतेऽरिभिः ॥२१॥ 


सदसः समयेषु वृत्तये बिधिनाऽूहूत हुतोशमाजिनः । 
युधि तं जहि पश्यतोहर गुरुणा रामररेण राक्षसम्‌.॥२२॥ 


क्षमते न जनं त्वदपितं यमिनामिन््ररिपूस्तु हिसितुम्‌ । 
शशिनं मृगणनुराशवितं न मृग॑भरा्थयते हि जातुचित्‌ ॥\२३॥ 


उरगा द्व ॒घमंपीडिताः क्रतुशत्रुव्यथितास्तपस्विनः । 
उपयन्त्युपतापनाशनं विपुलं त्वद्धुजचन्दनद्रुमम्‌ ।२४।। 


यद्यपि हम लोगो ने योग कौ प्रनत, मो संसार के बन्धनो को तोड़े वाली है, मन 
मँ रहने वति दाधृभ्रों को (काम-कीष इत्यादि को) जला डाला है भरर ४८ सरो 


की सम्परततिके प्रति हूम उदाप्तौन ह, फिर भी संसारिक दुख श्राजकल ह्मे मही 
खोता । 


„ यन्नवे चारो रोर रधिरवृष्टि होने से दिये, कुक वन के समान तगत द नहा 


हवा फे भषेटे से डालियो से गिरे हए पुप्प विरे पडे हो । 

{प्रवरेसी पररिस्यितिश्रा गर्ह कि) वादे भ्राज वाहि कत, यदु दने ही वाता दै 
किः हम तपस्वी सोग, जो हाय म निङूकत (पाय) की लकी केने हृषु युवा 
से, प्रज्वलित भागन में हव्य डातते है, उभे गर लोग निकाल कर फक दंगे । 


„ फृषया राम के तीये वाणो से युद मे उस राक्षस को मार कर उन मूनियों फा पत्याणं 


कोलि जो यन्न में निवमानुमार भुलाये मति श मोर॑निनकेः देते ह राध उनः 
यश्कामागष्ठेराततेजातादै। ॥ 
उमष्द्रमे घतरु (रायग) मँ यट्‌ दामतानही टै रि वह्‌ पाको शरणा भे धये 
संयमी ऋपियों का नादा फर सङ । मूर्मो षन पायु (सद्‌), उस ममक मार म फमी 
भीद्रभ्टा नटी करना जिरने परपनेको षन््रमा फो पतितकर दिया 1 

यस्च मेः पापो (तलसते) से पीटििति तपस्वी सो आपदो दीपमूजामो षो रण्या 


दे पने ऊने धूयने स्वपित मपे, सपन कौ यान्त मरमे वमि षन्दनमे पृथे 
गाग जदि 1 


चतुथः सर्गः . ॥5०3€ ५१ 


२५. 


२६. 


वयमरंकरुलैककाश्रया न प्रं भूपतिमाश्चयामहे | 
न हि जातु पतन्ति पल्वले जलदा वारिषिपानलम्पदाः ॥२५॥ 


त्वदणुप्रियमाश्रयामहैे न प्रस्मादतिविस्तराण्यमि। 
पयसः केणमेव चातको जलदादत्ति बहूनि नान्यतः ॥२६॥ 


नृपताचिति वेदितापदा मुनिना जोपमभूयत क्षणम्‌ । 
महतां न ˆ कदाचिद्थंना गुरुनिर्वन्यविनष्टसौएवा ॥२७॥ 


परिपूततनुद्विजाशिषा शुभया त्वस्मियताऽख्वृतः स्वयम्‌ 1 
पृथुकः पृथुकीतिरपितौी भवति श्वः समराय यास्यति ॥२८॥ 


इति वस्तुमवस्तुकाश्क्षिणे स मुदाऽस्मे समुदाहृतप्रियः । 
शरणं शरणा्थिनेददावृपये विश्वभुजो नरेश्वरः ॥२६॥ 


चलिते च सुतं तपस्यति प्रथमाहतमूपेनंमस्यया । 
उपनीय चिराय वजितं स्वयम्भु प्रियमाददे क्चः ॥३०॥ 


हम लोग, जिनका सूयंवेश ही केवल श्रश्चय है, किसी दूसरे दृपति कौ शरण नहीं 
लेते 1 समुद्र के जल पीने के इन्दु बादल, कमी गढेया पर नहीं गिरते \ 

हमलोग श्रापहीकौ दपा का भ्रासरा करेगे चाहे वह्‌ श्रणुही के समान छोटी व्यो 
नहो, पर किसी दूसरे से बहुत बड़ी कृपा हमे स्वीकार नही है । चातक, बादल ही से 
जत लेत्ता है चदि बहुक्ण भरदीक्योन हो; पर अन्यत्र कही ते बेहत भ्रधिके जल 
भिक्ते भी तौ वह्‌ नहीं लेता । 


॥ चिङ्िप--देषिये- 


२७. 


२८. 


२६. 


“याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नामे सन्यकामा---मेषट्रत १-६ (कालिदास) 
भ्रषनेकष्टको नरपति से इतना निवेदन कर मुनि ( विस्वामित्र ) क्षण भरकेलिषए्‌ 
चुपहो गये 1 महान्‌ व्यक्ति जे ्रपना अभिलयित बहुत भी कट्‌। जा कर भ्रपनां सौष्ठ्व 
नही खोता । 

कल मेरा यदास्वी पुत्र ब्रह्मणो के प्रागीवदि से शरीर पवित्र कर भौर श्रापके स्नेह का 
भजन होकर, श्रापको श्रित हो युद्ध के लिये जायगा ४ 

वधी प्रसन्नता से इतनी वात ककर नृपति ने उन ऋपि { विद्वाभित्र ) कोजो उख 
स्यान (महल) मे नही ठहरना चादते ये, यज्ञशाला मेँ ठहराया 1 


„ जव भनि तपस्या के देतु चलने क लिये उत हए तो राजा ने श्रपने पूव (राम) कौ 


जिमि उन्होने मुनि को प्रणाम करने के तिये बुलाया धा, भ्रपनी मोद मे, जिसका वह्‌ 
अहुत दिन से अनभ्यस्तं था, वैडा कर प्रिय वचन बोते । 
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जानकी्रणम्‌ 


समवेदि यतस्सवर्दाथना कथितं यद दुरितक्रमं त्वया । 
श्रवेधूय ततस्तदापदं चिनु वाणेन कुलोचितं यशः ५२३१ 


श्रविजित्य जथेषिणां सदा न भुवः शक्यतयाऽनुरक्षितुम्‌ । 
ननु दिग्जयसंमृतो महाविभवोभ्यं भवतः प्रसंगत: ॥२२॥ 


भूवनानि विभाति कश्चन स्वजनानेव परः प्रयलतः। 
इतरस्तनुमेव केवलं परभुरन्यो भरणेऽपि नात्मनः ॥३३॥ 


इति पक्षचतुष्टये स्थिते रघवः पूर्वमुदस्य मानिनः । 


, क्षपयन्ति यशः क्रमागतं न हि पक्षान्तरसंपरिग्रहात्‌ ॥२४॥ 


जनमन्यहितप्रवर्तनं स्वयमेवाभिसरन्ति सम्पदः1 
नियतं निजकरृत्य लम्पटः पुरुपः स्वायंत एव हीयते ॥३५॥ 


पुरुषस्य कृतं भुजद्रयं परविधातुं दममेव वेधसा 1 
सुहदामुदयं च. विद्विपामवलेपप्रतिघातमेव च ॥२६॥ 


तुर्म्देलेजाने की इच्छसे ध्राए हए मूनि ने तुमह उस कठिनता से होने वाते कायं 
फोयततादिया है। प्रतः तुम उनका सद्धट दुर कर, बाणौ के वले प्रपते कुलफे 
उपयुक्त यश का भ्रज॑न करो 

बरूकिजयक्री इच्छाक्रने वातेके विये, पृषथ्वीकीहर समय रखा करना विनां 
दिग्विजय कैः सम्भव नहीं है, भरतः महादक्ति फे सञ्चय कफरनेका यट्‌श्रवसरभा 
मया टै। 

फो मुवन मर सत पासन करता है । कोर श्रपने ही पुदटुम्ब'फा भरर पोषण यट 


यले पसे परर पाता दै । फो फेय प्रपने तन ही फा पासन करने में समयं होतार भौर 
कोई परपना पेट मी नहीं मर पाता। 


. द्म ब्रातं भ्रदत्पार्पोमे रपुङलके स्वाभिमानी राजे पिती प्रवस्या षो ष्टोढकर 


धम्य सीन प्रवस्यामों फो प्रद्रीकार क्ट कमी भी पपनी यंर-परम्पयसे प्रये दषु 
यद्यो कतुपित न क््तेमे! 


~ जोष्ूषरेषा हित कसे म प्रवृत्त रहता द, उरफे पास रम्पदार्ये स्यं पाती दै । 


{षरण्बु) जो प्प प्रपनेषही स्गापे-त्ापन पेट रहना टै उगका रवयंभीचिद 
नटी) 


द्र्याने मनुष्य ेरोष्टाप। दो कामों केफलेके तिपे पनपे 1 एकः ये धने 
पित्रोंकशश्च ` 


3 श, 
चतुथः सगः ४३ 
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शरणोपगतं न पाति यो न भिनत्ति द्विषतां समुन्नतिम्‌ । 
न॒ स वाहुरसाधनक्षमो नरवृक्षप्रमवः प्ररोहकः ॥२३७॥ - 


परिङृत्यजडो यशोऽजंने जठरैकप्रवणो निरुत्सुकः । 
पशुरेव वुधेनिगच्ते यवसग्रा्तनिवृत्तमानसः ॥३८॥ 


न॒ पशुः पुरुषाकृतियंतो वगुणभ्रष्टतयां न पूरुषः । 
विरतब्रतपौरुपस्पृहः किमु कोऽपि द्रुहिणेन निमितः ॥३६॥ 


श्रकृतद्विषदुन्नतिच्छिदः श्ितसंरक्षणवन्ध्यकरमंणः । 
पुरुषस्य निर्थंकः करः किल कण्डूयनमात्रसार्थंकः ।४०॥ 


श्रशने रसनानि देहिनां कृतयोगानि मूखेयु भूरिशः। 
न न सन्ति तदेषु दुलभ प्रमु यत्स्यादभयं प्रजत्पितुम्‌ ।४१॥ 


तव जीवितसंश्येष्वपि न परित्याज्यमिदं कुलतब्रतम्‌ 1 
सुलभं प्रतिजन्म जीवितं हृदयं घम॑रतं हि दुलंभम्‌ ॥४२॥ 


जो शरणमे रये इएकी रक्षा नही करता भोर दत्र की बद्तीको नहीं 
काटता बह निकम्मी वाहु नहीं दै । वहं मनूप्यस्पी वृक्ष को एक घोरी टह्नी 
मावदहै। 

दुसरे के प्रति अपने कतंव्य को निवाहने मे चेप्टाहीन, यदा कमाने मं उदासीन भौर 
केवल अपना पेट मरने मे तत्पर, एते मनुष्य को बुद्धिमान्‌ सोग पशु कढते है । भ्रन्तर 
केवल इतना ही है कि घास खाने से उसने श्रपना मन दृटा लिया है 1 

बह जानवर नही है क्योकि उसकी दाक्ल प्रादमीकीसी रै, श्रौर वह भ्रादमी नही 
नही है क्योकि उसमे भरादमी के गुण नही ह! तो क्याब्रह्याने कोईदेसोजीष 

बनाया है जिस्मेनतो मंकी भोर रुचिदटैभमौरन पुख्पायं की भ्राकााहै। 

जो शनुप्रों की उन्नति को नदीं रोक सक्ता भौर जो शर्णाथि्योकी रशा कलेमें 

भसमं है, देसे पुश्य का हाय त्तौ केवल (दारीर) खुजलाने का साधन मात्र है ! 

फेस नहीं है कि प्राणियों के मुंहका स्वादवद़ाने ङे लिये वनाये हए भ्रवलेहनहौं 

(अवश्य है) । परन्तु श्न सव पदार्पो मे वहं भत्यन्त दुलंम॒है जिसते भ्रमय देने वाले 

शब्द मुख से निकले । ५ 

दुम्हारी मृदयुकी धरांकाभी होतो तुम्द भपने कुलग्रत कौ न दटोडना घाहिये, क्योकि 

प्रत्येक वएर जन्म लेने पर जीवन तो मुलम है, पर एसा हृदय दुलंम है तो भ्रपने कर्तव्य 

भरतो! 


जानकीष्टरणम्‌ 


विरतः शवतामभिग्रजत्यभिपेकोत्सवदुन्दुभिः क्षणात्‌ 1. 
इतिपातिनि जीविते कथं सुखमालभ्न्य सृजन्ति सत्पथम्‌. ॥४३॥ 


. यशसि व्रज यलमुज्भितस्वसुखप्रीतिर्पैहि वा॒तपः। 


४३, 


४५. 


४६. 


श्रधिगम्यमसारमस्थिरं विपयास्वादसुख' पशोरपि ।॥४४॥ 
यशसा सुकृतेन संग्रहो नियतं धम॑मुपाजितो यशः । 
श्रनुगच्छ तदेक संग्रहादुभयं लभ्यमितीहं सत्पथम्‌ ॥४५॥ 
ननु तावदिहैव सज्जनप्रतिरक्नाविधिगम्यमक्षयम्‌ 1 
फलमिन्दुकरोपरज्ञितप्रहसत्कौमुद कोमलं यशः ॥४६॥ 


प्रयतः प्रतिपद्य तत्तपोवनमुग्रं॑त्वमुदग्रविक्रमः। 
सहसा सह कौरिकेन तं यमिनां कृन्त निवहेकं युधि ॥४७॥ 


पितुरित्यमनाकरुलं वचस्तदुपशरूत्य॒ ननाम पादयोः । 
सह्‌ सिद्टवनं यियासुना समरायावरजेन राघवः ।४८॥ 


यह्‌ देखते हुए कि एक राना, राज्याभियेक ङे उत्सय प्र वजाये हृए नगद कौ श्रावाक्ग 
के समाप्त होते ही क्षण भर मे मर्‌ जात) है श्रौर केवल उ्तका दाव वच रहता दै, तो 
फ़िर लोग षयो एेसे सापारिक सुख क लिये सन्मार्गं को खोट देते ई । 


. भ्रपने शरीर को सुख देने की प्रवृत्ति खोड कर यद प्राप्त करने का यल करो, नहीतो 


तपस्या करो । विपय भोग का सुख साररहित धरर भ्रस्यिर होता दै 1 वह सो पभो 
कोभीप्राप्तहै। 


केवल यश से सदाचार कय संग्रह्‌ महीं होता 1 घमं क भ्रनुष्ठान से यश श्रवश्य ही होता 
है इसी एके संग्रहसे दोनों ही प्राप्त होति है! श्रतः सन्मागे का अनुसरण करो । 


चन्द्रमा कौ किर से ्रनुरञ्ित पूते हए कमल कै सपरा कोमल यदा, सज्जनो फी 
र्ाकरने से निश्चय ही इसी लोक मरं मिलता है } ¢ 


. विदवामित्र के साप उस उग्र तपोवन में पटच कर तपस्वियो फो सताने बाते शरा को 


युद्ध मे मपने प्रचण्ड पराक्रम से तुरन्त फाट डालो । 


“ द्ग प्रार्‌ भ्रपने पिदाकी धीर्‌ वाणी सुन कर रधुवुन भें उत्यन्न राम, भ्रफो छदे माई 


कैः साय, जो युदक देषु सिदवन मे जाने क लिये उल्मुक ये, पिता के चरणो मे मस्तय 
मेवाया1 
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५३. 


५४. 


तमसि स्पफुरदंगुमयुतिग्रहते संसदि सौखराननिकः 1 
यतये निरयीयतत्पुतौ नृपतिमंन्न पविव्रदंशितौ ॥४६॥. 


अनुजम्मतुस्थुवपिणो हृदयैः पौरजनस्य राघवौ । 
मुनिमेनमनाकूलातुरैरनुयातावरिवेकचिन्तया ॥५०॥१ 


यमिनः पयि चैतिहासिकादुपःश्वन्‌ विविधाश्रयाः कथाः 1 
क्मथं न विवेद राघवो वलयाऽनीतवलः स विद्यया ॥५१॥ 


श्रथ वच्मृतः सृुदुहौ विपयो यः स्नपनेन विश्रुतः 1 
नृवरो निजगाद तत्पुरं पिशिताशीनिहतं निरीक्ष्य सः ॥५२॥ 


न भुनक्ति पुरा पुरश्रियं परितः कीणंकरङ्कुसङ्कुरा । 
श्रवमसरशिरःकपालद्गूचिवरप्रोदगतशादढला मही ॥५२३॥ 


फणिभिः प्रतिविम्बमातरः शितिभिर्मान्ति शिरोऽलम्विमिः । 
रचितैरिव वेणिवन्यनैविरहादस्य परस्य शासितुः ॥५४॥ 


तव सृपति ने विश्वामित्र से यज्ञाला मे, जिसका अन्यकार सूयं की किरणो फे चिटकने 
से दुरुहो गया था, सुख्पूर्वंक रात्रि व्यतीय होने का हालचाल धूं कर श्रपने दोनौ 
पु्रोंको जो मंत्रपूत वस्त्रो को पहिने ये, पि के साय जाने का प्रादेश दे दिया। 


रधु के दोनो वंशज, केवल मुनि कौ भ्रापत्तियों पर विचार करते हुए विश्वामित्र के पीचे- 
पीठे चते । पौरजन, जिनकी रंखों सेभ्ासू गिर रटे ये, श्रौर जो शान्त भौर व्याङ्रुतता 
से रहित ये, उनके पीये चते ! 

इतिहास के नता, उश संयमी व्छयिसे नना प्रकार की कथाभ्नो को पुनते हए) रघु के 
वंशम (राम) को, जिनमे वला" विदा के प्रमावसे यल कासञ्चारहो ग्या या, मर्गं 
म कोई थकान नही मानम पड़ी । 

तव पुरस्पों मँ शष्ठ, विश्वामित्र उस नगरको, जो मित्र केमारते याले यधारी 
इन्द्रके स्नान करने से प्रसिद्धहोग्याया मौर निसे मासमी राक्षसो ने विनष्ट कर 
डाला था, देव कर योते ए 

दम नेगर की भूमि ने जहां नरक्पाल क श्रूर चारो प्रोर विसया प्ड़ा दै, जह जमीन 
के भीतर पंसी हई सोपदिरयो परं पासो केः गदे के भीतरसे धाम उमप्मार्दर ष्म नगर 
के मौदयं को वौपटकरदियादटै1 

दन माध्िद्ग्सो बी भूत्या जिवरे छिरसे दवेत सर्पनटररदेह रेमी सग्वीरहै मेवे 

उन्देनि नगरे धामङ्के विपोगसेएकवोटी्वापषलीदो! 
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जानकीहरणम्‌ 
भुवि भोगनिभं निलोकयंसतुटुमो हारमहायं वेपथुः 1 
हरिदप्तदतस्य दन्तिनिः कररन्ध्रे निमृतं निलीयते ॥५५॥ 
प्रतिमा विशदेन लूतिकापटलेनावृतदष्टिरीक्ष्यते । 
रुदितैरिव पृष्पतेक्षणा विपुलत्रासकृतैरनेकशः ॥५६॥ 
श्लयभित्तिविरूढभूर्हस्थिरमूलाग्रविनिगंमक्षतम्‌ । 
स्फुरतीव मृश॒ शुचातुरं हदयं तदगुहचित्रयोपिताम्‌, ॥५७॥ 


नकुलः परिजीणेवैबुधप्रतिविम्बाननमध्यरतप्नतः 1 
प्रिकरपैयति क्रुधा यथा स्फुरितं तव्रसनं सरीसृपम्‌ ॥५८]] 


इति जल्पति तत्र राक्षसी पुरतः प्रादुरभूदिभदेलिमा । 


मकराकरपायिधामभिः क्षयतक्नाकृतिस्प्रविग्रहय ॥५९॥ 
नकृत्तविलासिनीकरप्रसयोत्तंसविभूयितानना । 
नशिरस्ततिमेखलागुणस्फुरणक्रूरकटुकणत्कटिः ॥६०॥ 


पृथ्वी प्रर पड़ी हुई एक मालाकोजो सपं के समान लगती थी, देख कर, एक शरा, 


निरन्तर भय हो यर-यर कौपता ह्र, धिह के यपे से मारे हृए एक हायी को वृद के 
केष्ि्रमेद्पकेसेदिपगया। । 


एक सूति की प्रालें मक्ढी के वाल जाते से ढक जानि से एेसी दिखाई पडती षी, 
ञे धोरमयकरे कारण वे निरन्तर रोने रे एूब गई हौ । 


उस महत की जजर दीवारों पर उगे हृए पेद -की मथवूत जो के, बाहर निकल प्राने 
से देमा लगता था कैसे उस्र पर चिभ्रित स्वियो के हृदय (जिनको फदर कर जदं बाहर 
निकल भराई थी) महान्‌ शोके विदीर्णहोगदुहों। 


~ एक नेवला, चौ गोदार क भ्रति जीरं मूरति के मुख मे चिद्र घे, उस जीम फो लपतपता 


सीप गमम कटधोधसे सीचरहाचा। 


„ मुनि यद्‌ कही रहेये फि वह एकः विकराल चेहरे वासी रादासी, जिरयय यश रवल्प, 


समृद्र पौ जाने वाति षि ( भ्रगरसटय } नेनष्टकरदियाथा, सामने प्राकरसऱी 
हो गर। 


„ जिगका येद वितागिनी स्मियों कीनई कटी हई परंगुतिर्यो दे भने एए महन गे 


विद्रपिदि याधौरणो कमर मे यरणुण्ड की पक्ति चे वनी हद करनी प्रहिने धी, जिषफे 
्दितने ठे भयद्भुर म्द होता या; 


श, ४३ 
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परितः स्फुरदन्त्रपाश्यया परिणद्धाकरुलकेशसन्ततिः । 
घनशोणितपद्धनुकरुमप्रविलिपस्तनकुम्भभीपणा ॥६१।. 


इति तामतिभीमदशंनाममिवोक्ष्योभयतस्तपोधनम्‌ । 
धनुपोरवनीभुजः सूतौ सपदि न्यस्तशरावतिष्ठताम्‌ ॥६२॥ 


स॒ वसिष्ठतनूजपातितक्षितिपस्ववंसतिभरदो मुनिः। 
पृणिनो नृपतेः छृतस्मयस्तनयं वीय जगाविदं वचः ॥६३॥ 


इति सावंजनीनसम्पदः प्रलयं देशवरस्य कुर्वतीम्‌.1 
न निहत्य शरेण सूरिभिस्त्वमधर्मी ध्ुवमेप गीयसे ॥६४॥ 


शतमन्युरवणंवृत्तये न ववः सण इति प्रचिन्तयन्‌ । 
निजघान विरोचनात्मजां कुलिशेन त्रिदिवस्य शान्तये ॥६५॥ 


वनित्तावपुपि द्विपज्जने पुरुषाकारविशेपितेऽपि वा । 
न हि भद्रकरं शरीरिणां प्रहुतार्ह करुणावलम्बनम्‌ ॥६६॥ 


कुम्भ के समान भ्रपने वडध-वडे स्तनो पर गाढे रुधिर को कुंकुम के समाने पोतने यै 
सीभत्सर लगती बह्‌ राक्षसी भ्रपने लहराते हृए वालों को सव भोर लयराती हई भतष्टिमों 
सेर्वापे हुई यी। 


इस प्रकार भ्रत्यन्त भयावनी राक्षसी को देख कर धृष्वी कै स्वामी (दशरय) के दौनों 
पुत्र तुरन्त भ्रमने भ्रपने धनुं पर वाणा चद़ा कर उस तपस्वी (विदवामित) के 
दोनों प्रोरषदेहोगये। 

जव विश्वामित्र ने, जिन्होने वसिष्ठ के पुर्यो से तिरस्टृत राजा (तिशकु) को स्व्गंमे 
रहने का पद दिया धा, दयावान्‌ राजा (ददार) के प्र (राम) कीभरोरदेवातो 
मुसकण फर ये वचन बोले । 


हे शरेष्ठ देद्य मे, जिसकी सगृदि सम्पूणं जनता क दृष्ट है, इतना प्रलय मदाती हुईं 
दस राक्षसी फो प्रपने यारोंसे यदितुम न मार डालोगे,तो बमुदिमान्‌ सोग 
तुम प्रवद्य भरपर्मी कर्दमे । 

यह विचारकृरदििस्व्रीषावप घारोवर्णोकी रसाके प्रतिहत नहीदैषषनने 
स्यगं मं दाम्निके हेतु दिरोखनकीपृत्रीको वयरे मारडातापा। 

ठे स्रु परदया करना जो मार डातने कापा टै, षदे उसका एरीरस्करीढाहो 
पयया पुरुप का, प्राणियों के तपे कल्याणकारी दै 

॥ 


५८ 


जानकीहरणम्‌ 


-मुवतेरपि साधवः सुखे जगतो लुपतवतश्चिरस्थितिम्‌ । 
तुलयन्ति न राम विक्रमं दविपतीतापमगृण्यवृत्तिभिः ।॥६७॥ ` 


श श्रपि वित्य दं घनुमृतोभंवतोः पौरूपरोषवृत्तयोः । 4 


७१ 


म भजन्ति यशःश्रियं रणेऽभ्युदिते हन्त तपोधनद्िषः ॥६८॥ 


न विसोचनजन्मनोरिदं गुवयोरायुधगुद्धतन्नरयोः 1 
दविजवृद्धनिपेवणक्षमं महतोः श्रौचमलं विराजते ॥६९॥ 


द्रति मूनिचोदितोहदिसुकरेतुसुतामिषुणा , 
रघुपतिरक्षिणोदशनिपातपट॒ध्वनिना 1 
स्फुटितकरुचान्तरस्रवदसुक्सूतिनः करणात्‌ 
प्रथममपाययुस्तदसवो नु शरो नु वहिः ॥७०॥ 


ऋपिरिति विघ्रघातविधिसल्चितसद्यशसं 
तनुजमयो जयहृशरथस्य सुराल्गणैः । 
श्रसुरनिशाचरक्षतजपानपरैधिकस- 
ल्सितहुताशनुतिपिशद्धितदिग्वदनैः ॥७१॥ 


„ हेराम! विश्व की शान्तिके लिए, तुग यदि ठेसी स्त्री को दुःख पटंचतति हो भयवा 


उसके भ्रधिक समय तक जीवित रहे को लोप कर देते हो ({ भर्यात्‌ उत्ते मार डालते 
हो) तौ साघु पररूप, तुम्दारे स वीरता के काम की तुलना प्रतुचित कामो से न करेगे । 


„ कया तुम यह्‌ जानते हौ किः जव तुम लोग, जिनका पौरुष एवं रोष विख्यात है, धनुप तेकर 


युद्ध के लिये उठोभे तव इन तपस्वियो के शत्ुमनो को यशश्री नही प्रा हो सकेगी । 


, यह्‌ विजय उन लोगो को नही प्रा होगी जो विरोचन की सन्तान ह । यह तो तुम्टे ही 


भात होगो, चिन्नि वेद का प्रष्ययन किया है, जो शस्त्र रौर गुद विद्या भँ पारद्घत 
हैश्रोर जो ब्राह्मण मरौर वृद्ध की सेवा करने में समहु 


„ इस प्रकार ऋषि से उत्साहित कथि जाने पर रघुपति ने सुकेतुकी धुप्री कौ छाती में एक 


वाणु मारा, जिसकी ध्वनि वव्यपात के सदृश थी । उसके स्तनो के वीच मे फटे ए दरार 
से यदते हुए रुधिर के साय पिते उसकी प्राणवायु निक्ली या वाण पिले निकला 
यह्‌ कट्ना सम्मव न था । (वारा के लगते ह तुरन्त उसके श्राणा निकल गे, यह्‌ भाव टै1) 


विेष-नरदंटकः-= "पदि भवतो न जो भजजला गरड नर्दटकम्‌” 1 ॥ 


. दशरथ क पुर राम, जिन्होने इस प्रकार यज्ञो को विध्न रित फरके उज्ज्वल यदा प्रात 
किया था, उन्टे विश्वामित्र ने वह्‌ देवास्त समूह्‌ भदान विया जो प्रमुरों भ्रौर निशाषरों 
या रुधिर नि कै लिये सदा प्रस्तुत रहते ये श्रौर चिन्नि भनी धयवती भ्नीर लप 
सपाती भ्रण्नि की प्रमासे दिदाभोंको पिय कर दिया था । 


वितोष~--दटक छन्द ~ 


चतुथः सगः ५ ५९ 
वदनविनिर्मेतज्वलितवल्लिशिखावितते- 
सपगतवन्ति राममथ तानि ततानि स्वा 1 


शरघरखण्डकोणकरुटिलस्फुतकोटिखरं 
दरनचतुयं पृथु दधन्ति वहिः प्रसृतम्‌ ॥७२॥ 


रसोहव्यहविभुजं सं हि तथा संधूप्य शय्यः 
प्रत्युद्गम्य सुदूरमेव हरिणेरन्वीयमानो वहिः । 
खेदाय प्रसृतैरसेकिमलताजालप्रवालधियः 
कूजत्कोकिलमाश्चमस्य निकटं सायं प्रपेदे मुनि; ॥७३॥ 


इति चतुथं: सगः 


७२. तदनन्तर मुख से निकल कर लपलपाती हई भ्रग्नि-रिखा के समान, मूड -के-मु भरस्य 
की पक्ति, जिनकी प्रभासे चार दात प्रद्िस दौ गये ये, श्रौर जौ भ्र्ध-चद््रकै किनायें 
के समान स्वच्छ भ्रौर भयद्भर पैन ये, वाहर निकल फर, राम के पास भ्रा गये । 

विद्रोप-नदंटक छन्द 1 

७३. राक्षस लोग जिसके देव्य भे, एेसी ममि को, दास्य स्प यन से, जिनका वप करे के 
देदु भाविर्भाव हरा या, प्रज्वलित कर, सन्ध्या समय मुनि चिच्वामिव्र, हरिणो के साय, 
जो वहते दूर तक उनके पौे-पीचे गये ये, प्राधम के निकट पटे, जो यिना जतसे 
सीची हृ लताभों के भुवो से मण्डित था भौर जहां कोयल दरक रही धौ । 

विक्ञेय--शादूखविक्रोडित छन्द = “श्ुयदिवं यदि मः सजौ सततगाः शषादूलविकोटितम्‌ 1” 


चलु्थं सरग समप्त्‌ 


पञ्चमः सर्गः 


ततस्ततं तापसकन्यकाजनप्रसिक्तसंवधितवृक्षमण्डतैः । ` 
सहसरशस्तानितसामनिस्वनप्रवतिताखण्डशिखण्डिताण्डवम्‌, ॥ १ ॥ 


विहङ्घपानाय महीरुहां तले निवेशिताम्भः परिपूणंभाजनम्‌ ! 
विशोपणार्थाहितपुण्यवत्कलप्रताननभ्रीकृतवृक्षमस्तकम्‌ ॥ २ ॥ 


कृता नीवारविमागवृत्तिषु स्वकीयमंशं मृदुदस्तसंुः । 
हरद्िराचौदितगण्डमण्डलैः प्लवद्खभेः सेवितरैलकन्दरम्‌ ॥ ३ ॥ 


स्वमङ्कमारु्य सुखं परिष्वपत्‌ कुरद्धगावप्रतिवोधशङ्ुया । 
चिरोपवेरब्ययितेऽपिविग्रहे सृनिधचिलासीनजरत्तपोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


हिरण्येरेतः शरणानि सवंतः प्रवृत्तपुण्याहूतिधूमधूसरम्‌ । 
बृहुचतातानमृतः फलेग्रहेरघस्तरोरासितशायितातिथि ॥ ५ ॥ 


1 


„ तब किक (विश्वामिव्र) ने उस तपोवन में प्रवे किया जो तपस्वियों की कन्याभों 
कै पलि-पोसे वृक्षो से मय या भौर जहां निरन्तर भ्रनन्त सामः के गानों भ्रीर उनकी 
तानो से प्रेप्ति हो मंड के भढ मगर ताण्डव नृत्य कर रहै घे! 

विक्नेप~--दइस सगं फे पहिले नौ श्लोको में तपोवन का वर्णन है । हन नौ इतोकों का पिषेय 

पव, “कोश्षिक ने तपोवन मे श्रयेश किया, दसवें लोक भें है । एते कुलक कहते ह 
२. जहां वृँ के नीचे, पक्षियों के पीने के लिये जल से भरे पात्र रषेये भोर जह, 
सूखने के सिये कैताये हए, वत्क्ल के पौरो से वृदो की खालियों के प्रग्रमाग भूक 
गये्पे। 
३. जहां पर्वतो की कन्दरापभ्रों मं ताल-सात मुंह वत्ते बन्दरो का मूड, खाने के लिये, 
मुलायम हाथों से, भ्रपने हिस्से फा "नीवार उठा सा कर, र्ता पा 1 
४. जहां तपस्वी लोग, दसं शंका से कि परी, उनफी गोद में शुखसे रोये हए, भूगघौनि 
जाग न उदे, विना हितेन वेढे थे, यदपि दैर तक देते वैटे सहने से उनका श्दीर दुखी 
समाया। , 
५. णोसद पोर प्रन्नङल्टों मे पटृती हृ{ पदिव्र धाटतियो से निष्ते हए धुए्‌ रे धूसरित 
ह्येष पाभोर जदा मोरी मोरी सतापो से परिवेष्टित एवं परतो रो सदे दए वुर्षो ढे 
नीपे पतिपिरयो कैः प्रातन पौर विस्तरे ररे ये। 


४ ५ 
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१) 


५, 


१०. 


११. 


तपस्विवर्गस्य वृषु वह्वये वितन्वतीपु प्रकृत्तं वलिक्रियाम्‌ 1 
मगाद्धनाभिः; परिलिह्य जिया विनोदितत्याजितरोदितच्छियु ॥ ६ ॥ 


वलिन्नियांतानितलाजकपंणे समे्कीट प्रतिघातशद्धुया ¦ 
कुशस्य मुष्ट्या शनकैस्तपस्विभिः प्रमृन्यमानानलमन्दिरोदरम्‌ ॥ ७ ॥ 


महीर्हभ्रष्टविहद्धपोतिकासुखोपवेशाय तपस्वसूनुभिः । 
इषीकतूलेन विधाय मादंवं कचित्समासनित्तनीडपञ्जरम्‌ ॥ ८ ॥ 


सवारिमृत्स्नापरिपूर्णंखातकप्रजन्यमानांकूरीजमेकतः । 
भ्रह्टम्रारद्धकिशोरवलितप्रकीणंपुषीकृतशुष्यदिडगुदि .. ॥ & ॥ 


समीरणेराहुतिगन्धपाकनैषितानितोहामशिखण्डि निस्वनम्‌ 1 ` 
तपोवनं तत्तपसामधिध्नियः कुमासयुगमेन विवेश कौशिकः ॥१०॥ 


विधित्सु्सिष्ट नृपतेरतन्दरितंः सुतं ततो वैबुधलौकिकीमृपिः 1 
समादिदेश प्रकृताय कर्मणे चिराय तंद्रक्षणस्प्यमादतः ॥११॥ 


„ जहाँ तपस्वियों की स्तिया रग्नि मे भाहृत्ति डाल रही थौ भ्रोर जहौ हरिणियौं धौनों 


कोचाटकरप्यारकर रही थी, परन्तु फिर ष्टोड्‌देने के कारण जिन छौनों कौ भखों 


- से शाम निकल रहेये। 
„ जहौ तपस्वी लोग श्रग्निकूंड के गमं को बुश की मूढ से हतके-हतके इस हतु बटोर रटे 


ये रि भ्राहुति के लिये केलये हए साजा कोले जानेके तिये एकय ौटे-षोटे कीढे 
कही मरन जायं। 


„ जहाँ वेदे से गिरे हृएु चिड्िया के वच्चे के युख चे बैठने के लिये, पस्वियों फे यासो ने 


एक धोसते के श्राकार फा पिजड़ावना कर उसमे वेत को मुलायम छिना विष्ठा 
दिमा। 


~ जहां एकं श्रोर भच्दी मिटटी पौर पानीचे मरी हई गदरैपामे वीजमेकुरा रदैये भौर 


दसरी भ्रोर सूखने के तिये एकर कयि गये इदयुदी के फलो को प्रफुल्तिते भृग-धावक्‌ ,. 
चौकी मर कर्‌ वितर र्दे ये । 

रेखे तपोवन मे जही मस्त मपरे कौ प्रावा, हवन के गंयसे पविद्र वायु 
सञ्चालित होने के कारण द्ूरतककेत रहीथी, तपके भण्डार, कौरिकःने दोनों 
मुमारोके साय प्रवेश ङिया। 

तय एकः सवगिक यञ के जो यटृष दिर्नो से स्वगि यो, करतेको इन्दा पादरगौीय 
विश्वामित्र मे उक्षे धर्षणा कराभार राजारे पृथ, पालस्य रहित रमौ सोपा 
लिनका चरी यजनोकी रदा करनेमे दमवतेषगाया। 


१३. 


१४. 


१५९. 


१७ 


जानकीहरणम्‌ 


तमसिमिन्धन्तमयिक्रतु भ्रमन्‌ रिरक्षिषुः सन्‌ परितो सिपोरसौ । 
क्षमाभुजः सज्यसरासनः सुतो हतो जगादावरजं वनश्चिया ॥१२॥ 


विभति नीवारवदसम्बूजाकरधिया परीतं सततं तपोशुषाम्‌। 
श्रखातमाहावमनुष्निमं परं सदाफलं शस्यमिदं तपोवनम्‌ ॥१३॥ 


सवेदवेदाद्धविदो यमव्ययं , विदन्ति यतेन पदं तपस्विनः । 
स लोककृत््यानि विचिन्त्य कानिचिच्‌ तपस्यति स्मेह पुमान्‌ पुरातनः ॥ १.७ ` 


सुदशंनच्छि्न समाहूतेन्धनं द्विजेन पक्षव्यजनेन वीजितम्‌ 1 
्रिेवमूत्वन्तरमादिपूरुपो जुहाव ह्यैरिह ~.हव्यवाहनम्‌ ॥१५॥ 


तपस्यति स्वामिनि शवुनाशने समित्कुशच्छेदनमातरतत्यरः 1 
सुसंयतो नाभिननन्द॒ नन्दकः सुरारिवक्ष्षतजासवं तदा ॥१६॥ 


गदा रणददुनदुमिभैरवंरणं तदा समभ्येत्य भयं वितन्वति । 
िरस्यपध्वस्तशिरल्रजालके निमज्य मज्जां न जघास विद्विषाम्‌, ॥ १७॥ 


„ तव पृ्मौपति (दारय) के पुत्र (राम) षनुपको चढाकरयज्ञकी रधाकएनेकौ 


इन्दवा से भ्रन्निङ्कष्ड के चारे श्रोर धूगते हुए धपने घोटे भण (लक्ष्मण) से, जिनका मन 
वनकीदोभाको देखने में तगा या, वोवे। 

तपस्वियो के दस तपोवन मे, कमसों के सोदयं से व्या एक सरोवर प्रर (प्ुप्रोे 
प्रानी पीने के लिये जल पात्र है नौर वहा नीवार (एकः प्रकारका चावल) करीतरह 
चिना बोई हई वेती होती है । 

वेद भौर वेदाङ्ग फे शाता तपस्वी लोग, जिस पुराणा पुटप फो घड़ी सापना से भवि- 
नाशी जान सके है, उसने (पुराण पष्प ने) सोक की हितकामना ते दशी स्थान पर्‌ 
तपस्या की दै 1 ति 

महौ पर पादि पुय ने सुदर्शन घक्रसमे काटी हुई इधन कौ लकी लाकर भौर गरड 
कैः परसो वे हाक्ने से भ्रञ््यतित क्रि हूए धिव मे एकः रूप, प्रन, फो हव्य प्रपिति 
कि्याया॥ 

जय धधरभरो ( रासो } कै नाया करने बाते स्वामी ( विष्य ) तपव्याकररहेपेतो 
नन्दक" (उनका खद्भ } युगंयत होकर मु प्रौर गनिपादी फारने मर सत्र रह षा 
धोरणव उके देवताभ्नो के शनुष्रो के निरेदृष्‌ वक्षति यह्वी हू स्थिर क्षमी मदिग 
मे को प्रानन्द न्दी ष्हगपाया। 

उण रमय दुन्दूभिमो केः पोर नदद ङे पनरणा मदनु रणभूमि मं पटू कर मय उप्‌ 
जाति द्रई उनकी (विष्णु को) गदा, वुरपो के निर पष कर पिरपत्रार्ो ष दुकदमरे 
गगन द, उनके मग्जा षा पान नरी करती पी 
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१६. 


२१. 


२२. 


२३. 


नवं स्वकोशाहुतवारिधास्या वनं तखूणामनुगृह्ुता रणे 


"न पाञ्चजन्येन जनस्य तेनिरे भियो विदुप्काशनिभैरवैरवैः ॥१८॥ 


सलीलमृदृण्ड सरोज विष्टरे निपद्य पादेन पुरोऽबलम्बिना । 
परिस्पृशन्त्या चलवीचिमस्तकं तदा किलागायि कलं न पद्मया ॥१९॥ 


फणावतामुद्धरणेषु वारिषिप्रवाहसिक्तातुदयाचलस्थितः । 
वितत्य पक्षावधिपः पतत्रिणां व्यरोपयन्च प्रतिसूयंमायतम्‌ ॥२०॥ 


विहारमारण्यकमिषप्टवस्तुदं विहाय वल्केन समं वितूस्तयन्‌ 1 

इतः किल क्रोघपराहतो हरिः पुरा प्रतस्ये वलिवन्धसिद्धये ॥२१॥ 
= 

ततः प्रहुत्येव गुणस्य सम्पदा दिरण्यगभंस्य विवूर्ताहिसया 1 ` 

निषेव्यते श्वापदसंपदा पदं तपस्विनामृद्धमिदं शमावहम्‌ ॥२२॥ 


प्रगृह्य पुच्छे शिशवस्तपस्विनां मसीपयःसेककृतानिवासितान्‌ । 
यदद्धविन्दून्‌ गणयन्ति चापलाद्विलोकयद्वीपिनमेनमग्रतः ॥२३॥ 


. पाञ्चजन्य शंख ने भ्रषने छिट्रसे निकलती हुई जल की धारसे (सौच कर) उतर नये 


वन को भ्रनुगृहीत कर, शुष्क विदूत की कड्कः के समान भ्रपनी मीपणा ध्वनित, युद 
भे लोर्गोके हदय में मय नही उत्पन्न क्या । 

उस समय ऊँचे नाल बाते कमल के मामन पर वैटठ कर (सरस्वती) सामने लटक्ते 
हए भषने वैरो षे, लहराती हई तरद्धों के मस्तक को खेवा से ष्टूनी हदं प्रपना 
ललित गायन नहीं करती थीं 1 


„ उदय भिरि प्रर बैठे हए, पक्षिराज गण्ड, समुद्रसे फग याते सपोको निकातनेके 


कारण, जल प्रवाह से भीगे हए भपषने विधाल पसो कोःधूप मे नही सुति पे । 
प्राचीन समय मे, मनोवाच्छित फल देने वाते इस वन के विहारको द्यो, वत्वेल का 
चोर पिन पौरकथे ते यातो ऋयरकर, ध्रोधसे भरेषु हरि, सीस्यानये 
य्निषौ यांधनेकेत्ििग्येये। 

उर समय से हिमः जन्तो का समूह, सते श्रदाके गुणों के उत्कं से प्रभावित 
होकर, रिसा यी प्रवृत्ति खोढ्‌, तपरिवयो के दय शान्ति देने याते, सगरृड प्रदेय म्द 
रट्‌ १। 

(दै सदमण) वेह सामने दमो, तपम्वियों के दालक लप्ततामे एकतेदुये कोपुषए्ग 
पकषभर सरके धरीरबे कति धर्न्योगौ, जो र्याटीगे भिगनेमे ग्ने मग्नेये, 
निनरहेटै। 


६४ 


व जानकीहरणम्‌ 


दमौ हरि संहतरोपशङ्कुतौ नितान्ततपौ तयनस्य दीप्तिभिः ।" 
तलं गजस्य सुतगण्डरसंपदः फणातपत्रं ` फणिनश्च वाज्छतः ॥२५॥ 


तथा गिरं व्याहरतैव रोदसी वितत्य .यातं पवनेन रंहसः । 
विधूनयत्तद्विपिनं द्विपदटलं ध्वजैरूपालक्षयत काकलाच्छुनैः ॥२५॥ 


सरोपरक्षः प्रतिविम्बविग्रहं कृपाणपत्रे शरदम्बरत्विपि ) 
विगृह्ां जीवित्तपानलिप्सया स्थितः समास्थाप्य यमो यथा वभौ ॥२६॥ 


श्रसंख्यगृह्या श्रपि तत्र सैनिकाः पिाचरकषस्ततिभि्निरन्तरम्‌ । 
कृतान्धकारं स्थच्क्ररेणुभिर्गुजंगत्सत्वरजस्तमोमयम्‌ ॥२७॥ 


चकार लघय प्रथमो वलोत्तरो नभः धितं तसदिको वलं द्विपम्‌ । 
तति क्षितिस्थामनुजो जघान च ब्रवत्तुरङ्गामतिदन्तवद्विभुम्‌ ॥२८॥ 


२४. बह देतो, एकः पि भौर भेढक, सूयं कौ जलती हृदं किरणों से सरव तपे हष, भनी 
श्रपनी क्रूरता भौर भयको रोक कर, सिह तो, माये से मद वहते हुए हाथी के नीचे 
श्रौर मदक सपं केफनके सये मे जले की इच्छा कर रटे ई! 


२५. रज्योही वे (राम) इस प्रकार कह रहे ये, उन्होने देवा फ त्राकाद श्रौर पृथ्वी प्रर 
फी हई शत्रुपरौ कौ एक सेना जिखकौ पताकाभरों प्र कोवे श्रद्धित ये,वापुकेवेगसे 
वन को भकोरते हुए प्राणे वढ़ रही है । 


२६. प्रोधसे भरा एक राक्षस जिसके शरीर का प्रतिविम्व, शरद ऋतु के पराकाश की तरह्‌ 
शुभ्र, उसकी तलवार कौ एल पर पड़ रहा था, सम के समान, जीवेन के रक्तपान कटे 
फी इच्छा मे, वहां उट कर वैठा है 1 


२७. महा प्रसंख्य पिशाचो श्रोर राक्षसो कौ भीड़ से तया उनके रों मे पहिपों कौ धुत से 
उत्पश्र भ्रन्पक्रार से, जगत, सत्व, रजस भ्रौर तमस युक्त हौ गया । 


धिक्ञेष--ध्नेय--“मसंश्य गृहपा यपि" गिनती में यसंश्य होते हए भी सांच्य मत के 
अनुययौ न हते हए भौ 1 
(राक्षसो फे यतमान होने तते सत्य" 1 पहिर्यो की थूख उङ्ने से रजतः मौर उ्तते जनित 
अन्यकार से (तमसः दन तीनों से जगत को सूृष्टि--यह सांष्य का मत है ।} 


२८ शतूभोंफीसेनाजो प्राकाशमं थी, उसेतो भ्रति बलवान्‌ भ्रौर पैदल चलने वाते रम 
ने भ्रपना सद्य बनाया प्रौर उनके टोट माई ( स्देपणा } ने, पृथ्वी प्रजोरेनाथी, 
विरमं षोदेयषीतेदीपेदौष्टरदैये प्रौर जिनके सेनापियो के यह-वदैदतिये, उन 
पट्वार द्त्ि। 


च्रमः खगः “ । ६५ 


२९. 


,३१. 


३२. 


~ 
युचि द्विपा "रामशररेण दारिताः कृतत्वराघोरणमुक्तकन्यराः । 
यतो धरप्यामनुङ्ृषटवारिदं दिवः पतन्तो रुख्जु- स्वसैनिकान्‌ ॥२९॥ 


शरासने वर्त्मनि लक्ष्यभेदने परैरूपालक्ष्यत॒नेपुसन्ततिः। 
चऋछतेऽपि हेतोरि दीणवक्षसो निपेतुरस्य प्रघने युरद्विपः ॥३०॥ 


यया गुणस्य ध्वनयः समुदययुनिपातशब्देन समं युधि द्विषाम्‌ । 
तथाऽस्य योदुर्वनुपो विनिगंता जवे विेपं विदधुः शिलीमुखाः ॥३१॥ 


सुरारिहस्तच्युतशस््रजालकान्यलब्धलक्याणि चिरं नभस्तते । 
विशुप्कपत्रप्रतिमानि तच्छरप्रतानवातोपहतानि वभ्रमुः ॥३२॥ 


प्रभञ्ञनेनादितपक्षतिध्वनि प्रसर्पतां राजसुतस्य पत्रिणाम्‌ । 
ऋसृद्धिपस्ते प्रतिलोममाहतैः शरैनिजैरेव दृं . निजभिरे ॥३३॥ 


क्षतं पृषत्केन पतत्रिणां पयः पतद्वलं तत्तनयस्य भूमृतः! 
निफातखेदादशिवे भुवस्तले भियेव तूर्णं जहुरन्तराऽ्वः ॥३४॥ 
रणुकषेव मे रामकेवाण॒से मारे हृए हायी बडे वेग से मागे, जिसके कारण उनके 


कौं पर वैठे हए महवित गिर गये भौर वे मरे हृए हायी भ्रपने साय वादलौं को घसी- 
ठते हए जव प्राकाश रे पृथ्वी पर गिरे तो उन्टनि भ्रषने ही सैनिकों को कुचल डाला । 


„ रामक वाणो कौ कतार इतनी तेजी से निक्तलती धी सरिदानुपों कोनहनतो धनुष 


पर दिखाई पटृती यौ भौर न (घनुप से निकल कर) मार्गेही मे मरन लक्ष्ये भेदने 
ही पर। एेसा लगता धा जैने युद्धम, देवताग्रोके शध, जिनके वक्ष विदीणंदहोमपे 
थेवेपृस्वौपरगिरकर विनाकारण ही मर गये। 

गुदधभेदही इष वौर (राम) केषनुप की प्रत्यथ्ाका निर्पोप प्रर दातमोंके गिरने 
काशब्द मिल कर जितना ही वटृता जाता धा, उतनी ही उनके ( रामे) धनुपमे 
निक्ते हृए वाणो को मति बटृती जाती यी 1 

देवतापो कै शवो के छप से चलतया हृप्रा वाणो का समूद ठीक निसाना न लानि के 


` कनरण, पनी ही हवा के मोक्रे से तितर्वितर होकर भादा में ममी पत्तिपोकीी 


तरट्‌ बष्टौ देर तकः धर उधर धूम्ता रहता धा । 


. उल राजभ (राम) के याण, जिनमे पर सेदु ये, चलने के समय वदी प्यनि 


कुरते ये पौर उनमे यड वेगत्ने वायु निरनतीधो 1 उम वावुके भनेदेमे देवता्पोके 
दाधरभ कैः बाण, उसट कर उन्ही को देवदादा मार रटे य 1 


~ (पृष्बोपति दर्प) के पुरब वाणो मेमेना केः धित्न-निप्र होने पर राभर्मों कै प्रतः 


प्राण, सेनामौ दोडकर रोके मागंहीमे म मयकेमेदरमे तुरन्त निक्नण्येङ्कि 
कटी ये दग पमंपलकारो पृष्व परन्‌ गिरपटे। 
९ 


६६ 


३५. 


३६. 


३७. 


३६ 


+ 


जानकीष्ट्णम्‌ 


शितांकुशन्यासविधूतमस्तकाः शिरःसमौपे विनिविष्टवाहवः । 
धरुवं नदन्तो युधि तं प्रहारिणं सयादयाचन्त यथाऽ्दिदन्तिनः ॥२५॥ - 


द्विपं करीरीयुगमूलखण्डितम्रशीणंदन्तं समदेन पश्यता । 
मूधावताख्यधितेन चेतसि क्षणं विचक्रं निक्टेन दन्तिना ॥२३६॥ 


करी करं यातमुदग्रविग्रहः परं प्रहर्तुं प्रतिहृत्य रंहसा । 
शरेणभित्वा निखिले निकीलिते शशाक मोक्तु न भुजस्य मण्डले ॥२७॥ 


निर्कोलिते रामशरेण वेगिना टठं विभियोस्युगं कुरद्धमे । 
कृतेऽपि दोपे भयमूढवृत्िना हयेन कश्चिद्धिचचाल नासनात्‌ ॥२८॥ 


रिपोरपूणेनदुमुखेन कश्चन स्थिरासनः पत्रिभुगेन राक्षसः। 
निकृत्तयोरप्यधिजानु पादयोः पपात वेगेन यतो न वाजिनः ॥३९॥ 


वधाय धावन्नभिशनुविद्विषः शरेण छत्तच्युतमस्तकोपऽरः । 
हृतागुरप्यादिङ्ृतेन कानिचित्यदानि वेगेन जगाम राक्षसः ॥४०॥ 


शश्र के हाथी, जिनका सिर तेज श्रंकुश के प्रहार से भप्ता गमा था, श्रपने दोनो श्रगते 
पैर मस्तक के समीप लाकर मय मे चिग्याङ्ने लभे जैेवे पद्ध मेँ प्रहार करे विषे 
(न मारने की) याचनाकररहैहों। 

निकट र्मे खट हुए एक हाथीने, जो युद्ध में ्रनि के कारण व्यधित था, एक दूसरे 
हाथी को जिसके दांत जड़ पर हृद जनि से हित रहेये, बहे गवंसे देस फरक्षणभर 
म भ्रपना इरादा वदत दिया । 

एक भारी-मरकम हापी ने प्रपते सूदो, जिक्षे उसने शतरुको भारनेपेः तिये भामे 
वढाया था, बहे वेग से फीच सिया पर एक वाणुके लगने से सम्पूणं गर्दन में "रिपिट' 
(दृदृता से धंसना) हौ जाने के कारण उप्र वह्‌ चुडा न सका । 

जव रामका प्रति येगयामी वाण एक सवार कीजो कोदेदताहृध्राषेषेकेषेटमे 
दृढता रे पंस गया । यद्यति घोडा भय के मारे विचक्ता रहा पर (उमकैः साथ एषु 
द्यौ जाने मेः कार) सवार प्रप प्रागनमे वही हटा । 

एकः रक्षस धोड़े पर एमी दवता मे परायन जमा कृरयेटाथाच्गि यचति धपु (गाम) गे 
द्रो वाणौ गे, जिनके प्रप्रभाग प्रधंनन्दर के समानय, उमे दोनों वैरपुटनेमेमीनेमे 
कटमयेथ, किरिभी वह्‌ पोदेङ्यी तीर गति के कारण मीने नहीं गिरा ति 
छ्यु (रम) को माले मैः सिये दोदृते दए एकः द्ूगदे रक्षण का सिर रमेः वाणु 
ट निराया । पयति उगदा प्राणाम्तष्टो गदाया, किर भी (दुव प्रेगिनि) गिनः 
कार्ण वट्‌ बरईदपग पगे यदृ गमा॥ 


वमः सर्गः 


४१. 


४२ 


४३. 


४१. 


४६. 


५ ६७ 
जवेन कश्चिज्जवनाम्बुदोपमं क्षणं सिताभ्रैः कृतकणंचामरम्‌। 
निपत्य कुम्भे तस्सा द्विधा मतैर्विंहायसा वाहयति स्म दन्तिनम्‌ ॥४१॥ 


पृषत्कभिन्नोदररन््निगंतं स्वमन्त्सुतछृत्यखुराप्रपातनैः । 
दिशि-क्षिषन्तं युधि वेगधारयापरो भुवं वाहयतिस्म वाजिनम्‌ ॥४२॥ 


निकृत्य सौमित्ररथाद्कधारयाऽ्पवणितं स्वं तरसा क्षपाचरः । 
क्रुधायुधीकृत्य भुजं महीभुजः सुतं जघान ध्वनिकसम्पितस्थलः ॥४३॥ 


न्यमन्दर्देन रथाङ्कमीरितं परेण शवरोरुपदण्डमस्तकम्‌ । 
तमेव दण्डं परदुं विधाय तं शिरस्यरातिनिजघान सस्वनः ॥४४॥ 


स्वपाणियत्रच्युतशलसादितं विधाय वृन्दं वहां सुरद्विषाम्‌ । ,, 
रणाय कोशादसिमीरितुः सुतश्चकपं कृष्णं विवरादिवोरगम्‌ ॥४५॥ 


परस्य सौमित्रिकृपाणपाटितद्विघामवरेहमृतो निकोलयन्‌ । 
शरेण पार्श्वे नृहरिः समग्रतां व्यधत्त रोपेण नु लीलया नु सः ॥४६॥ 


तेजी से भागते हुए, वादल के समान, एक राप पूर्ती से हायी के मस्तक पर 
चद्‌ कर, वादलों को चीरता हमरा एेसा लगता था जसे उसके दोनों रौर चेवर चल 
रदैहों। 

एक दूसरा राक्षस प्राकाश मे प्रपना घोड़ा भगापि लिये जा रहाथा। वाणसे विदीरं 
करये हए उम घोडे के उदर के दिद्रसे अतदियां निकल पड़ी थी निन्द वह भ्रषने 
टापकेश्रप्रभाग के भटके से, श्रपनौ दुतगतिते रणप्रूमिमे चारौ भ्रोर फेकरहा 
था।॥ 

प्रपे गजेन से पहाडको केषा देने वाते एके नियाचरके हाय कोजव लद्मणके 
तीये चक्र ने काट फर वलपूर्वक दूर फकः दिया तो उस निद्याचर ने पौष प्रे पने उत 
हाय को प्रायुध की तरह प्रयोग कर, पृष्वीपति के पुव (राम) को मारा। 


„ जव दाम का फेडा हा चत्र एक राक्षसकी गदाके उपरी भाग में प्राधा येगया 


तव गरज कर उम राक्षम ने उससे (मदासे) फरमे का काम सकर उनके किर पर 
मारा। 

जव राजपुत्र देवताभों के शवो के समूह्‌ को भ्रषने हापमे तिये हए यं्रसे श्वो 
कै द्वात भ्रनेक प्रकार ते मार कै तव उन्टनि, युद कै सिये म्यान मे तलवार घीषी 
मैने वितसे गोरं वाते माप बौ सीचे। 

स्मा की तसवारभे दोदुक्डे क्िहृए एक्‌ राक्षमके शारीर णौ पष्धमिह 
(खम) नेनीरगे भेद कर दोनो दुक्ड़ो शौ श्रोपमे प्रयवा गेलवाड में समरुवाकर 
क्षिपा । 


६८ 


४७, 


४6. 


५१. 


५२. 


जानकीहरणम्‌ 
करं रणाय प्रतिहृत्य, धावति द्विपे निजघ्ने तनयेन भूभुजः । 
बहनि.खण्डानि विधित्सुनाऽसिना समेत्य सम्पिण्डित एव तत्करः. ॥४७॥ 


कृपाणञ्त्तस्य ` दृढोर्यन्वितं न पश्चिमा : निपपात सादिनः । 
तुरङ्खवत्गाद्ढकृ्मृष्टिना परेण मणेन . च. लम्बितं पुरः ॥४८॥ 


परेण खद्भेऽनुपपात पातिते सुरारिरु्तानविसृष्टविप्रहः । 
म्पि व्यपाये सति सत्वमानयोदिपे न दित्सचधिव पृषठमाहवे ॥४६॥ 


निमण्नखद्धे जठरे सुरद्विषः परिक्षरच्छोणितसिक्तमूतेयः। 
परस्परस्य प्रसभं समुच्छूवसस्रहारवातेन पुनविशोषिताः \\५०॥ 


ततस्ततासृकलवलोहिताम्बरः धियं जयस्थामुपयन्तुमुयतः । 
प्रथेप्सपानारनत्तचेतसश्चकार राजन्यवरश्चिरं द्विजान्‌ ॥५१॥ 


ततो मरुत्पावकशस््रनिदधं तप्रदग्धमारीचसुवाहुविग्रहः । 
बलं वलीयानवलीकृतं भिया ततं दिगन्तं स निनाय नायकः ॥५२॥ 


जव एक हाथी श्रपने सूंड को सिकोड़ कर युद्ध करने के लिये दीडा घ्रारहा था पृथ्वीपति 
के पुग्र (राम) ने उसको हुकडे-टुकढे कर डालने की इच्छा से उसके निकट प्राकर, 
भ्रपनी तलवार से, उस सूंड सिके हुए हुष्यी पर वार छया । 


„ पयपि एक धुडसवार का नीचे का धड़ तलवार से कट गया था परन्त श्रपनी षो मे 


(घोदेको) कस कर वैठने कै कारणा वह नीचे नदी गिरा । श्रौर घोड़े की लाम को 
मृदौ भरे कस कर थामे रहने से उसका ऊपरी धड़ सामने लटकता रह गमा । 

समने देवतां के एक शत्रु (राक्षस) को मार गिराया तो वह॒ उता (वक्ष ठर्पर 
पोर पौठ नीचे) भिरा। ययि उसे प्राणा भ्रोर उसका दपं नष्टौ ग्याया फिर मी 
णेमा लगता याजते गृद्ध में वह श्रु को पीठ नही दिखलाना चाहता था॥ 


. देवताम्रों के सवम ( राक्षसं }*के वेट भँ ततवार के धरम जाने मे उपप ये बहते 


हए रषिर से उने धरीर भीग गये ये । पर ्रदार-पर-अ्रहार करने से जोर-योर सष 
लेने से उसकी हवा से वह र्धिर पूर गया । 

तव उस धत्रिय प्रष्ठ (राम) ने, जिस कपडे रुधिर के च्यर्टो ये रक्तवहो गये ये, 
विजम तदम को प्राप करने कैः सिये, उचत होकर, गिद्ध को, वटूत दिनों याद, जीभर 
करं मासा भोजनं प्रोर स्थिर पानम त्त किया । 

तव उस बनदान्‌ मेना (राम) ने मारीच श्रौर चुवादु के शरीर गो वायव्य रौद प्राने 
स्मो ते दित्र-भिन्न घर दग्प करे के धचत्‌, भगे निरत मेना फो दियापों के 
छन्त तयः वदेह दिया । 


पञ्चमः सगः ६९ 


रणे दधानो हदयं वयाहृतं सलोलमायम्य धनुरधनुघंरः । 
 पराड्मुखानां शनकैः शिलीमुखाद्विद्विपानां जघने जधान सः ॥५३॥ 


भृशं न सेहे ' युधि राममाणुगप्रतानशुष्कषशनिपातभीपणम्‌ ! 
युगान्ततिग्मद्युतितेजसरं द्विपो वलीयसो भ्रातृबलान्वितं वलम्‌ ॥५४॥ 


स्थित्वा गुणे महति ततप्षणलन्यमोक्षाः सुश्लि्युक्तिसफलाननसम्पदस्ते। 
शाक्या इवास्य विशिखा रिपुसैनिकेभ्यरचक्रसिविष्टपसमागमनोपदेशम्‌ ॥५५॥ 


हुतभुजि निघनाच्ये शतरुहव्यानि हृत्वा परिणयति जयश्रीवीरकन्यां नृवीर । 
समरपटहकोपे तत्र वृत्तं कबन्धैवंहलरुधिरपङ्कस्फारिसिन्दरुरलेषैः ॥५६॥ 


मध्येनिकृत्तरजनीचरपूर्वंकायाश्छेदैः स्थिता भुवि निपत्य भयं वितेनुः। 
रक्षःसु यद्धविमुखेु विभिद्य भूमीमदधोत्यिता इव पुनः समराय दैत्याः ॥५७॥ , 


५३. तव उस धर्नुथर ने, जिसका हदय युद्ध में दयाद्रं हो जाता या, धनु को रोक कर 
शत्र के ह्थियीं को जधा को, जिन्टोने वार से मुंह फेर लिया था, प्रेम से धीरे-धीरे 
यपयपाया । ५ 

४५४. भ्रपने माई (लक्ष्मण) के वत्त से समन्वित, शुष्के विद्युत के भिरने के समान भयद्धुर, 
प्रलयकालीन गुलसाने वाली सूये की प्रखर रदिमियो के समान प्रचण्ड रामके धर 
समह को वलवान यत्रभ्नो (राक्षसो) की सेना युद्ध में विरल न सहं सकी । 

५५. लम्बी प्रत्यश्च! पर चढ़ कर फुर्ती से दोडे हुए, यडी योग्यता से प्रयुक्त होने के कारण, 
सफलता से श्रीसम्पन्न जिनके भ्ग्रभाग ह, पेते (राम के) तीते वारा, बौड भिक्ुग्रो 
की माति, शत्रु के सैनिको को इनदर कौ समा मे जाने का उपदेदादेरदेये। 


विह्ेष--ावया इय :-शुणे महति" = मानन्दः शान्ति इत्यादि गुणो से सम्बन्धित ! 'तत्‌क्षण लग्ध- 
मोः, = उतौ क्षण मोक्ष कौ प्राप्ति । भुदिलष्ट युक्ति सफलाननसंपद' = गम्मौर 
योगाभ्यास से जिनका मुख देदीप्यमान हो रहा था ! "विशिवा'= जिन्होंने चोटी 
टया दौ चौ । रिपु सेनिकाः= मारके साय) 


५६. विनाश नामक म्रग्निमे दावरुग्रो की प्राहृति देकर उस पु्पवीरने जवे विजयश्री 
कौीवीर कन्या के साय विवाह क्रिया तव रणके नगे वज रहेये, कवन्य 
जिनके शरोर पर, सिन्दरुर कौ तरह खुथिर के कीवदट का तेप मरूव पुताया,नचरटै 
ये। 

५७, बीन मे टे हृषु नियाचय ढे पृष्व पर षषे हृए दष्डे द्विव दहला दये! पगा 
सलगताथाजैनेयुद्धमे भाते हृए राक्षस पृष्वी कौ फोड कर प्राये वाटर निक्ने ट्‌, युद 
करने के लिये फिर बाहर निक्वरदैरदै। 


४ १ जानकीहरणम्‌ 
रामायुधव्यथितराक्षसरक्तथारास्प्शेन॒लोहितसुत्नो मुहुरम्ड्वाहाः 1 
गौरीपतिप्रणतिसम्भ्रमलाभवन्ध्यां सन्ध्यामकालघदितां गगने वितेनुः ॥५८॥ 


संक्रीड्द्थतुरगदिपाभ्रवृन्दव्युत्रान्तौ विरतपृषत्कपातवृष्टि । 
निखिशप्युरिततदिद्वथुक्तमाप व्यक्ताकंदयुति शरदीव तन्नभः श्रीः ॥५६॥ 


रक्नोवसापिरितपूरितकृक्षिरन्ध्रः काकृत्स्थवाणहतहस्तिमुखाधिरूढः। 
पयंन्तलणरुधिराणि मृदुप्रणादस्तुण्डानि वायसगणो रदने ममाजं ॥६०॥ 


राजात्मजौ मुनिसुताक्षिभिराहिता्यौं परत्युदगतौ मृगक्रुलैरुटजानि मत्वा 1 
श्राविते विदधतुः शिरसी सुबाह्वोर्गाणत्रजेन गुरुणी गुरुपादमूले ।६१॥ 


इति पञ्चमः सगं: 


८. राम के शस्य से बध क्रे गये राक्षसौ के रुधिर के स्पशं से रक्त वं, भल शे भरे मेषो 
ने, भ्रसमय भ्राकाश में रह्‌-एह्‌ कर संध्या का विस्तार किया, जो गौरी-पति दिव कौ 
भ्र्चना के लामसे विहीन थी) 


विषेक्ञ~यावल फे लाल होने ते पूजको ने स्या के श्रम से शिव को प्रणाम किया } पर उन 
उसका कोड साभ नहं हुमा, यह भाव है । 1 
छन्द--वसन्त तिक १ 


५६. मेषो फे सदश पेलवाड करते रथो, धोडे भौर हाथियों के निकल जाने पे, एषं ष्टिपात 
के राश वाणो का चतन! यन्द हो जाने से, भोर विजली कौ चमककी तरह्‌ चलती 
हई तलवार ते मुक्त हो जाने षर्‌, पराकाश में रेस सौद्यं का सञ्चार हमा जैसा सूं की 
चमफ से दारद्कालीन नम में होता है। 

६०. धीरे-धीरे कौव-कव करता हुषा, कौवो य एक ट, याङ्कसस्य के वंशानं (राम) के 
वाणो से मारे गये हापिरयो केः सर पर वैठ कर्‌, अपन उदर के हे फो राधसो के मासि 
प्रौर मजा से मर, श्रपने टोट के भ्रपरभाग पर लगे हृए ष्धिर फो, हापि्ों करे दातो पर 
रगु करमाफ कर रहाथा! 

६१. दोनों रजयुग्र (राम म्मौर प्रौर लदमण) ने जिन तरपस्विकन्याये (दरपातिरेक घे 
महते हए) भधृषारापो से पर््यंदे रही षीं पौर जिनका मृगो चा शट वीानर रद्‌ 
चा, मुनि टिपो में जाकर, सुबह भोर मारीयङे बाणो शेसगेदहए पावे 
प्रसहू्त मरतको फो गुख्नरणों भं नवाया । 


पाथद तवं समाप्त ॥ 


पष्ठः सर्गः 
उच्चचाल ततः सष्टा जगदंशस्य मैथिलम्‌ 1 
प्रनुपरहीतुमग्रण्यं गृहिणामाहितक्रतुम्‌ ॥१॥ 


विभ्नत्सन्ध्याविधिस्नानसं्वधितल्वो जटाः 1 
ज्वाला इव तपोवह्तुः शालिशूकाग्रपिद्धलाः ॥२॥ 


तेजसातपसो दीप्तः स्निग्धश्च करुणागुणात्‌ । 
समं सन्दर्शितादित्यचन््धोदय इवाणंवः २३ 


शिरः प्रदेगलम्विन्या कुवंन सद्राक्षमालया। 
फलिता इव तीथम्मिः सेकपुष्टया जटालताः ॥४॥ 


ग्ररण्यदेवताभिः स॒ प्रयुक्तवततिमद्धलः। 
व्रती निरगमत्‌ सत्रान्मेधादद्वघ्र इव ज्वलन्‌ ॥५॥ 


१. संसारके एक भ्रंश का सजन करने वाले (विश्वामिव) श्रपने प्रा्रमसे, गृटुस्योंके 
श्रप्रणी, मिथिलाधिपति (जनक), जिन्दौने हाल हीमे एक यज्ञ भरारम्मक्याथा,को 
भ्रनुगृहीत करने के लिये उठ कर चले 

२. सिर परर जटाजूट धारण कपि हुए, सन्ध्यावन्दन के हेतु विधिवत नित्पस्नान से जिनकी 
कान्ति बड मर्द यी भौर चावल के पौधों के प्रप्रमाग के सदश पिद्कलवणं बति, तपस्या 
कि भन्न री सयक ॐ समान (दे दिन्धारिव्‌, यकदयल दे निकले) ? 


चिषेक्ञ-लोक २ से५तक कलापक ह} हर शलोक के. साय “स सव्राप्निरगमन्‌” ( वे यन्- 
शरास जे निकले) पद़ने से अन्यय होगा ॥ कलापक को घ्याख्पा देले २-२ 1 


३. तपस्या कौ प्रमा से दमस्ते हृष्‌, कषणा कै कारणा स्निग्ध, समुद मे द्यं प्रीरचन्धके 
एक साय उदय होने के समान 1 

४. सिरे सक्टती हई षदा की माता के गम्पकें से एना लगाया जने तीं केजलसे 
सिञ्चिन उनकी जदटाषूपीलतामेफनकतोहो 

५, वहु तपस्वी मे यन देवनाभो ने मंगल बति भपतिषी थी यमयाताःनेरेमे निक्ता 
जैमे दपक्ता हमा सूयं बादल से निकलता है । 


७य्‌ छ जानकीहरणम्‌ 


निनाय हरिणत्रातं स्वयं यत्नेन वद्धितम्‌} 
स्थितं सहु संरुध्य वाम्परापूरितलोचनौ ॥६॥ 


गमनव्याहतारम्मप्रणामेषु ,. मह्िंभिः । 
प्राणिभिः शिरसि स्पृष्टौ हव्यधूमसुगन्विभिः, ॥७॥ - 


वैखानसवपूहस्तलम्मिताष्यंकृताशिपौ । । 
तौ द्रष्टुकामौ मेदिन्या ईश्वरस्य. सुतौ घनुः ॥८॥ 


ततश्चिरपर्त्यक्तं गौतमस्य तमोनुदः । 
विवेश विश्वभुग्धान्नो धाम वरतवशादरशी 1६1 


स्थपुटासु कुटीरस्य निकटाद्धनभूमिषु । . ` ॥ 
प्रर्ढदभंसन्दभेवासग्रासोयतद्विपम्‌, ॥१०॥ 


कचिदृद्‌ हिकाऽऽलीढजीणंवत्कलमन्यतः । 
प्रारण्यतुटुमच्छि्सीणंकषणमृगाजिनम्‌  ॥११॥ 


* ६. भ्रपते पलों से पासे-पोे, पीच-पीये चलते हए परृगो के भंड को रोक कर, हर्पतिल 
मे श्रंलों मेँ श्रसू मरे राम भौर सदमणु को साय लेकर (विश्वामित्र) चन पडे । 
विचेश-छोक ६ से ८ तफ "विशेषकः है। 
"विदोपकः' फो व्याख्या देखिये, २-२ ॥ 
७. प्रस्थान फी चर्चा कै श्रारम्म मे जव दोनों भादरं ने गुष्जनों को प्रणाम किया तो उन 
लोगो ने हव्य से मुगंयित श्रपने हा्ों से उनके सिर को रपां किया 1 
८. जव भ्राधमवासियो फी पठिनयों ने पृथ्वीपति के उन दोनों पुं फो भ्यं प्रदान पिया 
तो उन्दने उनको श्राशीर्वाद दिया 1 
६. तव जितेन्द्रिय मुनि ( विच्धामित ) भग्नि दे एमान तेजस्वी, परन्धकार कोना 
फरमे वाते, गौतम के प्राध्रम मे षये, जो रास्ते हीमेंयापभोरजो बहुत दिनों से ताली 
प्टाया। 
१०. नरा कुटी के निकट, धांगन में उगी हई घास यो सानि के निये ह्गयी उयत ये । 
चिचेश--१० से १३ ष्लोश तङ्‌ शरुलकः ते भाधम वर्णन है 1 
बुक ढो ध्याद्या देने, २-२॥ 
११. जट वेल्वमकेः पुराने यस्मोगोदीमषो मेना शाता पाप्मौर दृष्टा भूय मेनं 
लिङो जगती पुष्टो भे ङरतर्‌ खाना पा, जजर होकर रुप पये ये । 


यष्ठः सगः 


१४. 
१६. 


१७. 


७ 


तलस्थितजरक्कुम्भमुखानिगंच्छताऽहिना । 
ग्रावजितपयस्तिम्यद्‌ वृक्षमूलमिव चित्‌ ॥१२॥ 


कचिद्विष्णुप्रतिच्छन्दः कुक्षिस्थविवराननात्‌ । 
नकुलैरन्त्रवत्कृष्टवेष्टमानसरीसृपम्‌ ॥१३॥ 


तस्मितनिजपदस्पशंत्याजितम्रावविग्रहम्‌ 1 
पप्रच्छ स्ीमयं तेजो रामः शापस्य सम्भवम्‌ ॥१४॥ 


निगद्यासौ सुनासीरं ब्रीडा नञ्रीकृतानना । 
न्यवीवददनुक्तवैव यौवनाविनयं पुरा ॥१५॥ ^: 


(क 


ययौ रामोऽ्य त्तं देशं मरुतामास वेगिनाम्‌। , , ` 
पुरुहूत हतभरूणच्छेदेम्यो यत्र॒ संभवः ॥१६॥. - 


प्रतीत्या लड्धित्ताध्वानस्ते तोरणमरित्विषा 1 
इति चेतोह राममभिव्यातेनिरे गिरः ॥१७॥ 


सत्तमातद्धसंदानदामनिर्दलितत्वचः । 
श्रजस्यत्वं वदन्तीव यस्य॒ पयंन्तभूरुहः ॥१८॥ ` 


. वदी वृशँ कौ जदं, घी जौ पृथ्वी परपदे हृए षदेके प्रानीसेजैते भीगरगईदो) जव 


उसके मोदे से निकलते हए सांप ने उसे लुढका दिया ॥ 


. कही विष्णुकी मूतिकेपेटके गदभ, उसमें गुडरी मार करवैठे हए सर्पंकोभ्रतटी 


की तरह, नेवते खीच रहेये। 


„ प्राधम में राम ने उस्र कान्तिमयी स्यी से, जिसने उनके भरणएस्पशं से पत्यर के रीर 


को द्धोड्‌ दिया था, दाप का कारण पूदधा 1 

“वं समय भें इन्द्र" कह कर लज्जसे मुख नीचा क्यि हए, चिना श्रौर कुछ कहे उसने 
श्रपनी यौवनावस्या में अपने पतन की वात कट्‌ डाली । 

तच रामर उम प्रदे में गये जहां इद्रने गर्म के दुकढे-टकदे कर डलिथे भौर उनते 
ेगदाली मदतों का जन्म हृप्राया । 

प्रपने भनुमव एवं तोरण दारो पर जटी हई मणियो कफौभ्रमासेमामंकोषारकरवे 
राम से मनोहारी वचन बोले । 


„ नगर कैः पर्यन्त भागषर लमे दए वृर के यक्ते, उनम ( वृक्षम) येयेषु मस्त 


हापियों की रस्सीसे उड्‌ जाने से, मे नगर ेः भरते होने दा विज्ञापन कट 
र्देये। 
१५ 


॥ 1 


२०५. 


२९१. 


२९. 


२३. 


२४. 


२५. 


" जातकीष्टरणम्‌ 
ताराव्रनस्पुशो , याति पिधानत्वं निशाकरः 1 
यत्र॒ प्राकार्वक्रस्य ˆ नभोमध्यस्थमण्डलः ॥१९॥ 


मघ्ये कुबलयाक्रान्तमहापद्यविमूषणः। 
भ्रवतीणंवनालिभ्रीयंत्लातः सागरायते ॥२०॥ 


वप्राजगरभोगेन वेष्टमानः समन्ततः । 
पिण्डीभूत इव॒ घासादघनो यदगुहसंचयः ॥२१॥ 


यदगोपुरविटङ्काग्रचन्द्रकान्तमणित्ेवम्‌ 1 
रसयन्ति स्यदश्नान्ताः शोतदीधितिवाजिनः ॥२२॥ 


विरद्ुभुजसंप्राप्त सहस्रकरमूतिंना 1 
विग्रहेण यदावासंप्न्तानो भागंवायते ॥२३॥ 


यर्‌ वगृह्षद्धस्थपव्रागप्रभाऽऽहतम्‌ । 
व्योममध्यं प्रपयापि विम्बं वालायते रवेः ॥२४॥ 


हम्यंन्द्धेषु निद त्वान्ता यत्र मणित्विपः । 
~; ज्यौत्स्नः कृष्ण इति जञानं जने रन्न्ति पक्षयोः ॥२५॥ 


. जहाँ शाकाय के वीच मे स्थित चन्द्र मण्डल, तारागणं को ष्टी हुई, नगर की गोला- 


कार चहारदीवारी के लिये उकन वन गेया था। 

नगर को प्ररिखा जोश्ेद ओर्‌ नीत कमलोंसे विभ्रुपित थी प्रौरमभ्यै वीच में 
मेदृरते हृए भंड के भरुड भ्रमरो से सुशोभित थी, समुद्र के समान लगती धी 1 

भ्रजगर्‌ के समान प्राचौर कौ परिधिके भीतर घनेयने हुए भकानों का समूह्‌ पैसा 
सेगता या जैसे वह्‌, भय के कारण एक स्यान पर एक्तव्रहौो गमाहौ। 

चन्द्रमा के घोदे, प्रपनी तेज चाल के कारण थक कर, नगरे कै फाटकों प्र कवरूतेर की 
छतरिथों से लटकेते चन्द्रकान्त मणि से रसते हए जल फो चासते हैँ 1 

हाथो के समान लगने वानी, कचरूतरों की छतरियों केः कारण, सूयं के समान मकानों 
कौ प्ररभ्परा शुक्र वेः सदृदा लगती थी 1 

मयति सूरं वन धिम्व राका बे मध्यमे भ्रा गया था (भर्थात्‌ यदपि वहु तर्णं दूयं 
था) पर देवाव्यो ॐ श्यमो पर त्तगे हृ, कमलके रंग के हीरो फी चमक ेष््रार कर 
वह्‌ वाल मूं लगता सा 1 

जहौ म़ान फी मीनार पर खगे हए रलनोँ की भरम। वेः मारण, मन्धपगर दूर हो जने 
से सोमो कौ यह्‌ वता नदं चल प्ता घा फः पुग्छ पक्ष दै या कृष्ण पद । 


पष्ठः सर्गः ` ८७५ 


२६. 


२७ 


२६. 


३०. 


३१. 


सतर वातायनासन्नवारमुख्यामुखेन्दवः 1 
रथ्यासंचारिणो यूल: स्वलयन्ति पदे पदे ॥२६॥ 


भुत्वा यस्सौघपृष्ठेषु विमानरिखिनिस्वनम्‌ 1 
याति शेथित्यमृष्णोशुहयभोगीन्दवन्यनम्‌ ॥२७१ 


सोपानर्खनिर्भिन्नतमश्च्छेदेन दरिताः। 
ग्लायन्ति यत्न न सरश्चक्रवाका निरास्वपि ॥२८॥ 


यस्य॒ हम्यंस्तमासत्नत्तिग्मदीधितिवाजिनः। 
मन्दं ब्रजन्ति सङ्गीतवीणाऽऽवजितचेतसः ॥२९॥ 


पौरसन्दोहभौगस्य धिया वयमतः पुरीम्‌} 
श्रसो विधत्ते धामेदं ब्रैयिलस्य धुरं परम्‌ ॥३०॥ 


इति व्याहरतैवाथ तेन स्थानं महीयसः । 
पुरमृद्धं क्रतुपतेनिन्याते नेतुरात्मजौ ॥३१॥ 


कृतपायो भुवोभततु; स ब्रती प्रमदाश्रुभिः। 
विष्टरं परिजग्राह सिंहचर्मोत्तिरच्छदम्‌ ॥३२॥ . 


जही राजपथ की सिद्क्ियों पर वेठी हर, प्रमुव, चन्शरुषी वेदयानो के कार, रति 
भे मैलानी युवा पुरुप पग-पग पर ठोकर खाते ये । 

राजमहल की छत पर चलते हए ममूर्यो कौ वागी मुनकर भूर्य के धोोंकी विष्ट 
सपो कौ रास दीलौ पड जाती षी। 


. जहां मीदियों पर जडे हए रत्नो की प्रमा मे सरोवर में रहेने- 'वाना चपवा दिसलाई 


पडजतायाप्नोर रात्रि मे भी प्रन्धक्ारदूरहौ जाने के कारणा उमरी उदामी द्र 
दो जाती पी (वह्‌ समन्धनाया कि दिनेहो गया, पव चक्रे रेट होगी, यद भाव टै) । 
जहौ सूपे ॐ पोट महनों केः निकट पटल केर, म्रायन प्रोरदीणाकेस्वरसेभ्राएष्टहो 
धीभे-धीमे चतने समतेये। 

भिविलापिपति बा यद्‌ नयर पौरजनों के भ्रानन्दकीप्रवुरमामप्रोक्ीधी केब्ारणु 
षृनद्रपुरौ षो नीया दिगताया॥ 

दग प्रकार बह करये (विश्वामित्र), {राजाप्नौ के) नेता (दगरय) के हेनों पृतं गो, 
यत करने मे प्रभुम महारमा (यतर) के ग्ड ग्याद प्रपते मरय 


„ पष्यति {जनक) मे पादराध्यं सेर, यह धनो (दिन्धाभित) नेष मे घानन्दकेष्पोय 


भर षर, एक आसन पर विये उपर मिहूकाषमं या, दैटे) 


३३. 


द४. 


३५. 


३६. 


जानकीहरणम्‌ 


सतुत्याऽऽसुतीवलं सत्रे " जगादोत्साहुयन्मुनिः । 
प्रभोर्भाजत एवाग्रे निस्पृदेण प्रभोरपि ॥३३॥ 


यो धर्मस्य धृतः सपवन्तुभिः सगरादिभिः 1 
तन्तुः स एव सम्राजा सम्यगालम्वितस्स्वया ॥२४॥ 


श्रपि सत्यां विस्रसायामविस्स्तां तव धियम्‌ । 
विक्रमस्य वदन्तीव सत्रषभारसम्पदः.॥२५॥ 


कृतवेलाव्यतिक्रान्तिस्त्वरास रोचिताम्बरा। 
साभिसारेवे ते कीतिदंरमाक्रामदाशया ॥३६॥ 


कचचित्स्वा्थे क्रतुरयं स्वग्यंस्तव फलस्पुहाम्‌ 1 
विनैव प्रथते कचचिततिःस्वम्प्रति वदान्यता ॥३५७॥ 


भ्रादाय करमाढ्येभ्यः कीकटेष्वपि वप॑सि । 
प्रपीय वारि सिन्ुभ्यः स्थलेष्विव घनाघनः ॥३८॥ 


मिश्वामिप्र, जिनके हृदय मेँ किसी प्रकार का लातच महीं था, विधिवत्‌ यज्ञ करने वाले 
(जनक) को उत्साहित करते, उनसे स्तुति के वचन योते 1 

सगरादि, श्रापफे पूर्वजौ मे, जो यों के द्राय धर्माचिरणके सूत्र का वरावर 
श्रवलम्बन कियाथा, उसीको सम्राट ने (मापने) उपयुक्तरीति चे ग्रहण विया 
है] 

यद्यपिश्रापवृद्धहौोग्येहै परः प्रापके यज्नोंकी प्रभिवृद्धिका भ्रोज, णर कुरहा 

विः प्रापक परात्रम मा वैमववृदरा नहींहप्राहै। 

भ्रापकी कीति ने, जिघ्तकी तीर गति से पाकाथ छोटा पड़ गया है प्रौरजौ ममुद्र तर 

फोपार कर गर्दहै, परभिसारिका फी तरद्‌ लम्ते-लम्वे ग्र वकृत हए दिगन्त के पार 

पती गई ६। 


. यह्‌ स्वरममेते जाने वाला यज्ञ भ्राप स्वायं रै लियेकररहट यादना किरी 


पालष पैः, गरीयो बे प्रति उदारतासे करर) 


. (४ पाराकर्ताहटकि) घी सर्गो कर तेकर प्राप्रे गरशीयोकोदोषट। के 


यरणने पाया भेप नियो तै पाती सेकर पृष्वी पर बरगादा टै । 


दिषेल--प्रजानाभेव भूरपयं सताम्पौ वसिमण्ीत्‌ । 


सहस गुण भूर्य भादतेहि रगं रदिः।} रपुषरा -१-१८ 1 


पष्ठः सगः. 


नेवे वयसि राज्यार्थं प्रविधाय जां गतान्‌ । 
कचचित्ुष्णासि ते मत्यान्‌ सादरं समयेऽक्षमे ॥३९॥ 


त्वद्वक्रमेण वैधव्यं प्रापित्ता रिपुयोपितः 1 
वालप्राणाधिनीः कचित्सम्यग्‌ रक्षसि चन्धुवत्‌ ।॥४०॥ 


हयेनादौ व्रिवरभेस्य कचित्साम्यं गतरिचिरम्‌ । 
घर्मोऽ्य वयसो वृद्धया सहं संवदंते तवे ॥४१॥ 


इति प्रश्नावकाशस्यं विरामे रामलक्ष्मणौ 1 
मुनेविवेद वैदेहो द्रष्टुकामौ निजं घनुः ॥४२॥ 


एकमुदरेचितं तस्य॒ भ्रूचापमनुजीविभिः । 
चापस्यानयने हतुः क्षणमास क्षमापतेः ।४२॥ 


३६. (्ैभ्राराक्रताहँ कि) वे नौकर जो ब्रपनी युवाव्यामे राज्य कीेवामेंभ्रगुवा 


ये, बे जव बरूढे होकर काम करने कै योग्य नही रहं जाते, उस समय श्राप उनका भ्रादरः 
से भरणपपणा करते है 1 


४०. (मश्रादाकरताह कि) श्राप म्रपने शत्रो फी स्थियोकी, जो भ्रापके पराक्रमसे 


विघवाहो ग्रह ग्रोरजो प्रपने वच्चोंकी रक्षाके लिये भापस प्रार्थना करती, 
उनकी भ्रपने परिवार की माति प्रापरसाकरते | 


४१. (मैभ्रागाकरतादंकरि ) पहिले कीर्मातति जे श्रापका धर्मं, चिवेगं के प्रन्यदो वों 


(भर्थात्‌ भयं भ्रौर काम) से समता रखता चावस भ्रवमी प्रापकीःपभ्रायुकीवृद्धिके 
साय-साप उस समताफीवुदिहोरहीदै। 


कच्चिदयं च धमं घ फामं च मयतांवर 1 
विभग्य काते कालक्न सर्वानू भरत सेवसे ॥ 
अयोध्याकाण्ड, १००६२ 1 


विषेश्र--शस्पर कटुता है “पमं कामाः सममेव तष्याः ॥ यस्त्वेक सेव्यः रा नरो जघन्यः” पमं, 


अपं मौर फाम का समता से व्यवहार करना चाहिये । जो मनुष्य केवत एक कौ 
केया कएता है षह जपन्य है । 


४२, प्म प्रवार जव मुनि पू सुपेः तय पिदेदाधिपरति धो मातम टमा दिः राम भोर सदमण 


उनमा पनुष देसना चाटते रै । 


४३. कषय पृष्योपति (जनकः) के वेव शरएामरर के सिये एकः मोह को पोषा उदा देनेमे उनके 


नोकर सोग धनुषौ उञासयि। 


८ । ज्ञानकीष्टरणम्‌ 


वरवकतेनदु विम्बत्वदग्रासगृधर परं ग्रहम्‌ । ` 
सीताविवाहसंयोगसुखरोधागंलान्तरम्‌ - ॥४४॥ 


श्रहिबु ्रपरित्यागतीत्रशोकभरादिव । 
मध्ये लोहसमृद्यस्य निःशब्दंशयितं चिरम्‌ ॥४५॥ 


श्रमार्ह्वमतिस्तव्धं गुणेनापि न नामितम्‌ । 
ईशेन दशिंतस्नेहं नीचं जनमिवाग्रहम्‌ ॥४६॥ 


चक्रीचकार कर्णान्तावतंसितनखयुतिः । 
तदाशरथिरादाय सीताक्रयधनं धनुः ॥४७॥ 


ततस्रासकरो नादश्चापभद्धसमुदभवः । 
दिशः सस्षपं रामस्य यशोयोपणडण्डिमः ॥४८॥ 


क्षेत्र भूमिगगुंणस्यासौ सीतया सहिता वृता । 
वप्रः फलवती सद्यः प्रचकम्पेऽखिला पुरी ॥४६॥ 


४४, जो वर्‌ (राम) फे मुखचन्द्रके विम्यसे निृलौ हई प्रभा को फवतित करे फ तिथे 
सालापित भयानक ग्रह्‌ है, भ्रथवा सीता वे विवाह सम्बन्ध से उलप्न घुस के बन्द करे 
पैः लिये कोर दूसरी कंडी है । ॥ 


पिधेच रोक ४३ से ४७ तकः "वलापवः' है । 
“दनुः दाशरथिः ची घकार" पे अम्य होगा † 
४५. जो तष्र से परित्यक्त होने के मरण महादुःख ये व्यधित होकर सोदे गे कोप भं वृत 
याल से पुपचाप पषट्ाधा। 
४६. जो कठोर, यद मजचरू, प्रत्या से भी न गुने वाला, द्विव को बहुत प्यारा, नीपः की 
भाति नपकट्‌ में घलि वाताया। 
. दस्य केः पुम (राम) ने, जिनके गमो की प्रभा उनके कान फा पलद्रारमनग षी 


(षान तकः गीषे के करण, यह्‌ भाय दै) उर धुव मौ यो मीता के तय भ पूष्य 
था, णव गमान मरादिषा। 


~ धनुषः ट जने गे एेगा भयानके घम्द दिधापो भे मून ययाम बह्‌यमकै पसन 
पोता भग्ने याना नगाष्टाष। 


८ पुर्ोमो पेद भूमि, गुर एच देने वानी, भोला गिव प्रापीरमे परी हुईं ष मन्तू 
कथरी क्नरदी॥ 


वठः सगः 


७९ 
रोमोद्धोदापदेशेन दहरपमंकुरितं हदि 1 
सिश्वन्नसुस्लवेण स्म॒मुनिमाह महीपति; ॥५०॥ 


परेऽपि वयसि प्रायो ूणद्धि तपसि स्पृहाम्‌ । 
यच्वापभद्धदें मे प्रार्णं सीमन्तिनीधनम्‌ ॥५१॥ 


तद्रामस्य गतं दास्यं विक्रमक्रयतम्मितम्‌ ¦ 
भरस्य हस्वद्वितीये मे न्यस्तां पिदघ्यूर्मिलामपि ॥५२॥ 


शोकाख्यमस्य वैदेद्या विवाहपरिलम्बजम्‌ 1 
हच्छत्यमस्तुकरेरेण तपस्यन्‌ निचकपं सः ॥५३॥ 


श्रय ॒दइूतास्थितः प्रायाद्राजद्रय मनोरथः । 
म्रयोध्यामन्यराजन्यप्रीतिप्रश्मनो रथः ॥५४८॥ 


यन्नासीद्रपुपतिरूपनिजितोऽसौ वैलदयक्षतछृतसमूमदावसादः। 
लालारथज्वलनस्येण भूतभर्त्र नौरातम्यं हृदयभुवः शिवाय सृष्टम्‌ ॥५५॥ 


५०. 


५१. 


५२. 


५३. 


५४. 


५५. 


पृ्वीपति (जनक) जिनके हृदय भे, प्ररु से सञ्चित, हषं, शरतुरा कर रोमाश्च कैः षहाने 
निकल पड़ा धा, मनि से योते। 

धनुपके तोष्ने के कारण स्वीरूपी धनके देने काच्छणजौहो गया दहै वह वृद्धापस्या 
मेभी प्रायः तपस्या करने फी इन्दछाको रोक्ता दै। 

वित्रमरैद्रारासरीदनेरे जो मेरे उपरच्छणुथा वह प्रय रामक पाम दामतासेलिये 
चला गया । प्रयप्राप ये जानेकि ्यैउम्ता फो इनके टोट माई (तत्मण) षो 
देता! 

तपस्या भं निष्टा रसने वाते मुनि (विश्वामिप्र) ने, सतारे विवाहमेदेरदोनेके 
कारण जो जनफके हृदयम शोक्स्पी भावा चम रहापाउये प्रपनीस्वीएति देकर 
निकाव दिया । 

सव एङ रप दोनों राजाप्रो (जनङ्‌ प्रोर दशग्थ) केः मनोग्यो के निये ट्ष्‌, उन गन- 

पूत्लोकेसाययो ( सीताकी प्रोति के) गान्ति ध्यवस्या कद्रू पे, धयोघ्या भेजा 

गया। 

राम कै स्पर्मौदयं मे पराजि, कामदेवे हर्षोन्माद का, लम्ा के धापा 

गेओनारन्हीं हषा उमा कारणयद भा ङि पर्णो केस्यामी ( धद्भूर } नै उमे 

(कामदे तो) धपते मत्तक कोद्मगिि ङी जउ्वाना ने उगकौ धाःमाक्रा पिना 

भ्रध्ापा। 


अआनकी्टर्णम्‌ 


. पोनांसो नियतमुरस्तटो विशालः क्षामं तद्व्यथयति मध्यमं शरीरं 1 


-धात्रेति स्वयमनुचिन्त्य लम्बबाहृस्तम्मास्यां दृटढमिव यन्वितोऽस्य देहः ॥५६॥ 


नत्ान्ताधरकरपल्लकप्रभाभिप्तेनोष्णदयुतिकरकुंकुमानुलिः ¦ 
व्याकोशारुणवनजप्रभाविशेपो निजित्याहित इव पादयोरधस्तात्‌ ॥५७॥ 


जञानं विलोचममिति प्रथिते तदीये नेत्रे उभे विमलवृत्तिगुणस्वभवि । 
एकं तयोः श्ुत्िपथस्य समीपमात्रं यातं प्रपन्नमसिलशरुतिपारमन्यत्‌ ॥५८॥ 


इत्थं वराश्रयकयेषु जनेपु सीता नप्रेण घमसलिलास्पव्छण्ड लेखा । 
तस्थौ मसेन शशिनि्म॑लदन्तकान्तिज्योत्स्नानिपिक्तदशनच्छदपद्लवेन ॥५६॥ 


इति पठः सगः । 


५६ उनके (रामक) कये मास्लये भ्रौर वक्ष विराल था, उनका करि परदे पतला पा, ग्रतः 
उनके शरीर को ्रवश्य वष्ट होता होगा, ठेसा स्वयं गरहमा ने विचार कर उनके धरीर फो 
लम्बी भूजाघ्रो के स्तम्मों से दृढता से वाध दिया) 

५७. श्रपनी तिरदयी आलो, भरषरो भौर पल्ठव के सदश हाथों की पान्ति से, सरथं कौ किरणौ 
की भरणा से व्याषठ प्रफुल्ल कमतो की प्रभा को उन्होने (राम नै} पराजित कर, रसे 
भषने पैर के तुभं मे नीचे रख लिया हो । 

५८. निर्मल, गण श्रोर स्वभाव पे युक्त, उनकी दो प्रसिद्ध प्रमियी) एफ दृष्टि वक्ष प्रर 
शूसरी कान चदु । उन दोनों मे से पिली (इष्टिचक्षु) तो केवत कान तक पटूंधती थी, 
पर दूषरी समस्त वेदो षे पार तक जाती षी। 

५६. जव दस प्रकार सोध राम से सम्बन्धित फपाप्ों का वसान कर्‌ रहे ये तव, सीता जिनके. 
गालो परस्गर्मी कै कारण, पीने फौ रेखा सिच गर्द धौ भीर्‌ जिने घेन्द्रमा कै समान 
उज्ञ्वल दतो मी प्रमा से उमे प्लव सदृश श्रोढ व्याप्ये, नप्रता से भपन। मुप मनीषा 
पिये, सदी धी । 


ट एमं समाप्त । 


सप्तमः सर्गः 


ततो धरिवीतनया गरीयः सा शासनं प्राप्य गुरोरलंघ्यम्‌। । 
स्थपत्यशुदधान्तजनैः परीता जगाम कर्त, व्रतिनो नमस्याम्‌ ॥१॥ 


सुखेन नत्वा गज कुम्भपीनस्तनाकक्ृष्टा चरणौ महर्षेः । 
तमेव भूयो भरमुदरहन्ती समु्ननाम प्रतिपद्य यत्नम्‌ ॥२॥ 


सत्यं यदस्याः प्रविभाव्यरागो इष्टिप्रवेकः खलु ङष्णवर््मा ] 
स्नेदेरितं तद्धनदोपमस्य धे्येन्यनं तेन॒ ददाह मन्तुः ॥३॥ 


विन्यस्तपीनस्तनहैमकुम्भा स्वेदाम्बुभिस्तदघुदयोपकार्या । 
मनोभुवस्तत्मथमप्रवेशे सिक्तापि नो तत्र रजः शशाम ॥४॥ 


दुष्टो नु भद्खादविपन्नघान्नः शेवस्य चापस्य सुवाहशवुम्‌ । 
स्मरस्तमालिद्धय तया प्रयुक्तस्वक्रे विहस्त नु विशालदष्ट्या ॥५॥ 


१. तव बह धरतो की पुत्रौ (सोता) श्रपने पिता की सषरगभित एवं प्रलदघनीय भ्राश 
से महेल के प्रन्तशुर मे रहने वाली परिचारिकामों के भाय, व्रती (विश्वामिव) कौ 
प्रणाम करने के हेतु गई 1 


~ ९. हाधीकेकुम्भके समान, मासल स्तनो वालो सौताने पिते बड़ी सरलतासे शुक 
केर महपि को प्रशाम कियाभ्रौर फिर ( स्तनोंके बोरे कारण ) प्रयास से 
उटी1 

३. सीता की मोहक, तिरद्ी चिततवरने, जिनमे प्रेम छलछला रहा था, सचमुच साक्षात्‌ प्रणि 
थीः । भरतः सीता ने स्ने र उनका प्रयोग कर, धुदेर फेः समान राम करे धैर्यर्पौ ईन की 
जना डाला । (भर्यात्‌) उनमें पिर धैवं न रह गया । 

४. कामदेव के प्रथम प्रवेदा के समय सीता ॐ हृदयस्पी रगमहल केः सामने जो कामोद्धेग का 

` जषडायाश्रौर विसे द्वार पर सुदं ङुम्म देः मान दो माखन स्तनरयेये, उन 
रजका सीताम स्वैद से सीचे जाने परभ शमन नर्हीहभरा । 
विक्नेष--उपरार्या = ““सोघोऽस्व्रौ राजसदनमुपकार्योपकारिका । दत्यमरः ॥ 

‰. शिवके तेज सम्पन्न धनुष के तोडने याते, सुबाहु के धावु रमवा पभरादिद्धनक्रक्या 
कामदेव सन्तुष्ट हुषा प्रवा यदेवे नेतरो यालौसे प्रेर्ति होगर उने उन देवार 
कर दिया। 

१६ 


११. 


जातकीहरणम 
विधातृभृल्यैसपि दश्यरूपं रूपं निरूप्याधंनिरीक्षितेन 1 
एवं स॒ गुण्यो गणयाम्बभूव भूम्ना मनस्वी मनसैव तस्याः ॥६॥ 
प्रसीद मैवं परिभूदखण्डं ताराधिप ते वदनामृतांशुः । 
इति प्रियायाः प्रतितेव पदे ताराततिर्दीप्रनखच्छलेन ॥७॥ 


कृष्ट्वा नितान्तंकृशवृत्तिमध्यं मास्म च्छिनच्छ्रोणिरिति प्रचिन्त्य । 
गर्वो तदरर्ढयशातकूम्मस्तम्भदयेनेव धृता विधात्रा ॥८॥ 


तदस्तु सोष्मं कठिनं प्रकृत्या तनोति. तापं स्तनयोरयं यत्‌ । 
मध्यस्थमप्येतदनिन्दवृक्तेवंलित्रयं मांदहतीति चित्रम्‌ ॥९॥ 


- स्तनौ नु -कुम्भप्रतिमौ सुदत्या निःशेषवक्षस्तटवद्धविम्बौ । 


पिण्ड नु पीनौ नवयौवनस्य त्यस्तौ शरीरादतिरिक्तवन्तौ ॥१०॥ 


विभाति तन्व्या नवरोमराजि; शरीरजन्मानलधूमरेा । 
श्रन्योन्यवाधिस्तनमण्डलस्य मध्यस्य घात्रा विहितेव सीमा ॥११॥ 


ब्रह्धादिक देवता जिसके रूप को यदे चाव से देखते ये, ठेसी सीता कै संप को एक तिरी 
चितवन से देख फर गुणवान्‌ श्रौर मनस्वी राम ते श्रपने विशाल मन मे सीता के सम्बन्ध 
मे ष्स भकार सोचा। 

भेरी प्रिया के चमक्ते हृए्‌ ज्॑नप देस्णते है ओते ताराप्रो की पक्ति उसे पैरो पड़कर 
यहं कट्‌ रही हो कि “प्रसन्न होजाग्नो, श्रपने मुषचद्ध से सपण नदाच-मण्डल के स्वामी 
[चन्दमा) को लज्जित न करो" 1 

उसफी (सीता की) स्वामाविक पततौ केमर थी, वसने पर पहीं उफ भारी नितम्ब 
कषरसे भरलगं न हो जाय, यह्‌ विचार वर ब्रद्याने जते उन (निवम्यों फो) सदार 
देनेके लिये दो सुनहतीदेकलगादीद्ो। 

शीताके दोनों रतन जो स्वमावत्ते ही कदे प्रौर उष्ण दै, मेरे हदय में दाह षा पिर्तार 

करतेर्हैसोतोटीकही दै, परन्तु इय श्रनिन्य सीताकी बीषमे स्थित तिवती, मुम 

दाह्‌ उसप्न फरती रै, यद्‌ श्राधर्पं दहै} 


„ पयः एस गुन्दर दतो याली (सीता)के सम्पू वद यो पेरे हृद्‌ दोनों स्तन, दो कम्म की 


प्रतिमां द भमा चदृती जयानीकेरो मांग-पिंढह्‌ जो मपिरिक्त होने के काग्गु मतय 
रथ दिये गये 

उग गुदुमारद्धौ भीनाके एवः दूमरेये रटे हृष्‌ स्तनो षे पीष्र मे, कामानि पुग्‌ 
ष्ोरेाकेमृमान नये रोमोंकी लकीर षै, वहने ददा द्ाय दोनोस्ठनो मेः मीय 
निधर्पिस्ति मीमाष्ो ४ 


मः खगः ८३ 


यात्य द्भदौऽप्येप विव्रदधदीप्तिरनङ्खदत्वं न्यसनेन यत्र । 
"तथाहि शक्तिम॑दनस्य दाने चास्प्रकोष्ठस्य भुजदयस्य ॥ १२॥ 


वकतेनदुलीलामनुयातुमस्याः कलान्तराणि प्रतिपद्य चन्द्रः । 
पूर्णोऽपि साधम्यंविशेपशूल्यः क्रमेण शोकादिव याति हानिम्‌ ॥१३॥ 


मृगाद्धमानां नयनानि पूर्वं विघाय नीलानि च नीरजानि। 
कृतप्रयोगेण पुनर्विघात्रा सृष्टं नु नेत्रदयमायताक्षयाः ॥१४॥ 


भरन्वेति कान्त्या कमनीयमस्या युग्मं श्रुवोरायतनस्रलेखम्‌ । 
रोपेण कृत्तस्य॒ हरेण मध्ये च्छेददयं भन्मयकार्मुकस्य ॥१५॥ 


भ्रसपंतामापतितालकान्तपर्यन्तकान्ति श्रुतिमूलमस्याः । 
भ्रुवौ नु वक्तुः तरलत्वमहणोभ्रूयुग्मकौटिल्यमिमे नु चौ ॥१६॥ 


तन्व्या मनो्ञस्वरमैपुणेन विनिजितो रोपविलोहिताक्षः। 
प्रसक्त चिन्ताऽहितमन्यपुष्टः शोकेन काष्ण्यं वहतीति मन्ये ॥१७॥ 


१२. वह्‌ चमचमाता हु्रा वाजूवद (प्रङ्गद) भी उसके हाय में षड फर कामोदीपने करता 
है मपोकि उत्फे दोनों मुजामों के कोष्ठ (प्रभाम) इतने सुन्दर है किये स्वप कागो- 
दीपन केरतेरहै। 

वशेप--मस्भद भौर भनङ्खद में चमत्कारहै। 

१३. इसके (सीता फे) मुखचन्द्र की पिरक्न कौ नकल करने लिये, चन्द्रमा, क्रमगः वदता भा, 
परन्तु सम्पूर्णता को प्राक्च करने पर भी जव उसमें सीता के मुख के समान सद्यं नही 
भ्रायातो, जैसे दोक के कारण वह्‌ धीरे-धीरे क्षीण हीने लगा 1 

१४. पहिले हरिणियो की प्रालो प्रर नीत कमल को वना कर जव विघाताका हाय स्रुव मंन 
गया तव फिर उन्होने, बहे-यहे नवो बाली सीता की दोनों प्रों को वनापा।॥ 

१५. सीता की लम्यौ एवं कोनो पर नुकीती भौर युको हई मोहे, कामदेव के घनुय के दुदी 
दो का भरनुकरणा करनी पी, जिसे ( जिख घनुप को) बरौ यगुक्त रिव ने वीच तेकाट 
डाताथा। 

१६. मया इसकी (सीता फी) मीं कान को जट तक, जिसकी भ्रमा लटवते हृष सदो के 
परग्रमाग्‌ तकः पिपररही षै, परसो कौ नव्वसता वताने के तिये पटं गर 1 ध्रषवा 
उसकी शीट भौ्ेही भौहोकी कुटिलता की दिदायत करे पड त्क पटच 
मर्द = 

१७. ० है कि कोमला (मीका) छी मपु बोनीे हार कर भोय भी पिं 
रोधसे मानद गद पौर उस्न दारीर मिरन्र चिन्ता से कादा पद्‌ गया । 


4; 


जानकीद्रणम्‌ 


पुष्पायुधः स्वात्मनि शरूपातान्‌ कुर्वीत सीताऽकृति वीय स्लम्‌.। 
चित्रीयते तन्न यदात्मयोनेस्तीघ्रा मयि व्यापृतिरायुधानाम्‌॥१८॥ - 


` सति स्म तस्यातिगुरप्रतकँ चेतस्यय प्राह मुनि नरेन्रः। 


२१. 


रद. 


२३. 


प्रणभ्य शुदधान्तमुपैति पादौ तीर्थादनूनौ भवतः स्नुपेति ॥१६॥ 


कलत्रमारेण कुचद्रयस्य स्थान्ना तथा मन्थरविक्रमाया; 1 
श्रासीत्‌ स तस्या मतिमन्थर्वेऽसौ राजपुत्रोऽपि त्रितीयहेतुः ॥२०॥ 


श्रनत्रजन्तं परिवारवगं प्रभ्याहरन्ती किल नाम किथत । 
तियंस्विवृत्ताननचन््रविम्बा रामं जवानादंनिरीक्षतेन ॥२१॥ 


तस्यां गतायां सह्‌ राघवाभ्यां मर्ता भुवः संयमिनं ततस्तम्‌ । 
द्रष्टुं निनाय स्वयमृद्धिसारं सत्रस्य विप्रैरङशं ततस्य ॥२२॥ 


दुरोऽपि देहेन वियोगवह्खः प्रवद्िताधिः स्फुटतीति भीतः । 
तदरक्षणायैव कृतप्रयत्नो मुमोच तस्या हृदयं न रामः ॥२३॥ . 


~ सीता जैसे रल को देष कर ु्पयुष (कामदेव) ठीक ही पने उप्र माण घोढृता दै 


(र्त्‌ स्वं कामासक्त हो जाता है) भौर समे भी कोई भावयं महीं कि बह प्रातम- 
योनि (कामदेव) मुम पर भी वाणोंकफा तीव्र घ्नाघात करतादै। 


„ जव इस प्रकार के गम्भीर सकं रामके मन परै उट रदे ये उस समय राजा (जनक) गुनि 


से बोते--“यष् भाषकी यह्‌, भःपपेः चरणों को णो तीं से नमनही रहै, प्रणाम कर 
भन्तःपुर मे जायभी 1" 


. दोनों वों वे भार सरे दये वटि एवं नितम्ब उसके (सीता फे) मन्पर भरति 


परसनेके कारण ये ही, राजपुर (राम) भ तीसरे कार्ण हो गये। 

भ्रपने पी चलते दए परिवार वनं ते कृ षहेती हदं (महे फेः हाते रे, पह माष ६) 
अपने गुयचन्ध कमे योदा पीये मोष्कर (सोता ने) भ्रपनी तिरी चितवनसये णम 
परप्रह्‌र कियिा। 

जव सीना ची गदं घप पृष्वीपति (जनयः) राम पोर सहमा मेः रहि उप रंपभी 
परनि फो यहांतेगपे जहां श्रादाणणु सोग पिपिपूर्वव, शपृदटधाती पञ निच्तरफर 
रहय 

कटी दियोग मौ प्रणि, मनोव्यया के षनरण् दूट न निकमे दमनिपे उगको रधा 
= ट प्रपहल रम, यचि दरीर्ते द्ररये, मर उन्हतिः भीताय गोमी 
प्फषटा। 


९, संगः 
सप्तमः सगः ८५ 


४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


याते च रामे नयनाभिरमे दृषा दिशः छ फलमस्ति शून्याः 1 
इतीवं पद्मायतलोचनाया विलोचने नेत्रनसं रुरोष ॥२४॥ + 


कृतेऽपि -पाणिग्रहणे ममेयं जाता परघराहितरागवृत्तिः 1 
वाखेति तस्या वलयं छृशाडग्याः ससं रोपेण यया कराग्रम्‌ 1२५॥ 


सन्तापवह्िहंदि सत्नताङ्ग्याः कामाहितः खेदनिलोहितेन 1 
नत्रदयेनेव वहिः प्वृत्तज्वालावलिः संविविदे सखीभिः ॥२६॥ 


यता नु स तानवमद्भजाग्नितपेचिरे तद्धृदये निवासात्‌} 
उत स्वकीये हदि तं निविष्टमूद्वा तनुत्वं श्रमजं गता नु ॥२७॥ 


दुरेऽपि रामः परिकल्पवृत्या कि दृप्यतेऽस्मिन्नथ वा स्थितेऽपि । 
क्र मे प्रवासः प्रतिभाति पापादित्यास तस्या विविधो विकल्पः ॥२८॥ 


मृदुप्रवालास्तरणेऽपि तन्वी शिलातलेनैव धृति सिपेवे | 
म्रसक्छव्दरे शरतल्पमध्ये सा पूप्यकेतोरिव वर्त॑माना ॥२६॥ 


जब नयनो को भ्राह्वाद पहुचाने चाति राम ही चते गये (भरात्‌ सामने नदी है) तौ फिर 
मनी दिशां ही को देखने से षया लाभ, पैसा समभ कर भ्रायुभ्रो ने प्राकर उम कमत 
नयनी की ष्टि को रोक दिया । 

यदपि गने दूस नाता का पारिग्रहण फियाहैफिर भी इसका प्रेम दूसरे (रामकौ) पोर 
ह (अर्यात्‌ रामसेप्रेम करती दै) देगा समभ कर, जते पौधे, केव उमकी कतां 
से मरकः गया 1 

सतियो ने गुशी हई मीता की गौङ-सन्तघ लाल-लाल दोनो परसो रे यह्‌ जान पतिया 
क्रि कामदेवसे प्रेरित उसके (सीताके) हृदयमजो धोकाण्नि रै, उसरी रियायंजैने 
बाहर निकली पडती ह । 

कष्या यह (सीता) कयमाग्नि ये सन्तक्ठ रामके हृदयम बटन दिनो तङ रहनेके 
कारणा दुदलीष्ो गर्ह पाराम को प्रपने हृदयम रसनेकेश्वममे वह दुबतीहोगर 
टै। 

द्र हेते हए भी, राम भया कत्पना माधत्ते मेरे हृदय मे दिवां दैत द) पयवामरे 
हृद्य मे रामक र्ते, मेरे पापके कारण, मुम्देदेमा गता किव मुम्ये द्र है, 
ष्म प्ररार की पनेक्‌ सादनाय, उगवे (मीके) मनमञउटीभी। 

उम शौमताङ्गी कौ दिला पर मुलापयर यई पकतिर्यो के विद्रावय प्र, पेत नही पषा 
पाजो वट्‌ कामदेदके र्तमे सपो हुई तरस्य के दीचमपडोह्। 


< 


३१ 


३२. 


३३. 


द४. 


जानकी्टरणम्‌ 
वुषाररस्मेश्दयेऽपि तस्या नेत्ोत्पलं नो भुकरुलीवभूव । 
चन्द्रे मुखच्छद्यनि दीधंकालमभ्यासतो नु प्रियचिन्तया नु ॥३०ा 


सशीकरं गभंदलं कदल्या न्यस्तं नताङ््या हदये सखीभिः । 
ववन्धं भित्नस्कटिकावदातं पूष्पेषुवाणत्रेणपट्शोभाम्‌ \\३१॥ 


कस्यापि दृष्ट्या मयि यद्विरागः स्वपादसेवामिरतेऽपि तत्किम्‌ 1 
इतीव शेथित्यमतानि तस्था युग्मेन सन्नूषुरयोरमन्दम्‌ ॥३२॥ 


सखीसमीपेऽपि सखेददृत्तिश्चन्द्रातपैरप्यनुतापभाजा । 
देहैन वैदेह सुता निनाय दिनानि दीना कतिचि्कथश्ित्‌ ॥२३॥ 


साधं द्विजैः पावनसोमपान निधू तपाप्मन्यथ सत्रनाथे । 
मखस्य कोटि प्रकृतस्य मुख्ये क्षितिक्षितामीयुषि बीतविप्रम्‌ ॥२३५॥ 


जनाषिनाथः पुरुहूतकल्पः समग्रशक्तिः सुतयुग्ममन्यत्‌ ! 
ततः समादाय सुमन्त्रसूतंः पुरं प्रपेदे जतकस्य' रालः ॥२३५॥ 


. उक्तके कमल नेव, शीतरक्मि चन्द्रमा के उदय होने प्र भी नही मुदे । इसका कारणाया 


तो, छम से उस्तकी मुखारति तेने वाते, चन्द्रमा की शओरोर, श्रम्यास्वदश देर तक देखना 
हो, प? भ्रपने श्रिय (राम) का निरन्तर चिन्तन हो । 

श्रोस से लिप, फटे इए स्फटिक फे समान उज्ज्वल, केले के भीतरी भाग क्रा पत्ता, उस 
नवाद्ध के हृदय पर तपेटने से ठेस शोभायमान हृशरा जैसे फामदेव के वाराके पावप्रर 
पटी बेधीदहो। 

“यथपि हम निरन्तर उसकै (सीता के) चरणो की सेवा मेँ लगी रहती हँ फिर भी, क्या 
किसी दूसरे पर श्राव तगजनेसे हमारी प्रोर इसकी उदासीनता है” यहं सोच फर 
उसके दोन नूपुरों मेँ वड़ी शिधितता श्रागई । 

सखियों के साय रहने पर्‌ भी, सेद वेः वरणः दीन, विदेहराज कौ पुरी ने, जिसके पयर , 
मे चांदनी से गलन होती थी, थोडे दिन किसी-न किसौ तरह काटा ॥ 

जब उप्त सत्र के प्रधिष्ठता रौर राजाग्रौ में श्रग्रगण्ये महाराज जक नै जिनके पाप, 


पवित्र सोमके पीनेसेनष्ट हो गये ये, ्राह्यणों के सराय उस यत्त को विना किसी विघ्ने 
के समाप्त किया) र 


विपेश्ष--यह्‌ मौर आगे वाला शषः मिला कर पदन ते अन्यय होता है ! इसे ण्म रहते हई । 


शुर्म' को व्याद्या देविये--र२-र । 


३५. इनदर येः समान्‌, रम्पूणं दात्तियो देः धारण करने वसे, जनों वैः स्वामी (महाराज दरथ }) * 


सुमव्र सारणी के साय प्रपने दोनों पु्ो को लेकर जनक के नगरमे गमेः 


सप्रमः सर्गः 


३६९. 


क्षत्रस्य नक्षत्रमदोपदुष्टं वैवाहिकं वाहितशवरवीरः 
पुरोहितेनाभिहितं निशम्य संपादयामास्र विधिं विधिज्ञः ॥३६॥ 


स्नातद्विजारूढमदद्विपेस्कन्धस्यकातंस्वरकुम्भपंक्तया । ॥ 
नृपस्य धिप्णूयं प्रकृते समन्तादच्छेदवत्पावनतीयंतोये ॥३७॥ . 


रध्योभयान्ताहितशातकुम्भकुम्भस्यपङ्करुटगन्धविद्धे 1 
त्तिरोदघाने गगनं सुगन्धौ कपूरकृप्णागरुसारयूपे ॥२८॥ 


चरत्सुवन्यानननिःसृतेषु नर्द्रसूनोजंयधोपणेषु । 
प्रध्मातशद्भ्वनिवृहितेपु ध्वनत्यु तूर्येषु च मद्खलाय ॥३६॥ 


लाजा जलं दर्भमिति प्रसक्तमाविष्कृताग्रेडितशीघ्रनादे । 
श्राहुय सम्पादयतोऽपि मृत्यान्‌ प्रतयुद्द्रजत्याकरुलमृत्यवर्गे ॥४०॥ 
क्तरियों के लिये निर्दोप, वैवाहिक मुह, पुरोहितो से पू कर, दावरुप्रो के वीरो को दमन 


करने वासे (महाराज दगरथ) ने, जो वैवाहिक पदति के परं नाता ये, विधिवत कृत्यौ 
का सम्पादन किया । 


. जव हायी पर सवार श्रौर स्नान से पविय ब्राह्मणों ने, राजमहल का कोना, मत्त हायियों 


के कंधों पर पृक्तिके पक्ति रमे गोने ॐ कलशो मे मरे हुए तो के पित्र जल से, विना 
किरी स्यानं षने दोहे, अच्छी तरहे श्रभिपिक्त कर दिया । 


विक्ञेष--३७ घे श्लोक से ४५बे इोक तक कलकः ह } 


३६. 


४९. 


कुलक द्वाभ्या युग्ममिति प्रोक्तं, विभिः लोकं विशेषकम्‌ । 
कलापकं घतुभिः स्यात्‌ तद्व लकं स्मृतम्‌ ॥ 
इन नौ एलोकों में विवाह को मी-भाद एवं ध्यवस्या का वर्णन ट 1 


~ जहा महक के दोनो श्योर पर स्यापित, युषणं कलो प्ररे ए कमनो कौ गुथ 


सि भिल कृर, कपूर प्रौर कालागुरु ध्रुम के मुरगंधित दूए से, गगन प्राच्छादित 
हो मपाथा। 

जह श्रेष्ठ चारणो के मुष से निकली हई राजपु ( राम) की जय पोषण गुंज 
रही पी प्रौर उनके मङ्गल रे हेतु बजापे हए शततोके मादसे तुष्टी भी ध्वनि प्रष्टं 
हो ग्र्पी। 

जह्‌ बयं सम्पादन करे भर भीभूर्योषो बताकर /लाजा, जत दर्मा सामो" गेमी 
धाभादेते हुए पौर प्रद्रु भूष्यवगं भी उन्टो पात्नापरो को जन्दी-बत्दी तीव्र र्वरमे 
दोहरते हए हृङ्ब्डीमे इ्षर-उधर दीटृष्टये; 


४१. 


४२. 


द. 


४५८. 


“ ४६. 


जानकीहरणम्‌ 


ज्ञातुं महर्यामधटी-जलस्य वृत्तिं प्रयुक्तं भृपदासवृन्दे 1 
धावद्युरोधात निपातिताध्वमागंस्थ लोकेऽपि गतागताभ्याम्‌ ॥४१॥ 


श्रासन्नभूतो महितो मुहूर्त; किं स्थीयते तावदिति प्रगल्भम्‌। 
वृदधेषु वंश्ितयस्य धीरं स्नानाय सयस्त्वरयत्मु रामम्‌ ॥४२॥ 


उच्चैभृतान्यत्वरमुचरत्सु समं  समाविष्कृतमद्खलेपु । , 
्रापूरिताशेषककुम्मुखेषु पटुप्रसक्तं  पटहध्वनेषु ॥४३॥ | 


वेत्रेण वेतरग्रहणाधिकारे जने च तत्रानुपयोगवन्ति। 
दिदक्षवृन्दानि निरस्यमाने मुखेन हुद्धुारकृता नितान्तम्‌ ॥४४॥ 


हृङ्धार मात्रप्यितैरमरपैस्तियंक्करागरस्य विकम्पितेन । 
निवारयन्तो मुखरं जनौघं भाशान्दिका वेश्मनि तत्र चेरः ॥४५॥ 


केचिद्धिधातुं विधिमुदतेभ्यः क्रियासु दक्षाः कुशलेतरेभ्यः । 
भ्राच्छि्य वैवाहिकक्मयोग्य वस्तुनि भृत्या विदधुविधानम्‌ ॥४६॥ 


जहां नृप के दासों का समूह्‌, जल धड़ से समय जानने के लिए बार-बार भेजे जाने पर 
दौड़ कर श्रा-जा रहा था, जिस्सके कारणा उनके वक्ष ते भिड़े से माग मै खड दर्शक भोग 
गिर पडते घे । 


“मदग मुहूतं निकट भ्रारहा है, फिर षयो दैरकर रहै हो ? ” ठेस कह कर दोनो बसो के 
गृखजन, तुरन्त स्नान करने के लिये जल्दी मचाष्देये! 


जहां बडे बडे नगाड़ों की ध्वनि जिससे सम्पूर्ण दिदे व्याह हो रदी यीं प्रौर मंगल म॑वो 
की ध्वनि स्पष्टतया सुनाई पड़ती थी, चारो रोर होते हए तुमुलनाद को प्रतित्रान्त कर 
रदी धी! 


„ श्रौर जरां भधिकारयुक्त, दण्डधारीवगं विना दण्डका प्रयोग कयि केवल श्रपने 


मुखके हुंकारसे दर्कों की भीडको भगार ये। 


महत के भीतर वे श्रथिकरारी जिनका काम शोर-गुत रोकने मा था, केवत हकार मात्र र 
पपन प्रोप जतत हए भौर भ्रगुलियों से, णोर मचाती हृरद जनता कौ भीष भो रोषे 
हए धूमर्ेये) 


भु पायं-दुमन भृत्य, उन भर्यो से ओ इामकटेमें सौ उचत ये प्र मूं ये, पिवाहिक 
कमो के योग्य सामग्री की तेकर स्वयं कयं पम्पादन करे सर ! 


स्मः सर्गः 


४७ 


४६. 


५०, 


शच्या विवाहस्य विधानमायं नामान्तरेण प्रथितं विधिः 1 
पर्यस्य चित्तानि तथा सुत्ताया नृपस्य त्रैव जनस्तत्तान ॥४७॥ 


स्नानस्य रल्नाभरणेन दीप्तमाकलत्यमन्ते विविवद्विवाय } 
ययौ वधूर्वेदविदा कृतां वेया उपान्तं विधुरा स्मरेण ॥४८॥ 


श्रथवोपनिन्ये नयकोविदेन महेसख्यास्तनुजेन तन्वी । 
लज्जाविेया विववेतराभिविभूपिताभ्सौ विभुनन्दनाय ॥४६॥ 


समाददे सम्मदभिन्नैयः पाणिं फणीन्राद्धगुस्प्कोषठः। 
तस्याः कुमारः सुकुमारसन्िं वामेतरं वामविलोचनायाः ॥५०॥ 


प्राज्यं ततः प्रा्ञतरेण हव्यमार्वर्जतं रवाजितदुष्कृतेन । 
विघातुघान्ना विधिव्कृशानौ सदिन्धने शीलघनेन तेन ॥५१॥ 


वेद्यामनंसीदनवयवृ्तिस्तन्वी ततौ वेदविदा प्रयुक्ता। 
प्रदक्षणीकृत्य विवाहसाक्षीकृतं कृशानुं सह॒ राघवेण ॥५२॥ 


भमंकाण्डी सोगोंने {वाहक भरारम्म मे जौ धिसत्पाते दाची का विधान ह, उमे माम 
यदस कार, भोर प्रपना पित्त भी तदनुसार उसके प्नुदूत षर, उगके स्थान पर वृष 
फी भुता (सीता) के नामपि त्य मा विष्वार क्ा। 


„ पश्रि स्नान रैः भ्रनन्तर, मूत्ययान्‌ भोर मदृते यत्य, जिनमे शनो केः आमरण नम- 


चमा रहे ये, पदिन केर काम विदधता बहू (सीता), वेदी कौ पयोर ¶र गई, जहां वेदरे 
जनने वाने पुरोहितो ने पहिते टौ खे पप्य दानभररमाया) 

र्य इन्द फी ससी (प्रहस्य) के पृष श्यदहष्एवुरान, शतानन्द, सौमाग्यदनी सविषो 
हाय सगाई हद, लज्जा गे युक्त उम फौमलाद्गी (सीता) शौ वीर पत्र (राम) के 
पा्सेग्ये। ठ 
मुमार (राम) ने, जिनका पप, हर्यातिरेकसे षएूटगया पा पोट तरिनरा प्ररीप्य, ग 
राजकीतेरह्‌रग्मभा उम मन्दर नेतो प्रौर सूदुमार रन्पि दाकी, भीता का दाहिना 
हाप प्ररा। 


दिरोच~-प्ररोष्ट=श्ता से केषर टिहुनी तकः हाव शा भागन्=्०८ कदा ॥ सन्पि= 


११. 


५२० 


यदतकेगोट्‌। 

शय बुटिमार्‌, निचय, पजापति के समान तैगदत दोर द्ानोनदा विनङा चनदन 
राजव (राम) मे पदि सपनम पुष्ट पन्ति पनेर पटति रपी । 
शवपेराङेजतिनेदाते पृरोह्िने देरिति ङग, उ ्िष्कतुय धाषरग्ताी, 
कमना (मोप) नेस्पुङे बर (राप) क सव, दिषद्‌ शी ममी, इरी 
प्रजस्डामत दन्ति, षो दसि कर उने दःम स्ति । 

२ 


९० 


जानकीहरणम्‌ 
गण्डस्य विभ्वं , दहितुरघरिव्याघर्माम्भसां विन्दुरलश्चकार । 


` चेतःस्यकन्दपंकृशानुना वा तस्योप्मणा वा परमा्॑वह्ः ॥५३॥ 


, चकार चक्राङ्खतलेन पाणौ करेण मर््ाभिनिपीढ्यमाने । 


५२३. 


५४. 


५५ 


५६. 


५७९ 


भरष्ट 


शीत्कारमाकुञ्ितदीधंदटिः स्पर्शेन वहः किल नाम सीता ॥५४॥ 


व्ापारितावाड्मयपारमगेण द्विजेन तेन द्विजराजवक्त्रा । 
वाला कृशानौ कृशगात्रयष्टिर्मावानभिज्ञाथजुहाय लाजान्‌ ॥५५॥ 


पत्युः करस्पशंकृते काद्या हयैः सखीभिः प्रतिभाग्यमाने 1 
आचारधूमागमलन्धजन्मान्यभ्रूणि ` तत्संवृतये बभूवुः ॥५६॥ 


कृत्वानमस्यामनुपूवमुक्तो मन्तु भुवो विप्रवरेण रामः। 
समेतजानिजनकस्य राज्ञो वन्दिस्तुतस्यांन्निमुगं ववन्दे ॥५७॥ 


पश्यन्सुतं पाशमृतो दधानं गद्धाकरासक्तकरस्य कान्तिम्‌ । 
तस्थौ नृपः स्तन्यविशालद्ष्टिरश्रुलवाक्षालितपदमरेलः ॥५८॥ 


धरती की पुत्री (सीता) के मुखविम्ब कौ पसीने की ददो ने शोभायमान कर दिषा। 
सम्भव है यह्‌ पसीना उसके हदय मे स्थित कामग्निके कारण हौ श्रवा (वेदीपर 
भ्रज्ज्वलित) पवित्र ब्रण्निकी गर्मी केकारणहो। 


जव उसफै पति (राम) ने विष्णु के चक्रसे श्रद्धित प्रपने हाथ से, उसके हाय को धीरे 
से पकडात्तो जति श्रन्निकेस्पर्दासे रीता ने अ्रपनौ षही-बह़ी श्रातो को सिकोड्‌ कर 
सीत्कार किया। 


तव वियाग्रों मे पार्द्धत, ब्राह्मण (गातानन्द) से देश पाकर, उस चन्द्रवदना, 
सूक्रुमाराद्धी, कामौद्वेग से श्रनमिन्न वाला (सीता) ने स्मग्निमे लाजा विेरी। 

जय पतिङकेहायरे ष्र्‌ जाने मे उत्पन्न, उस कोमरबरङ्खी कहं फो सियोँने जात 
लियातो यन्न के धुएं से जनित ्रासुप्रो ने उस हषं को चछिषा तिया! 

विप्रवर (रातपनन्द) के कहने पर, श्रपनी पत्नीके साय रामने, पृम्यी कैस्वामी 
(दशरथ) को प्रणामं फर फिर फ्रमानुसार, चारणो से वन्दित जनक कै चरणों की 
वन्दनाक़ी 1 

शद्रा कर हृष पये दए किवत सान, षन्तिमान्‌ प्रषने पुर वो देष कर राजा ददरय 


भ्रपने विदा नेत्रो मे एक टक देते रह्‌ गये पौर उनकी भासो से यहे टु भागुप्रो 
से उनकी पलक भीग गहं । 
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६०. 


६१. 


६२. 


रल्ञासनस्थामथ पौरमुख्या वाप्पप्रकारप्रणयाः प्रणेमु. । 
भत्तु: सुतामेत्य॒वर्वतस्याः कक्षान्तरे दत्तसितातपत्रम्‌ ॥५३॥ 


नीत्वा विवादयोत्सवसम्मृतेन सुतेन रामः कतिचिदिनानि 1 
ततः कंदाचित्समयाववोघदघेन विद्धो हदि मन्मयेन ॥६०॥ 


गौरीमिवाचारगुणेन गुर्वी करे गृहीत्वा करमोपमोरूम्‌ 1 
सतत्पभूभागमनत्पशोभं भवप्रभावो भवनं विवेश ॥६१॥ 


भुवि विरचितमग्रे तल्पमालोक्य भीति 
स्पृशति मनसि वालां साभुपातस्थितां ताम्‌.1 
नृपतिभवनरलस्तम्भमालिद्खय दोर्भ्यां 
रघुपत्तिरूपगुद्य प्रापयद्भूमिशय्याम्‌ ॥६२॥ 


इति सप्तमः सगं. । 


„ राजमहल में रलजटित सिहाषन पर म्रपने पति के सायश्वंत छाते के नीचेरव॑टी हद 


रजपुत्री के परास ्राकर, प्रपने ्रायुग्रों से प्रेम जतत हुए प्रमुख नागरिको ने दोनों को 
प्रणाम किया! 

चिवाहोत्सवो में कु दिन अ।नन्द से व्यतीते करने के वाद कामदेव ने श्रवमर देख कर, 
रामके हृदयम बढी तीत्रतासे प्राधात किया] 

दिव दे समान तेजस्वी रःस.पादेती के समान प्रपते सदाचरणो ते गम्भीर, हाथीके 
वच्चे के समान जप वानी सीताका हाय पकृ कर राजमटल मेँ गये जो भच्छी 
तर्ह्‌ सजा हृप्रा था भौर जहाँ रयान-स्यान परर पर्यंक विचय हुए ये। 

सामने जमीन पर एक सजा-सजाया पयंङ्क देख कर रधूपति राम, मन मरी ह 
प्नौर राजप्रासाद के रल्जटित स्तम्म से सटी एवं श्राखोंमेश्रश्रुषारा बहती हर्‌ 
खटी उस वाला (सीताः) को पर्मद्धुःके पा ताये} 


सातवां सगं समाप्त ‡ 


ग्रमः सर्गः 


भ्राचरन्नथ स योपितो हठं सा च वामचरिता्नुरागिणः। 
श्रप्यनीप्सितविधानचेष्टितौ तेनतुः सपदि संमदं मिथः ॥१॥ 


कामिना समुपगुह्य वालिका सप्रयल्नमुतवेशिताऽप्यसौ । 
वाञ्छति स्म समुदेतुमद्धुतः साध्वसेन चपला मुहुमंहुः ॥२॥ 


राधवेण परिरभ्य पृष्ठतः सस्पृदं निगदिते मनोरथे । 
प्रीडयावनतवक्तरपद्कना धीरमस्मयत चारुहासिनी ॥३॥ 


्रङ्ुलीषु _ परिगृह्य राघवे वेधवल्युरसि रागिभिनंसैः 1 
सस्मितं विवलिताद्खलिबंलादात्मनः करमुदास मानिनी ॥४॥ 


किन्नु वक्ति कुपितेति वेदितुं कामिना निधुवने सविश्रहम्‌ 1 
याचितैनमभिकोपजिदितप्रेरितेक्षणकटु ` व्यलोकयत्‌ ।॥५॥ 


तवं वह्‌ ( राम ) भ्रपनी पत्नी से जबरदस्ती करने लभे श्रौर वह ( सीता } भी श्रपने 
ऊपर प्रासक्त पति की इच्छा के विषट्धकरे लगी। इस प्रकार दोनोंहीकेएक 
षरूसरे फी इच्छा के प्रतिकूल भ्राचरण से, तुरन्त दोनों के भ्रानन्दे का विस्तार होने 
लया। ~ 


कामासक्त { राम) ने उस वाला का भ्रालिद्धत कर बड़ी तरकीय से उसे भ्रपनी गोद मेँ 
बिढा लिया, तव यह रसे काँपती हुई, वार्वार गोदसे उठने छा प्रयध्न करती 
थी। 


जय राघव, पौरे से उसका भालिद्धन कर, वदे ्चनुनय से श्रना मनोरथं कह्ने 
जये तव वद ्रुदासिनी श्रपने कमल सदश मुख को लज्जा से नीचा कर युकराने 
समी । ^ 

जव राम उसकी ंगुलियो को पकड़ कर, भ्रपनी प्यार मरी श्रंगुलियों से उसके उरोगो 
को सहताने लगे, तो उत्त मानिनी ने मुसकररा कर वलपूर्वकः उनकी प्रगुतियों फो मरोद्‌ 
करर श्रपनी भरंगुलियों कौ दुह्य तिषा । 

श्रु देकर वह बया पेमीभ्यट्‌ जानने फे लिये राम ने जव शरीर रतिषा 


। „ प्राप्रह क्यातो उरनेगृस्से रे भातोंफोतिरछीकर ञ्ह (रागको ) बटुताते 
देषा । 
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पुप्पकेतुहतधेयंवन्धनं तस्य भावमवगम्य निगमेः। 
साभ्वकाशमथ कुवती सलः संरुरोध वसनान्तसद्धिनीः ॥६॥ 


इच्छति स्म विरहं न कामिनी सद्धं न मृशमाकुली कृता । 
विप्रयोगसमये मनोभुवा लज्जया नृपसुतस्य सन्निधौ ॥७]॥ 


` तस्य हस्तमवला व्यपोहितुं मेखलागुणसमीपसद्धिनम्‌ । 


१०. 


मन्दराक्तिररति न्यवेदयल्लोलनेच्रगलितेन वारिणा ॥८॥ 


तत्र राजदुहितुवंलाक्कियामाचरव्युदितलोचनाम्भसः । ~ 
श्रागमिष्यदनुचिन्त्य खण्डनं भीतवदपृशमकम्पताधरम्‌ ॥६॥ 


न स्पृशामि रशनागुणं पुननिर्दयं भुजयुगेन पीडितः । 
इत्युवाच नृपसूनुरथिनी सा ततान॒ परिरम्भमस्फुटम्‌ ॥१०॥ 


भ्न्तरीयह्रणे कृतत्वरं राघवन्तमपयान्तमद्गनां । 
तत्पटान्तपरिधानरक्षिता संरुरोध परिरभ्य पृष्ठतः ॥११॥ 


जव उसने (सीता ने) उनके मनङे भाव को जान लिया रोर यह देख लिया क्कि कामदेव 

ने उनके धेयं के वांधकोतोडदियादहै (ग्र्यात्‌ वह श्रव किसी तरह्‌न मानेभे) तो 

उसने (सीता ने) भ्रवसरर देने लिये वहां से खिसक्ती हई सियो को उनके वस्तो के 

छोर को सीच कर रोका। 

राजपुत्र से ्रलगं रहने पर वहं कामदेव से बहुत पीडित हौ जाती थी ग्रीर उनके सामने 

वेह लज्जा से बहुत घवरा उठती यी । इस प्रकार वह्‌ काम की इच्छा रखते वालीनतो 

उनम वियोगहीकौमौरनसंयोगहीकौदृन्दाकरतीथी। 

करनी की डरी के पाख मड़राते हुए उनके (राम के) हाथ को हटाने मे भ्रशक्तं उस 

शवला ने भ्रपने विलोल नवो से निकलते हृए भ्रू सै पनी भ्रनिच्छा प्रकट की ॥ 
भ्नेखला प्रणय लोकतां गतं, ह॒स्तमस्य द्वियिलं शरोपसा' 

-कूमारसम्भव ८-१४, कालिदास । 
जव उस्र राजपुत्री के साथवे (राम) इस प्रकार जवरदस्ती कररहैथेतो प्नरघरोके 
काटे जाने की सनिकट चिन्ता से उसकेभश्रांखोमें अप्रश्रागये मौर वह डरीहूर्दसी 
थरथर कांपने लगी। 
ष्वदि तुम हमे अपने दोनों ह्यो से कसकरं श्रालिद्धन करोगी तो इम फिर करयनी की 
डोरीको नुग, जव राजपुन ने ेखा कहा तो उसने रथिनौ की माति हलके ते उन्हे 
्आालिद्धन किया। 


,. जव करर्ती से उसके श्रघोवस्व् को उतार कर खव चले तो गौल-मोल भद्ध वाली सीता 


ने अपनी भोढनी कीद्धोरसे श्रपनेको ढेक चिया भ्रौर राम कोपीदयेसे निट कर उन्हे 
आगे यने से रोक दिया। 


१२. 


१३. 


१४. 


~ 
श 


जानकीम्‌ 


भ्रंशुकस्य निशि रक्षणाकुला .हस्तमुग्मधृतनीविवन्धना 1 
गरप्रमादछृतिविघ्तमन्तया॒ स्वापमाप शयने पराद्मुखी ॥१२॥ 


यद्ररक्ष इढव्रहलवन्धनैः स्वापकालमवगम्य भत्त॑रि। 
तत््रमृटवति संगतस्मृतिः सा उरोद मुपितेव सस्वरम्‌ ॥१३॥ 


यलगम्यमथ मैधिलीमुखं सोऽनुभूय नहि ततिमाययौ 1 
माननेन परिषट्य वोधितं राजहंस इव॒ पदाकुद्मलम्‌ 1१४॥ 


प्रमवेगद्ढदंशपीडितं यत्तदीयमधरोष्ठपल्लवम्‌ । 
तहृयाद्रंहदयः शनैःपिवन्‌ स क्षणेन विनिनाय वेदनाम्‌ ॥१५॥ 


ग्राहितं नृपतिशक्रसूनूना स्वाधरं विविधचाट्चेष्ितैः 
पानर्वाजतमदन्तवीक्षितं भूय॒ एव सृजति स्म मानिनी ॥१६॥ 


स्वं नितम्बमपवाहितांशुकं कामिनी रहसि पश्यति प्रिये । 
प्रा्थनामपि विनैव पल्लवस्निग्धरागमधुरं स्वयं ददौ ॥१७॥ 


राति के समय, भ्रपने वस्त्र को रक्षा के तिमे प्राकर, दोनों हाथो से करटिबन्ध को पकड 
करर, राम के चतुर चालोमे विना कोई विध्न डि, वह्‌ दाय्या पर अपना मह्‌ पचे कर 
सोई। 

जवरामने जाना किं भ्रव वह्‌ सो गई तो, जितत चीन की सीता ने श्रपुने वस्त्र के टद्‌ 
वन्ध्नो से रक्षा कौ थी उसे उसके पति ने मसला 1 तव वह्‌ सजग हो, चिल्ला फर रोने 
लगी, जैसे उत्ते विसीनेदूटलियाहो। 


„ तव भिधिलाधिपति की पुत्री (सीताः) के, यतन से प्रा, मख का रसास्वादन कर उन्दे 


चृष्ठि नही इई 1 ॐपे राजहं वो भ्रपनी चच से खोदने वेः कारण उत्फुल्ल कमल से तृषि 
नहीं होती । 


. कामेद्धेगसे जोरसे काटने के कारण पौडितः उसके नव प्त्लव के सदश श्रो फी वेदना 


को, दयाद्रं हृदय, राम ने धीरे-धीरे वू कर, ह्र लिया ! 


„ राजान्नोमे इन्दर के समान (रामने) मीटी-मीडी वातौ एवं चेष्टामों से भपने निचले 


श्रो ये उसे (सीता के) मुंह मे पकड़ा दिया ¦ पर उरा मानिनी ने विना उसका श्रास्वादन 
वि श्रीर विना रपे दाति से काटे, तुरन्त ष्टो दिया । 

जब धौरी भे, प्रिय राम, उक नितम्बो फो, जिर प्र॒ गे, उन्दनि वस्र टा दिया चा, 
देर्देयै, एव उस वतमिनी'ने दिना मये, स्वयं, नवपरसय केः सद्दा निक्ने 
भोर गुलावी श्रघरको उन्दैदे दिया । ( जिरमे वह नितम्ब को न देप सक, यह्‌ 
मावदै।) 
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सा मदेन मदनेन लज्जया साध्वसेन च विमिश्रचेष्ठिता । 
श्राययौ सपदि ताशी दशां या न वक्तुमपि शवयविभ्रमा ॥१८॥ 


व्ज॑नाय सुरतस्य भामिनी वाञ्छति स्म पटडचाुचेषटितम्‌। 
यत्तदेव समजायत स्वयं योपितो निधुवनस्य वृद्धये ॥ १६॥ 


ग्रभुणा सुरतखेदमात्मनः सम्मद पुलकेन कामिनी । 
व्याजहार ननु लज्जया गिरा नब्यनृत्यकरुशलेव मत्त॑रि ॥२०॥ 


यद्यदासं तरसाऽभियोजितं योपितो रतिपु खेदवृत्तये । 
तत्तदेव मृदुसाधितं पूनः कामिनाऽपनयति स्म तच्छमम्‌॥२१॥ 


केशपाशमथ वन्धुमुद्यता मैथिली निधुवनेन विक्चथम्‌ । 
वाहुमूलगतलोचने प्रिये लज्जयाऽ्वनति स्म॒ सस्मितम्‌॥२२॥ 


इत्यन द्धरिखिना हते हदि क्ष्माधिपस्य दुहितुरनिविष्टया 1 
लज्जया कतिपयेषु ॒तानवं वासरेषु गलितेपु शिभ्चिये ॥२३॥ 


१८. गर्व, कामासक्ति, लज्जा एवं भय इन मावो के सम्मिश्रण से उतकी (सीताकी) 
चेष्टाए, तुरन्त एसी भ्रवस्या पर॒ पटं गहं श्रौर उनका व्यवहार उसके लिये इतना 
स्वाभाविक हो गया किं उसका वर्णन नहीं किया जा सक्ता । 


१६. चतुर एवं मीठी वातचीत ग्रौर चेष्टाभ्रों की इच्छा जो वह (सीता) संभोग से वचने 
केलिये करती थी (म्रथात्‌ मीठी-मीठी बातों मे लगाये रहती थी) उनका परिणाम 

, उसके कामोदीपनकरेमेहभ्रा। 

२०. उस कामविह्वला. स्वीने, रतिं से उत्पन्न यकान को भासूभ्रों से श्रौर मदनोन्भाद 
को रोमाञ्च से पने पति पर प्रकट किया । भावो के प्रदर्शन मे चतुर की भांति उसने 
लज्जा से शब्दो के वारा कुछ नही कटा ॥ 

२१. संभोग भे जव-जव वे (राम) जल्दी के मारे जवरदस्ती करते थे तव तव उसे (सीता को) 
सेद होता या । परन्तु बही बात जववे काम प्रेरित होकर मुलायमियत से करते थे तव 
उसका श्वमद्रूरहोजाताया। 

२२. रति के कारणं जव उसके याल का जूडा ढीला हो गया तो वह उत्ते वांधने लगी । तव 
राम की श्रोर देखने के कारण, लज्जा से सिर शुका कर वह मुसकराने ख्गमी॥ 

२३. जय इस प्रकार उततके हृदय पर कामदेव का श्राधात हृभ्रा तो पृथ्वी कौ पूवी (सीता) 
कै हृदय से, कुच ही दिनो के वाद, चञ्जा धौरे-धीरे जाने लगी । 


९६ 


जानकीरहणम्‌ 


स्व॑रीपु विरलीकृतवत्रपा निद्रया किल हता नृपात्मजा । 
नीविवन्धमतीत्य संस्थितं हस्तमस्य न चलादपाहरत्‌ ।२.४॥ 


1 
निद्रिता प्रतिभयं मयानकस्वप्रदशंनकरृतं प्रपद्य सा। 
राघवं कुचधटाबुरःस्यते सन्निधाय परिषस्वजे ष्टम्‌ ॥२५॥ 


ज्ञातमन्मथरसा मदातुरे कामिनीक्षिपति नीविवन्धनम्‌ । 
सा जहार करयुग्ममंशुकादद्लिं किल भयेन करवती ॥२६॥ 


सम्मताऽपि भुवनस्य मेधया राघवे निधुवनोपदेशिनि । 


` व्याजहार गुणितस्य विस्मृतिं भूरिशस्तदुपदेशवांदछ्या 1२७॥ 


२४. 


२५. 


२६. 


२८. 


२६, 


~ 


स्वेदविन्दुनिचिताग्रनासिका धूतहस्तलतिका सशीत्केतिः। 
सोढमन्मथरसा नृपात्मजा राघवस्य न वभूव तृक्षये ॥२८॥ 


चोदयत्यवनिपालनन्दने शिक्षितुं युवतिकृत्यनैपुणम्‌ 1 
देहजन्मशरखण्डितत्रपा सा ययौ रहसि कर्मकतताम्‌॥२९॥ 


रात्रि मे लज्जा कमहोजाने के कारण वह राजपुत्री निद्रा मे श्रभिभ्रूत होई 
भरर नीवीयन्ध के नीचे पदे हए उनके ( रामके }) हाय फो उसने वसपूर्वक नहीं 
इटाया। 2 


निद्रावस्या में भयानक स्वम्र देखने के कारण भयभीत होकर उसने घरपने कुम्भे फे समान 
स्तनोंफो रामके बसे सटा कर उनको जोर से लिपटा लिया। 
जव काम से विह्वल, राम उमे कटिवंध कौ खोलने लगे तो पीतान, जौ कामदेवमो 


भ्रानन्द फो जान धक थी, र मेः बहाने से प्रपने दोनों हायों की प्र॑नुली यना षार प्रपत 
वस्र कोोढृदिया। 


„ रति वैः उपायों फे वियिप उपदेदा, जम रागये देरहैयेतो थयमि वट्‌त्रीघ्र बुदिगे 


लिपे भुवन में बिरूयात थी, पर उन्दरं यार-बार मुनने फी चावरे क्हदेतीषीकिबह्‌ 
यताई हई मातो फो पूत गवी । न 


यद्यपि रति के प्रानन्द फो यन म्पे उग राजपुत्री मी नारिफा पे प्रप्रभाग परर 
पीने कीं पदे भ्रा गरं, सुकोमल हाभ कण्पायमान दो मये पर्‌ वट्‌ सीतार कसे तगी, 
पर रापदपाजी नहींमरा। 

जम राम उने (तेगे रमयभ) युयतिर्यो मोष्या षरना वि, दतफी नि्ादे रये 
शो षटु (शीगा), जितकौ लम्जा कामदेव केः पाणो बुरपूरद्टो गरपभी, प्राने 
स्वप तितिक षग गर्1 


सष्टमः सर्गः । ९७ 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


यनगाद मदनेन पीडिता तत्सहासरसमूचिपि प्रिये । 
सस्मितं वलितदेहशोभिनी ` तत्तदस्फुटमुवाच लग्निता ॥३०॥ 


रत्नतल्पनिकंटस्थिते शुके साद्धतौ हदि निधाय भापितम्‌ 1 
निःसहास्मि विसृजेति जल्पति व्रीडिता परिजघान प्रम्‌ ॥३१॥ 


रामवक्तरगलितैः श्रमाम्बुभिर्द्रितं कुचयुगस्य क्कम्‌) 
सा निरीक्ष्य हसिते ससीजने सम्मुखादख्यपजगाम सस्मितम्‌ ॥३२॥ 


स्वानुवृत्तिविधिवन्ध्यमीर््यंया चोदितोद्यत इवाथ लज्जितम्‌ । 
मैथिलस्य दुहितुमेनोभवक्वेतसो निरवरोषमाकषिपत्‌ ॥३३॥ 


दीधिकाजलतरङ्गनिधतत्यक्तपुस्पमयमण्डनौ कचित्‌ । 
चादुरम्यमितरेतराश्रयास्तेनतुः प्रमदकानने मृजाः ॥३४॥ 


चाटुमात्रकरणप्रयोजनस्तुल्यरागमपि स न्यपातयत्‌ । 
योपितश्चरणपद्कुजद्वये यावकं तरुणपल्वेप्रमे ॥३५॥ 


जव हेसी-हेसो मे उस्वेः पति ने उन वातो को कह्‌ दिया जिन्हँ उसने (सीता ने) काम 
की विह्वलता में कहा था तो उघने श्रपने सुन्दर शरीर को मोड़ कर मुसकराते हुए लज्जा 
से फिर उन्हे धौरे धीरे दोहरा दिया । 
रति के समय जो उसने कहा उसे हृदयस्य कर जव रत्नजटित शम्या के निकट 
वैठे शुक ने कहा, “मै भ्रशक्त है, मु छोड दीजिये" तो लज्जित होकर उसने पिजडे पर 
हाथ मारा। ध 
श्रमके कारण राम के चेहरे से निकले हए पसीने से, सीता के स्तनो पर लगे हृए कूकुम 
लेप को पुद्या हुमा देख कर जव सखियां हसौ तो वह मुस्कराती हुई उनके सामने 
से हट मई। ड 
जसे प्या से पररि होकर कामदेव ने मिधिलाधिपति कौ कन्या के चित्तसेलन्जा 
कयै, जिसके कारणा उसके भ्रदुरूप भ्रषचरणा मे बाघा पड़ती थी, जड़ से उखा कर फक 
दिया - ` 
कमो-कभौ प्रमद वन में सरोवर के जल फी लहरि से गिरये हए पुष्पो के गहनो फो 
खोड, थे दोनों, एकं दूसरे का सहारा केकर मीठी एवं मनोहर बाते करते हृए स्नान 
करतैये] ५ 
केवल प्रसन्न करने के प्रमोजन सेवे पनीके चरण कमल मे महावर लगति ये वयोकि 
वे पोस्वभावहीसे उक्ती दंग के नवपर्लव की तरद्‌ लालये। 

शद 


५८ 


लानकीदरणम्‌ 
शरड्तिुग्ममनुलिम्पतः स्वयं कुंकुमेन तरुणाकंरोचिषा । 


- - आरुरोह करयुग्ममस्य तत्‌ दूरमेव परिवृद्धवेपथु ॥३६॥ 


३६. 


३७. 


४१. 


मेखलामधिनितम्मपंयंस्तत तव॒ पूनरादधौ करम्‌ । 
श्रव्र किश्चिदनुपाधितंः परं दुनंहो नु मणिेखलागुणः 7३७ 


प्ाचर्थ विलेपनक्रियां पाणिना पुलकितेन सस्पृहम्‌ 1 
सोऽपृशतकुचयुगं पुनः पूनश्चन्दने सममपि स्थिते सति ॥३८॥ 


पव्रमानमिततजंनीशिरस्मुष्टकणंलतिकोऽयमपंयन्‌ । 
पूर्वंमधंमुकुलीकृतेक्षणं तन्मुखं सुरभिगर्भमन्वभूत्‌ ॥२६॥ 


भ्रात्मनैव स तदा पुरा कृतं यावकं युवतिदन्तवासत्ति । 
उज्जहार मुदितः पुनः पुननिष्पिवन्नधरपानलोलुपः ॥४०॥ 


चुम्बति प्रियतमे विलोचनं योपितः स्वयमुपाहिताख्न्‌ । 
भराप रागमविकाशचक्ुपा कंग  निजमशोकपललवम्‌ ॥४१॥ 


जब वे स्वये, तखा सूयं फे समान चमचमाता कुंकुम का लेप उसके दोनों पैर के प्रगूढे 
मे लगति येतो (कामेद्रेगके कारण) कंपते दए उनके दोनों हाप बहक करष्रुर 
तक ऊपर चढ जातेये । 

कोई सहारा न होने के कारण, मणि-मेखला का कहं पर भरटकना कठिन ६, यह वि्तार 
करवे (राम) उस मेखला फो नितम्बो के ऊपर श्रटकाने के लिये वार-वार प्रमत्त ष 
चह पर्‌ फेरते ये 1 


. रपो पृलमित हायों से चन्दनके तेपरो चित्रित करते हृएबे वार~बारयहे चावरे 


उथके स्तनो को स्यूते ये, ययपि उन एर चन्दन ठीक तरहसे लगाया! 


„ उसके सुगधित मुख, जिसमे श्रां प्रधमंदी थी, चित्रित करते समय भ्रपनी तनिक 


मुक हई तर्जनी के श्ग्रभाग ते उप्तके लता कैः समान कोमल कान शोषटुते हए ये रउस 
मुख का प्रनुमव करते पे! # 


~ पव उरः प्रषर पान फे सिये उत्सुकः राम ने उस युती के प्ररो का बार-वार चुम्यन 


किया म्मौर उसे थर पर भपने ही हाय से प्रहिते लगाचे दषु साार्समो निय 
दिमा। 

जद उसके पति (राम) ने उगकौ प्रासो ङ, जिसमें उन्दोनि स्वयं प्रणयत सणापा षा, 
म्बन शिया प्रय सीता, के जितफी भोति मुंदी पो, कान मेँ पहिनापा पा प्रधोक-गिय- 
सय प्रपने रवामाविक रग ठे वमक उटा। 


छष्टमः सगैः ९९ 


पुष्परत्नविभवैरमयेप्ितं सा विभूपयति राजनन्दने 1 
दपंणं ननु चकाक्ष थोपितां स्वामिसम्मदफलं दि मण्डनम्‌" ॥४२॥ 


तामनद्धकृतचारविश्रमां निर्दयं समुपगुह्य उुम्बितुम्‌ 1 
वीक्षितुं समकालमप्रस्व्याकरलो मृहुरिवांस राघवः ॥४३॥ 


प्राथितार्भप न चकार कानिचित्‌ कानिचित्‌ स्वयमपि व्यधत्त सा । 
भ्रन्वभूदधृदयरत्नविक्रयक्रीतमेनमवला ययेच्सितम्‌ ।॥४४॥ 


येन येन हरति स्म॒ तामसौ तत्तदेव पुनराप योपितः 1 
सज्जनेषु विहितं हि यच्छुभं सद्य एव फलबन्षि जाते ॥४५॥ 


कर्मणि स्वमुखपग्मविच्युतस्वेदविन्दुह॒तकान्तवक्षसि । 
तस्य॒ चद्षुरुपकाश्चिसञ्चरदीक््य वक्षसि मुमोच सा तनुम्‌ ॥४६॥ 


भत्तंरि प्रणयमौनमास्थिता जल्पयत्यधरदंशनिग्रैः । 
नो चकार वचनानि तादशं निग्रहं चिरमवाप्तुमिच्छया ॥४७ 


४२. जव राजपुत्र उसे मनमाना, युन्दर पुष्पों एवं रत्नो से षज रहे ये तव उसने दपंश 


देखने की इच्छा नही कौ । क्योकि स्वयो के शृद्धारका फल स्वामी की प्रसन्ताहीमे 
होतादहै। 


विक्ञेध--ग्रिपेषु सोभाग्य फलाहि घाता 1 


४३. 


४५. 


४६. 


8७. 


--कूमारसम्भव ५-१- कालिदास । 

जब कामदेव से प्रेरित टोकर सीता नुभावने हाव-भाएव करती थी प्नौर राम उ इतना 
कस कर लिपटा लेते ये कि वहं उन्ही मे छप जाती धी तो वहे बार-बार जैसेव्याकुल हो 
जाते ये क्योकि उसको देखना भौर म्बन भी कृरना, दोनों साथ-साथ एक समयमे वे 
नही कर पातेथे। 


„ प्रार्थना करने पर भौ वह्‌ कुच र्ते नही करती थी भौर कुच वातोँंको वह स्वयं 


(विना प्राना किये) करती थी 1 अपने हृदय रत्न से उन्हे मोल केकर, जेसी उसको 
इच्छा होती धौ उसी रकार वह भ्रवला उनका भानन्द उढठाती थी । 

उन्टोने उस पत्नी से वही वही चीजें पायीं जिनसे वे उसे श्राङ्ृष्ट करतेयथे। बयोकिः 
सज्जन के प्रति किया मया श्ुभ काम तुरन्त फलदायी होता है । 

जव उसने देखा किः उनकी (राम कौ) ग्रौखें उसकी मेखला पर मेडया रही है तो उने 
अपने भख कमल से भिरे हए पतीने कौ वृदो से पने पति केवक्ष को भिगोते हए 
अपने शरीर कनै उनके वक्ष पर भिरा दिया ॥ 

जव उसके चलाने के लिये उसके पति उसका दमो कारतेये तो वह्‌ प्रेम के वदीध्रूत 
द्योकर, इस इच्छा से मौन साध लेती थौ कि वे देर तक उसके भ्रोठ को काटे । 


१५० 


जानकीदरणम्‌ 


बालया हृदि निधाय स स्तनौ दन्तमास्यकमतं प्रसादने 1 
प्रापतुमिच्छुरपि दोपतो विना रोपमाविरकरोन्मुहमुहुः ॥४८॥ 


श्रल्पदोपविपयेऽपि जम्पती जग्मतुः प्रणयकोपवक्रताम्‌ । 
स्तेहजातिरतिवृद्धिमागता जायते सूलमरोपसव्रणा ॥४९॥ 


श्शरुपु प्रणयकोपवह्िना लोहितत्वमुपनीय पायितः 1 
तत्कटाक्षविशिखो निपातितो चैयंमस्य निचकतं सुस्थिरम्‌ ॥५०॥ 


कोपिता चिरनिवृत्तसंगतिः सूस्मेत्य॒ परिवोधशद्धुनी । 
हृस्तरुढचलक्रुण्डला धृतश्वासवृत्ति शनैश्ुुम्ब सा ॥५१॥ 


कैतवेन कलहेषु सुतया स क्िषन्वसनमात्तसाध्वसः । 
चोर इत्युदितहासविश्चमं सप्रगलममनखण्डितोऽधरे ।॥५२॥ 


सद्धतानि परिहृत्य चारिणौ मानमेत्य कलहं वितेनतुः ॥ 
अन्ययातनयनौ किलोरसा तौ निहत्य कुहचित्परस्परम्‌ ।॥५२॥ 


„ जव उन्दँ रानन्द देने के लिये, वह्‌ वाल। भ्रपने स्तनो को उनके वक्ष पर रख देती घौ , 


तो उक दात भ्रौर्‌ मुख पाने की इच्छा से, विना उसके किसी श्रपराध कै वै वाट-वार 
गुस्सा होते थे 1 


४६. पे दोनों एक दुसरे से थोह्धो-योड यातत पर प्रणय तोध के तीेषन का प्रदन फरतैषे। 
श्रासक्ति जव वृत ढ़ जाती है तव करो की चोट स्वाभाविक दहो जाती दै। 


९. उनकी प्रोर प्ररि, प्रभाग से त्त, उसकी तिरी चितेवन के वाण ने, श्रध्रु से पित 
कर उनके स्वभाव-सुतम्‌ धेयं को घोड़ा दिया । 


५१. बदुतदेरसे वियोग के कारण क (सीवा ने) सोते दुषु राम के पाया जाकट, उनके 


जाग जाने कौ शंका से, भ्रपने तटवते हुए कुंडल फो हाय से पवद, धीरे से श्वास रोकः 
कर्‌, उनका शुम्यन ले लिया ( कः 
५२. भरणाय कलह मं जय यह्‌ वहाना कर सो यई पौर वे (राम) रते हुए, उसका यस्थ उतार 


रद ये, तो उगने गते हुए न्ह "नोर," वह्‌ कर उनके (निभवे) धोढियो नोरसि फार 
निया 


५३. मानभे ग्टकर, दोनोही एक दूमरे से भ्रसग चसतेये परन्तु जदकहींपर दोनो री 


पामे मित जातीभी तो प्रवदय हीये, एकः दूसरे को ्रषने यक्ष गे टक््यकृर जयरस्नी 
सष्टाहु मौल -~+ये। 


५४. 


५५. 


५६. 


५७. 


५८. 


१६. 


एकदारिकदनः सर कान्तया साघंमिद्धरुचि सौवमम्बरम्‌। 
ग्रारुरोह परिसंहतातपं व्रष्टुमघशशिमौलिसन्निभः ॥५४॥ 


वासरस्य विगमे समीरणेमन्दनत्तितसुगन्विकून्तलाम्‌ 1 
सौधपृष्ठमधितस्थुषीं वचो जानकौमिदमूवाच राघवः ॥५५॥ 


सन्निगृह्य करसन्तति कचित्मस्ितोऽपि रविरेष रागवान्‌ । 
श्रस्तमस्तकमधिभ्रितः क्षणं पश्यतीव भुवनं समुत्सुकः ॥५६॥ 


दिङ्मुखादपसरन्तमातपं नटतेजसमनुत्रजन्मुहुः 1 
रश्मिभिः समववध्य भानुना कष्यमाणमिव लक्ष्यते तमः ॥५७॥ 


अन्तराणि तमसः प्रयच्छति स्ष्टरीवं जगती युगक्षये । 
भूय एव रविमण्डले रुचिर्लीयते जलयिमवघ्य्वेत्तिनी ॥५८॥ 


ध्वान्तजालमुपयाति सर्वतः सागरे निदितिमण्डलं रविम्‌ । 
वारिभिः पिदितदण्डमायतं मूङ्गचक्रमिव पुलमम्बुजम्‌ ॥५६॥ 


एक समय शवो के नाश करने वाते, मस्तक पर अर्थंचन््र से शोभित शद्धुर के समान 
दी्तिमान, वह (राम) श्रपनी प्रिया के साय, तापसे रहित, गुर भराकाद्यको देखने के 
लिये, राजमहल के ऊपर चदे। 


दिनके समाप्तहोने परर राघव, सीतासे, जो महलके छत पर बैठो यीं भौर जिनके 
सुवासित केश कुन्तल वागु में हलके-हलके लहरां रदे घे, ये वचन बोते । 


(देखो) भपने रदिम समूह्‌ को सिकोड़ कर, भ्रस्ताचल के द्ध पर वैठा हरा यह्‌ रक्त 
वरं सूर्यं, ययपि र्ट चना गया, फिर मी एसा लगता है जैने शणभर कै लिये बहु 
बडी उत्मुवना से ससार को देष रहा दै । 


एसा लगता है फ सूं के पदे प्राते हए प्रन्धकार को, दिशाम्नोसे धीरेीरे हटा 
हुमा, सूर्यं का प्रकाश जि्तमे गरमौ नष्ट होगी है, अपनी रदिम्ों मे वां कर 
यरादरम्पौचेतिय.जार्हा है + 

ञैमे युग के भन्त मे जच पृम्वी समुद्र र वीच मे स्थित होकर जलमें द्व जानी है भौर 
सरष्टा भन्धकारके सिये स्थानक्र देताटैउमी प्रकार सू्की प्रमा ममद्रमे वीच 
प्राकर पुनः सूयं मं निमग्न हो रदी है । 

समुद्र के वीच मे स्थित मूयं के विम्ब को प्रन्द्वरया जाल पेमा पेरे हृए्‌ दै चैते प्रकुल्त 
कम को, जिसकी नास पन भे दी दै एकः बडा नृद्नम पारो प्रौर रे 
पेरेहो। 


५ 


६०९ 


६१. 


६२. 


६३. 


४, 


६५. 


एकचक्रमिव राजते नभःस्यन्दनस्य रविविम्बमस्तमम्‌ । 
उत्पृतत्यविकटे निशाकरे घातुपद्ुपरिदिग्मण्डलम्‌ ।६०॥ 


संहतात्मकिरणं यथा यथा वृद्धिमुद्रहति मण्डलं क्रमात्‌ । 
सागराम्भसि तथा तथा रविगौरवादिव शनैनिमज्जति ॥६१॥ 


उन्मुखा दिनकरस्य रश्मयः सागरान्तरितमण्डलध्नियः 1 
भान्ति तोयमभिभूय निगंता वाडवस्य शिखिनः रिखा इव ॥६२॥ 


सन्ध्यया च परिरुट्रमग्रतो वासरस्य विगमे धनं तमः 1 
भातिसिन्धुजलभिन्नमेकतः प्रावृषीव सलिलं पयोनिषेः ॥६२॥ 


सन्ध्ययाऽरुणितपत्रसश्चमं क्षक्ष्णपल्लवनिरन्तरं वनम्‌ । 
विन्दत्तीव परिणामसम्पदं प्श्य तत्तमसि सपति क्रमात्‌ ॥६४॥ 


म्रन्धकारनिकरेण स्वंतः छष्णसरपमलिनेन सपंता । 
रुध्यमानविषयाः समन्ततः संकरुचन्ति परिखा नु दिग्मुवः ॥६५॥ , 


(दस समय) जव पुरणं चन््रका उदय हो रहा है तो भ्रस्ताचत प्र भ्रष्ठ होता हुमा पूय 


का विम्ब, भ्राकादा रूपी रय का एक एसा पहिया लगता है जिप्का चेरा धातुभर के बृं 
से लिप्त टो। 


श्रपने फरो को धिकोड़ कर, जैसे जैसे सूयं का मण्डल वड़ा ठोता जाता रै, वैसे-ते 
मूयंजेते भरी हो कर समुद्र के जल में धीरे-धीरे हूवता जता है । 


सगर के भीतर जिसके मण्डल षा सौदयं धिप गया है एेसे मूर्यं की (जल के) ऊपर 
चटिकत्ती हह किर ेसी लगती है जैसे वाडवाग्नि की ज्वाला जल को दधा कर महर 
निकल रही हो । 


दिनके प्रन्त मे, उपा दे प्रकाकेभ्नाभरे, पौ हटाया टूम्ा भ्न्धकार पेस्। खता है यै 
वरसत्त मे, नदिरयो बे प्रवाह से एक प्रोर हटाया हृभ्रा,ममुद्र षा जल । 


वह्‌ देतो, भन्धकार के धीरे-धीरे यदृने मे. उपा के प्राय ते भ्रगुरस्मित पत्तियों 


षा समूह प्नौर फोमल पल्लवो ्ेलदा हम्म यन, पकेपत षे सदिं भो धारण 
करना है। 


मन द्विशाभों की खादयो कौ सीमे, काचे सापि की तरह मक्िन, मर्वत्रपेने हूए धन्धक्रषर 
केममूद्सेयन्दहोकर सङुकिति होगर1 


६७, 


७१. 


# कि 


भाति मत्तशिखिकण्ठकबुरं ध्वान्तजालपरिरुटढमम्परम्‌ । 
श्रकदीपञृततापसंमृतप्रौदकज्जनलमलीमसं यथा ॥६६॥ 


पश्य दीपतरुचि पूवंमुदगतं ज्योतिरेतदसितोरगत्विपः । 
छिद्रमेकमिव विष्णुवत्मनो दूरमग्नरविरश्मिभासुरम्‌ ।६७॥ 


पश्चिमे नभसि भान्ति लोहितास्तारका रविरथस्य वेगिनः 1 
लोहचक्रहतमेरमस्तकादुदगता इव॒ हुताशविप्लुपः ॥६८॥ 
मीलिता रविभयेन तारका रश्मिधामहतलोहिता इव । 
उन्मिपन्ति दिनकृत्करात्यये दिड्‌ मुखैकस्चनाः समन्तत. ॥६६॥ 


पूवेवारिनिधिपृएठतः क्रमादुशंयन्‌ दिमरुचिः कलान्तरम्‌। 
एकपक्षसुलभक्रमामसौ वृद्धिमद् मुहुरेव विन्दति ॥७०॥ 


पश्य॒ भृद्धपटलासितेग्रमं पूवेतः सपदि निगंतं तमः। 
यत्करेण जघने हिमांशुना तु्यमानमिव यातिपश्चिमम्‌ ॥७१॥ 


„ मत्त मयुरके कण्ठ की तरह रंग-बिरगा प्राकाशष, ग्रन्धकार कैजालसे परिविप्ठििहो 


करण्सालग्ताथा जते सूयं सूपीदीपककीकरोसे निकले हुए घने काजल ते काला 
षड गया दो 

देखो, यह दमकता हृग्रा प्रका (ब्र्थान्‌ चन्द्रमा) जौ पूर्वं दिशा में निकल भ्रायाहै, 
फसा लगतपर है से ष्ण रपं के रग के समान विष्णु पय (प्नाकाय) मे, मूपंकी 
-रदिमयों के वहत गहरे तक धरम जाने से देदीप्यमान एक छिद्र हो 


„ परिचम के प्राकार में लात-तात तारे एसे लगते ह जैसे मू्ंकेरय की लोदे की पहिया 


कीटफरसेमेरुकेषृह्धसे भाग की चिनमारियां निकल रहीहो। 


„ चूके भये जिन्ोने वनी धसि वन्द कर क्तीथी शरीररवि केकेनदेगोषेत 


हो गरईथी वे तारिकायें भ्रव मूं की रदिमयों के चते जाने लते, दिया फेः मुख को सजाने 
मेत निश्चय कर, 4 अपनी भरसे चायेभ्रोरसोलरहीर्है। 


„ यह शीत-रदिम चन्द्रमा पूर्वी समुद्र कै ऊपर धपनी कलापरो को चरमराः दिघाता 


हमरा, एक पदा (धुक्ल प) मे उत्तरोत्तर सुतम भूरंता को पाज फिर प्रात हयो भया 
है 

देखो.भृद्धौ के समूह के समान शाला, यह्‌ भन्धफार जो एका एक धूवं ने नक्ता टै वद्‌ 
पथ्चिमक्मीप्रोररेमे वड रहा है जने चन्द्रमा पपन गाए (दनेय--रन्=रमिन्=्दाप) 
से उसके जयन पर मारकर उसे पाने गदेद रहो । 


श्ण्् जानकीष्रणम्‌ 


क्षीरवारिनिधिना विवद्धेता प्लाव्यमानवदसौ निशाकरः 1 
उत्पधतव्युदयतः शनैः शैर्हारशुभ्रनिजरर्मिसंचयः ॥७२॥ 


क्षिप्यमाणधनतामसोत्तरं दुरमुत्सरति मण्डलं दिशाम्‌ 1 
शीतरश्मि किरणस्य स्व॑तो दातुमन्तरमिव प्रसपंतः (७३॥ 


क्षीयमाणवपुरिन्ुखदछामे वद्धंमानकिरणः समन्ततः । 
श्रकंतप्तगगनानुवन्धिना तेजसेव- परितो विलीयते ॥७४॥ 


बद्धरागमुदितो निशाकरः संत्यजन्दिशमसौ वलिद्विषः 1 
शोकदीन इव पण्डुरोचिपा काश्यमेति वपुषा मुहुमुहुः ।॥७५॥ 


पीतमेतदलिवृन्दमेचकं ध्वान्तमेव सकलं हिमतिपः। 
स्वच्छविग्रहतया शशाकृतिच्छंदना वर्हिरिवास्य लक्ष्यते ॥७६॥ 


वि्रमुक्तवनितामुखाम्बुजप्रोदृतयुतिचयेन चन्द्रमाः । 
नूनमेप पुनरात्मण्डलं पूरयत्यसितपक्षकारितम्‌ ॥७७॥ 

७२. इध के समान जिसका जल स्वच्छ है, एसे उपर उठते हए समुद्र से जैसे तैराया नाक. 
यह्‌ चन्द्रमा, जिसकी रर्मि का समूह्‌ श्वेत हार के समान है, उदयाचल से धीरे-धीरे 
"उठा 

७३. सव भ्रौर फैलती हुई चन्द्रमा फौ किरणों को स्थान देने फे सिये, धने भन्धकार फो दुर 
फक कर, दिशाभों का परा बहत दूर चला गया है । 

७४. उदय होने क समय क्षीरक्यय चन्द्रमा ने श्रपने किरणो को चारो भ्रोर फैतापा तौ, 
पल््तु प्राक में श्रमी तक गरमी वर्तमान होने कै कारण, नैस पह फी लोपो 
गया। 

पिप--जानकौटुरण कौ तीन हस्तलियित प्रतियों भं गगण" दम्द का प्रयोग षाया 

जाता है, पर “गनः हौ शुद्ध है1 “कात्मुने गगने ने णत्वमिच्छन्ति वरवे राः ॥“ 

७५४. यह चन्द्रमा जौ उदय होने के समय ला धा वह वति के पतर (इन्र भयवा विष्यु) की 
दिशा (प्र्प्‌ धूं दिशा) फो धोता दभ्रा जैे दोकसे दीन हो कर, उसकी किरणें 
पीती पड़ भई है प्रौर वह्‌ धीरे-धीरे दवला होता जा र्दा दै। 

७६. (उदय होते पर) चन्द्रमाने छर्म मरह कौ तर्ड पते श्रन्धकर्‌ फो सयवा समप 
(कद) जपने (चन्द्रमा कै) दारीर के पारद्गी होने के कारण यह्‌ (परन्धकार) सरगोय 
के स्पर्भ याहर प्रतीतहोतादै। 

७७. वश्य ही यह्‌ चन्द्रमा, विरहिणी स्वियो फे मुख कमल रे टीम दर दाथित कान्तिरो 
कृष्य पथमे क्षीण विनि हए पपे मण्य को फिर पूखक्रषा ६; 


४२ 
ष्टम; सगः १०४५ 


७६. 


८०, 


८१. 


८२. 


८३. 


म्रन्यकारनिकरं करैरिमं भिन्दतः शशधरस्य मण्डले । 
घूलिपुज्ञइव माति तामसः क्षोभवेगपतिततः शशाकृतिः ॥७८॥ 


गुल्मलीनमतिकठु रं तमः क्रष्टुकाम इव शर्वरीकरः । 
सवंतो विटपजालरन््कैः प्रेरयत्युदयशेखरः करान्‌ ॥७६॥ 


चन्द्ररर्मिनिहतोऽपि तामसः सुप्तकोकिलकुलेन सयः । 
उल्लसतकुमु दगन्यसम्भतैः सावशेय इव भाति पट्पदैः ॥८०॥ 


पत्रजाल शतरन्ध्रविच्युतः सामिसिक्त इव भूरुहस्तले 1 
स्थण्डिले निरवशेपमिन्दुना भाति भुक्त इव ररिमसथ्चयः ॥८१॥ 


उल्लसत्सु कुमुदेषु षट्पदाः संपतन्ति परितो हिमांशुना 1 
भिद्यमानतमसो नभस्तलाद्विच्युता इव तमिलविन्दवः ॥८२॥ 


तारका रजतभद्धं भासुरा लाजका इव विभान्ति तानिताः । 
दिग्बधूमिरूदयादुदेष्यतो वत्म॑नि ग्रहुपतेः समन्ततः ॥८३॥ 


* भ्रपनी ररिमयो से भरन्धकार के समूह को द्र-षर करते समय, क्षोभ के वेगसे गिरे हए 


भ्रन्धकार के टुकटे, चन्द्रमा के मण्डल पर एकत्र होकर, खरहै कौ प्राकृतिकी तरह 
दिक्षाई पडते है । 

राति का उत्पन्न करगे वाला, उदयाचल का मकुट (यह चनद्धमा) तता मण्डो भे प्रु 
हए, भद्ध के समान काते अन्धकार को जसे मीच कर निफासने की इच्या से, प्रपमी 
किर्एोकौचारोभ्रोरपेडोंके र्ध्रोर्मे छोडरहार। 

यद्यपि चन्द्रमा की किरणो से अन्धकार नष्टहौ गया थाफिर भी, सोते हर्‌ कोकिल के 
परिवार में भ्रौर उत्त कौमुद की सुगध से भ्रष्ट उस पर बैठे हुए भद्ध मे उसका 
(प्नन्धकार का) प्रवेष रहे गया धा । 

चन्द्रमा से भिराया हमा रर्मियों का समूह्‌, पेषं के पत्र-नाल्न के सैकडों रन्प्रीं से वृक्ष 
के नीचे दुकडे-दकड़े दिखलाई पडता था, परन्तु वेदियो पर तो वह समचा का समचा पट्य 
हमरा लगता थी। 

कुमुद के एूलने पर उसके मीतर से शद्ध, निकल फर इघरउपर रते गिरने लगे चैह 
चन्द्रमासेश्ररदूर क्रिये गये प्रन्धकार की वृदे प्राकारासेभिररहीहो। 

पादी के टक के समान चमक्ते हृपु तारे देशे पोनायमान ह घे उदयाचत्त से उदय 
हेते हए ग्रहपति चन्द्रमा के मायं मे दिम्बधुमो ने चाये मोरलाजा विपेरादो 

१४ ६ 
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भित्रनारपरिरोदिताश्चिरं भूच्धिता इव विभान्ति दीचिकाः 1 
सुप्तपद्मविनिमोलितेक्षणा वृद्धशान्तकलहंसकूजिताः ॥८४॥ 


सैकते शशिमरीचिलेपने रोधसीन्दुकरपु्धसच्चिमम्‌ । 
राजहंसमसमीक््य कात्तरा रौति हंसवनिता सगद्गदम्‌ ॥८५॥ 


तिम्मरश्मिविरहे सरोजिनी लोकमिन्दुकिरणावगुण्ठितम्‌ । 
नाभिवीक्षिवूमिव क्षपागमे मीलयत्यसितवारिजेक्षणम्‌ ॥८६॥ 


जुम्भमाणचलपच्रसंहतैरन्तरं कुमुदखण्डसम्पदः } 
संविघातुमिव पद्मसंततिः संकूचत्यनतिदुरर्वात्तिनी ॥८९७॥ 


शपे भित्रकेनादा के कारण (भर्थात्‌ भूयं के भ्रस्त हो जानेके फारण) बहुतदेरसे 
रो इकने पर, ये परिय, जिनकी कमले मी भ्रासे वन्ददो मर्द दै ग्रौर जिनमे दष 
बहत जोर-जोर चिल्लाने के बाद पुष होगये है, मूचिति-सी लगती है । 


विशेष --यह्‌ शलोक संवादिनौ चूलिका फा उदाहरण है । राजशेखर फाव्य मौमांसा भें कहुते 


८४५. 


८६. 


८७, 


-- तममभिधायाधिकस्योपन्या सश्च कलिका । 
* द्विधाचसा संवादिनौ निसंवादिनौी च! 

(चृक्तिकान= तुल्य जयं फो कहकर धनः उसकी अपेक्षा चिक्ेव अर्थं का उत्टेल करना 
चूलिका है 1 वह्‌ दो प्रकार कौ होतौ है--संवादिनौ मौर अपंवादिनी अर्यात्‌ समान मौर 
असमान ) पह्‌ शोक काव्य मीमांसा मेँ इस प्रकार दिया है-- 

, अङ्खणे शाश्िमरौचि - केने 

सुप्तमिन्दु करपुञ्ज सत्तिभन्‌ । 

रानहेसमसमोकष्य फाततरा 

रौति हंत पनिताशरु गद्गदम्‌ 11 

राजशेखर ने इस भाव का एक दूसरा उदाहरण दिया है । 

चन्द्रप्रभा प्रसरहासिनि सौषरृष्ठे 

दर्खक्ष पदाति पटं न॒ प्िवेद जायाम्‌ 1 

मूढ भृतिमुंलर नूपुर निःस्वनेन 

व्याहारिणोमपि पुरो गृहराज हंसः ॥ 
चन्द्रमा फे किरणो (फौदनी) शे लिप किनारे की यनुही जमीन पर, चन्दकिरणों के 
समह फे समान शुभ्र राजहंस फोमदेत कर, हंसिनी व्यादरत होफर भरवण्ड फंटसे 
रोरदी ६ै। 
यह सरोजिनी (सरसी जिसमें कमल हो) सूयं कैः विरह से (धर्थान्‌ मूर्यार्त होने पर) 
प्रपने नीत कमन रूपी भासो यो यन्द कर तेती दै गे वह्‌ वन्दभ कै र्णी ते लिषरे 
हए संसार कौ देखना नही नादी । 
निकट में स्थित कमर्लो फा सपू, पतिर्यो फे शमूर्‌ पैः पमन के कारणा शयन, भगभ 
एप्त, कौमुद बे सादं बे पनन ङे त्ति स्यान देने के हेतु, निरु रहः १। 


आष्टमः सगः १०७ 


भाति विश्रदसितोत्मलप्रमं लक्षणं मृगमयं हिमचुति. ! 
श्यामलावदनविम्बकान्तिमिर्वद्मध्य इवे सूप्यदप॑णः ॥८॥ 


यौवनोपहित पाण्डुकान्तिना त्वन्मुखेन विजितो निशाकरः 1 
लज्जयेव धनमेघसन्ततौ रुद्धरश्मिनिवहो निलीयते ॥५६॥ 


` श्रद्धितः शशमयेन लक्ष्मणा कृष्णमेघशकलं निशाकरः 1 


८६ 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


मघ्यलग्नमिच मन्दमुद्रहुन्‌ निष्यतत्यसित्तवारिदोदरात्‌ 1६ ०॥ 


उददूतदुतिरिषैप मध्यतो भाति कृष्णमृगलक्षणः शशो । 
कुन्दगौ रदणनावलीमिमां वेवसा रचयितुं तव प्रिये ॥६१॥ 


त्वनमुखावजितमण्डलभ्रियस्तत्कलङ्कुममृतयुतेरयम्‌.। 
वीक्ष्य शीतकर कान्ततोरणः शोकवाप्पमिव वारि मृश्चति ॥६२॥ 


इति सपदि वदन्‌ वदान्यवयंः श्यनशिलातलमिन्दुपादघौतम्‌ । 
ग्रलसतरगतिनेरेन्रकन्यामनुगमयन्मदमन्यरः प्रपेदे ॥६३॥ 


~ यहं चन्द्रमा, जिसमे नील कमल के रंग का हरिण लक्षित रहै, उस चादीके दर्पणकी 


तरह लगता दै जिसमे (मुख देखने के समय) सावी स्त्रियो के मुख के विम्ब की कान्ति 
वीचभे बरे गर्ह) 

यौवन कै कारणा शुभ्र पान्तिमान तुम्हारे मुख से हार कर यह्‌ चन्द्रमा जपे लज्जा से, 
धने मेधं के समूह्‌ मेँ भपनी रर्मियों की परम्परा क्रो बटोर करदप गयाहै 

खरै से श्रद्धित यह्‌ चन्द्रमा कलि मेषो के मीतर से धीरे-धीरे निकलता हृभ्रा एसा 
गता है जेषे ( निकवते समय ) उसमे कति मेष का एक दकडा वीच मेंख्गारह 
गयाहौ। 

हे श्रिये ! यद्‌ चन्द्रमा जिस ष्णा मृग का भराकारे बना है, रेसा लगता है जे तुम्हारे 
कुन्द के सदृश वेत दात फी पक्ति को बनाने के लिये ब्रह्या ने चन्द्रमा के भध्यमागते 
उसकी कान्ति निकाललीदहो।! 

तुम्हारे मुख से जिसके मण्डल की कान्ति हार गई है, ठते पगृ के तमान दीतिमान, इत 
चन्द्रमा कै कलद्धुः को देख कर, इस चन्द्रकान्त मणि से वने हृए तोरण से पानी ष्ट रहा 
हैञतेवेशोककेशरामू दों 

स्ौघ्रता से इतना ह कर, मधुरमाधियों में शरेष्ठ (राम) मदे पीरे-पीरे, प्रलमाई 
हहं चात से, नद्रकिरणो से स्वच्छ की हई दायन धिला पर गरेन्द मी पृथी (सीता) के 
पीे-धीदये मये । 


` १०८ 
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ग्रथ सुरतमखे सुखं समाप्ते . मदनहुताशनदग्धमानहव्ये । 
चपकमधुनि सिविष्टविम्बं मु सखमनयद्यितासखः.. स सोमम्‌ ॥९४॥ 


दुहितुसनिमनततु रन्मयूलं  मणिचषकं परिमण्डलं विहाय 1 
प्रियमुखपरिभु क्धामवाञ्छा करकमलं नयति स्म हैमशुक्तिम्‌ ॥६५॥ 


नियतमिह पतन्ति दन्तधारा * मदन मदोद्धतयोरितीव भीत्या । 
श्रधरकिशलये विहाय यूनोम॑पु पिवतोनंयनान्युयवाप राग. ॥९६॥ 


मुहुरपि मधुपो विवृद्धतृष्णो न विरमति स्म पिवन्‌ सुगन्धि हयम्‌ । 
युवतिमुखमसंशयं यतो यत्‌ सरसिरुह भषरमा्थंतस्तदेतत्‌ ॥६७॥ 


श्रचकमत गध्ु॒प्रियामुखेन कषितिषसुतः प्रणयादसौ वितीणंम्‌ । 
श्रषरमितवतो व्रणस्य दाहात्‌ स्फुटरचितभरकुटिमधु्रवेण ॥६८]॥ 


इति सपदि निशमतीयतुस्तौ प्रविष्तकौसुमभक्सिसूदरशेषम्‌ ! 
रतिकलहकचग्रहेण माल्यं विलुलितकेशसमरपितं दधानौ ॥६६॥ 


६४. जव रति रूपी यज्ञ, जिसमें कामदेव की भग्न मे, मान की प्राति दी जा की धी, रुख 
पू्वेक समाप्त हौ शया तब भ्रपनी प्रियतमा के प्रिय (राग) मदिराकेप्याले भ, जिसमे 
उनके मुल का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था, सोम भरकर सीताके मुख के पासले गये। 

६५. पृथ्वीपति कौ पूवर (सीता) ने, इस इच्छा से कि वह्‌ प्रपने प्रिय (राम) के मुह्‌ की दृढी 
मदिरा पी सके, मणि के बने हए प्याले को जिसके गोल किनारे से ग्रामा निकल रही धी 
छोड कर, सुवणं के मदिरा पात्र को ग्रपने कर कमल मे ले लिया । 

६६. काम से उन्मत्त उनके दातो की तीखी धार भ्रवदय ही प्रधसो पर पदेगी श्य रसे, 
साल रग, मदिरा पीने के समय उनके किसलय के समाने प्रघरों को दोढ़ कर उनकी 
भ्राखोमेदखागया। 

६७, बह मधु लोलुप भूज्ग (यम) की, जिसकी प्यास बहुत ढ़ गरई थौ, सुवासित होने के 
कारण हदय हारी मधु (रधर मधु) के वार-बार पीने पर भी नहीं घातये श्रौ पीने 
से नही हटते ये । कयोकरि वह उस युवती फा मुखं या दसमें कोई सन्देह नहीं धा पर 
यथां में वह कमल था । 

६८. तव उस पृथ्वीपति के पूत्र (राम) ने, जिनकी भह, श्रपने श्रषरों मं (सीता के गयि 
हए) घाव पर मदिरा लग्ने से दाहे के कार्ण, संकुचित हो यर्थ, प्रेम के वशीभूत 
हो कर, भ्रषनी प्रिया कै मुल से (सीपे श्रपने मूख भँ) मदिरा ना वादा। 

६६. रति फै सरमय दछौना-ममपदी में पकडे हृए केदा से कूलो कै गिर जे से भ्रौर उरे पैवत 
शत्र का सोदयं च रहने कै कनरण, विसरे हृए वाव मे {उची प्रकार) माता धारण 
किये उन्दने जस्दी से रात चितायी 1 
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१००. 


१०१. 


रथं हृदय द्धमव्वनितवंशकृतानुगमे- 
रनुगतवघकीमृदूतरकणितैलंलनाः 1 

तमुपसि भिन्रवड्जविपयीकृतमनद्रैः 
शयितमवोधयन्‌ विविवमङ्कलगीतिपदैः ॥१००॥ 


हृदय निपीडनोदृततपयोषरकुद्ःमया 

रतिषु दधानया दशनखण्डितमोष्ठमणिम्‌ 1 
चिरकृतजागरारुणितमन्थरलोचनया 
शयनममुच्यत प्रियमनु प्रमदोत्तमया ॥१०१॥ 


इति भ्रष्टमः सगः 1 


तवे हृदय को सोहावनी लगने वाली वसुर की ध्वनिसे,जो बीरा की ्रतिमधुर 
ककार कासायकररही थी, भौर जिम प्न के मित्न-भित्त शृतियों की गम्मीर 
ध्वनि स्यष्टतया सक्षित थी, तथा विविध प्रकारकेमद्वत गनसेप्रातकालस्ियोने 
सोते हए उन्ह जगाया 1 

तव स्त्रियों मे श्रेष्ठ (सीता) ने, जिसके स्तनो परलमा हमरा कुंकुम का तेष हृदय के 
गाद्‌ भ्रालिद्धनसे पुं गया या, रति के समय दत से कटे हृए.मि फे समाने दीप्तिमान 
भ्रोढों को पारण करते हृए, भौर जिसकी भरले रात मं देर तक जागने के कारण ताल 
एवं मन्द हो गरू थ, पलंग को भपने पति के पश्चात्‌ छोटा ॥ 


आठ्थां सभं तनाप्त ¦ 


+) 
२५ 
६ 
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इति प्रषृत्तस्य सुतस्य केषुचिद्ितेषु मिषु सुखेन भूपतिः । 
पुरं प्रतस्ये वनितापरिगरदैखयं सुतानामितरत्समस्य सः ॥१॥ 


उपेय पत्या सह्‌ शोकसम्पदा कलत्रभारेण च मन्थरा 1 
पितुः प्रयाणाभिमुखी भुवः सुता ततान पादाबुदबिन्दुभि्दंशोः ॥२॥ 


प्रसावपत्यंगुणपक्न वत्तिनीं मति समालम्ब्य गुणैः पुरस्कृतम्‌ । 
नगौ ततः साधु रुरगरीयसीं भिरं सतीनामुचितव्रताश्चयाम्‌ 1३॥ 


परः प्रकर्षो वपषः समुक्नतिगुंणस्य तातो नृपतिर वयः । 
इति स्म मा मानिनि मानमागमःपतिप्रसादोन्नतयो हि योषितः ॥४॥ 


सियो न पृंसामुदयस्य साधनं त एव तद्धामविभूतिहैतवः । 
तदिद्वियक्तोऽपि घनः प्रजृम्भते विना न मेषं विलसन्ति विद्युतः ॥५॥ 


१. जवे राम कई दिन इस प्रकार श्रानन्दं मे व्यतीत कर शुके बात राजा दशरथ श्रषने 
वाकी तीनों पुग्री काभरी विवाह्‌ कर भ्रपनी राजधानी के लिये ले 


२. पृथ्वी की पुप्री (सीता) प्रपने परति के साथ, प्रतिशय शोक एवं श्रोएीके भारके 
कारण धीरे-षीरे श्रपने पिता के पासं श्रपने प्रश्रविन्दुभों से उनके पैरों फो भिगोति हए 
चल्ली । 


३. तव उसके पितता , युर का पक लेने वाली बुद्धि फा श्रवलम्बन कर्‌ श्रपनौ गुणवती , 
„+ पुप्री से, पतित्रतास््ियोके कत्तव्य के सम्बन्ध म सारगरभित वचन वोते। 


४. हे मानिनि! शरीर का श्रधिक सौष्ठव, गुणों की प्रद्ुरता, पिताका दरपति होना, 
युयावस्या, इनके कारणा अभिमान न करना 1 क्योकि पति के प्रप्त करये ही मे पत्नी 
काशौरव होता है 1 
~ विश्ञेप-- कुले भरसूतिः प्रयमस्य वेषसस्पिलोक सोन्दथंभिवोदितं वपुः । 
अमृग्यमेदवयं मुखं नवे यवः, .. .॥ 

$ --कमारसम्भव, ५-४१ ---काचिदास। 
५. स्यौ, पुष्पो के अम्युदय का साषन नहीं होतो । बल्कि पुर्प हुः ऽनफे तेन शरोर वमद 
कै कारण होते ह । चिना विकी के भी याद गरजता हैः परन्तु विना वाद कै बिजली 

„ नही चमकती ॥ < 
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गतापि मत्रं -परिकोपमायतं गिरः कृथा मा पर्पार्थदीपनीः । 
कुलच्ियो, मतृंजनस्य भत्संने परं हि मौनं प्रवदन्ति साधनम्‌ ॥६॥ 


„ पतिव्रता वश्यमवश्यमद्धना करोति शीलेन गुणस्पृहं पतिम्‌ । 
विनष्टचारिवगुण गुणैपिणः पराभवं भतत रेति दुस्तरम्‌ ॥७॥ 


म्रलं त्वमि व्याहतिविस्तरेण मे कुरुष्व तद्यच्चरितं त्वदाश्रयम्‌ । 
श्रुति प्रयातं जरसैव जल॑रं सहस्रघेदं हृदयं न दारयेत्‌ ॥८॥ 


श्रयं त्वदेकप्रवणो मनोरथो वृथाऽय दैवादपि नाम ॒नो भवेत्‌ । 
इति प्रवकतु्जरतो निरासिरे निगृह्य कण्ठं वचनानि मन्युना ॥६॥ 


उदश्रभासः शिखया शिखामणेः स्रजा च धम्मिघकिरीटदष्टया । 
प्रमृज्य पादौ जनकस्य जम्पती क्षयादयात्तामथ लम्मितारिपौ ॥१०॥ 


कृतो वियोगेन शुचः समुद्भवः समपितः साधुवरेण सम्मदः । 
मनस्यवस्याननिमित्तमीशितुः क्षणं विवादानिव तस्य चक्रतुः ॥११॥ 


११. 


पति से बहुत क्र होने पर भी उनसे कट मौर लगते हए वचन न बोलना । भ्रच्छे दुल 

फीस के तिमे प रह जाना, पति की भत्संना फरने फा सवते वड़ा साधन कहा 

गया है 1 

--देखिये “भरतुंविप्रहृताऽपिरोकणा तया मास्म प्रतपं गमः*॥ 
--राङुन्तल-४-१८ककिदाप् 

पतिव्रता स्त्री, श्रपने शीत से, गुण के इच्छुक पति को, मरवदय ही, भ्रषने वराम करलेती 

है परन्तु चरि हीन स्तियों की, गुणों फी इच्छा रखने वाले पति से बड़ी प्रवहेलना 

होती दै 1 

मुे भौर कुछ म्रथधिक विस्तार से तुमसे नहीं कटना है । (केवल इतना ही कहना है- 

कि) कोड भ्राचरण तुम ठा न कटना जिसे मुन कर, वृद्धावस्थादहीसे जरर्गर उस 

हृदय फो, जो स्वयं सहस्र दुकदे मँ वेट गया है, बरूर बरूर कर दे। 

भ्रव तुम्हारी दी शरोर लगी हई यह भ्रभिलापा, दैव संयोगसेभी, यृयान हो, रेस वचन 

उस वृद्ध के, शोक से भ्रवष््ध र्ठ से निक्ते । 


„ तेव वे दोनो भ्रपने मुकुटमें सगे हए श्रेष्ठ मणि को प्रमामे एवं किरीट मेँकेदपाशकैः 


साय गुथी हूई पूर्वो की माला से जनक के चरणो वा परिमा्जन वर॒ (म्रथत्‌ 
प्रणाम कर} भौर उनका प्रशीवदि रोकर राजमहल से निक्चे 1 

उप राजा हृद्य मे उम हषण (प्रपनी पमौ के) वियोग ये जनित धोक परीरख्तै एक 
विरिष्ट साधु पति मिल जाने फौ प्रसन्नता, चे दोनो भावे उनके मनमेस्यानपानेके 
लिये जैमे परस्पर भग्ने लगे । 2 


११२ जानकीषटरणम्‌ 


५ 
+ 


;"हलायुधाभस्य सकालहौ रवः पयोधिनिर्घोषगभीरमैरवः । 


“: ततः प्रगल्माहतभेरिसंभेवः प्रकाशयामास गति समन्तत; ॥१२॥ 


4 
4 


गनेन्द्रधण्टाधटितश्च निःस्वनः करेणुकावृंहितवृंहितो मुहुः । 
भयंवितन्वन्‌ भवनेषु पक्षिणां दिशः ससर्पाय समं समुद्धतः ॥१३॥ 


समारुरोहाथ रथं महारथः सहेमचिव्रं सह्‌ राजकन्यया । 
दिनादिसन्ध्यानुगतां पिशद्धितां स्वरश्मिदीप्त्येव दिवं दिवाकरः ॥१४॥ 


शिर्रदेशस्थसमुद्गपेटिकागृहीतवीणंऽशुक पञ्नेरादयः । 
सवेव्रहुस्तैः स्थविरैरपिष्ठिताः क्ियोऽ्यनुस्यन्दनमत्यगुमुदा ॥१५॥ 


मदान्धमातद्धघटाद्रिसंद्धटे परिकणन्ती वलकायनिन्नगा । 
तरद्धिता वल्युतुरद्धरङ्कितैः पुरः प्रतस्थे परुुततेजसः ॥१६॥ 


स्वदृष्टिरोधि श्रवणाग्रमारूतैरजो रथोत्थं यदि नाहरिष्यत 1 
विनिगेताभिन्नं पुरो मदस्रुतां धटाभिर्क्षयत वतमं दन्तिनाम्‌. ॥१७॥ 


१२. तव हृत भोर से पटे मथे नगे कौ ध्वनि, दुदुमी का स्वर एवं समुद्र कै मम्मीर 
गर्जन ने, बलराम के समान तेजस्वी उनके प्रस्थान की सूचना दी । 


१३. तव श्रेष्ठ हाधिरयो के पटो को टनटनाहट, हथनियों की बार वार की हई चिग्धाड्‌से 
तेजी पकड़ कर, महत मे विं को भयभीत करता हृप्रा बड़े जौरगोर मे सव 
दिज्ञाग्रोमे फेल गयी । 


१४. तव महारथी राम, राजवन्या (सीता } सहित, सुवर्णं से चिभरित रय पर एेसा बढ़ 
जैसे प्रातःकाल, उपा से भ्रनुगरत सूयं रंग विरंगे भ्राकाश मेँ चदृता है। 


१५. स्यां भी वंद संटूकों को जिनमे वीणा, रेरामी वस्य, पिज इत्यादि रसे ये, प्रपने 
सिर पर रख कर्‌, हाय में येत लिये हए वृद्ध श्रत्यों की देखरेख मेँ वदी प्रसप्तता सेर 
कै पीे-पीदधे चलीं । 


१६. इन्द्र फे समान तेजस्वी राजा कौ, सुन्दर धोड़ से भ्ृनुरल्जित्त तरङ्ग याती, नदी कै 
समान रोना, पहाड़ के समान मदान्ध हाथियों केथसमूह से, चलने भं र्वगयट होने फे 
कारणा पोर करती हई राजपानी की भोर बसी । । 


१७. यदि रों फे चलने से उदी हई उसकी हप्टि को रोकने वाली पूति को मद वदते ए 
हायियो ने फो कान के प्रभाग फो फड्पङ्नि से निगसी हूं वायुसेगदडदिय 
होता तो उनके समूह फो सामने कय मागं न दिखाई पट्ता । 
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व्यतीतरण्येऽय रथे कमोलयोविलासवबत्या लसदंुजलायोः । 
पयात तस्याः पुरगृह्यदोधिकासमोरणानत्तितपद्मजं रजः ॥ १९1 - 


वराद्धना प्रस्तरभेदकोटिभिहैतस्य चक्र चलनं वरूथिनः। 
पिघाय यत्तचलनं पथिप्रियं तमाललम्वे वलसन्निधावपि ॥१६॥ 


रथध्वनिप्रापितसम्मदं गवां कुलं समुयुच्छयमानमुन्मखम्‌ । 
उदग्रकणं परिघवदेकतो ददशं सीताऽय वनान्तवत्तिनी 1२० 


विनिदरपद्या मृदुभिः समीरणैविसारयन्तः कलदंसिकागिरः। 
स्वदेशसीमासरितो विलद्धिताः शुचं वधृचेतसि साधु सदुः ॥२१॥ 


विवृत्तदृष्टा विपयव्यतिक्रमाच्छनै्निमज्जन्त  इवावनीतले । 
स्वजन्मभूमौ गिरयोनृपात्मजाकपोलमातेनुरजसमश्रुभिः ॥२२॥ 


द्विपेन्धदन्ताहतवन्यशघ्लकौकपायगन्िः पथि तत्र॒ योपिताम्‌ । 
शनैविघुन्वन्नलकाग्रवहनरीमुंखानि पस्पशं वनान्तमारुतः ॥२३॥ 


१८. जेव रय थोटी दूर चता गया तो नगर के वाहुर साताव मं वायु से नाचते हए कमलो का 
प्रयग उस विलासवती (सीता) के किरणों कमी जात से चमद्ते हए दोनो गालो पर 
जा गिरा। 

१६. चसने मे, पर्यर के नोकीते दको से जब रथ के पियो मे घचका लगता थातो उष 
भ्रवशर का लाम उठाकर वहं सुन्दर शरीर याली (सीना) भषने प्रिय रेसेनाकैसामनै 
ही लिपट जाती थी} 

२०. जंगस के वीषमे सीताने नील गायोंकाएकञुददेषाजो रयकीप्वनिसे प्रसप्रहौ 
कर, प्रपनी पूं उठाये, खर ऊंचा कि मोर कान खे हए एक भोर मागद्दाभा! 

२१. भ्रम नगर की सरद पर नदी कफो, जिसमें मन्द-मन्द वायु में उग्पुल्ल कमल भूम रर 
थे प्रौर जटं से हसिनियो फी योती का विस्तारदोद्दाधा, जव यहु (गीता) नेषार 
क्रियातो उसका हृदय योक से भर गया। 

२२. (रथकीगतिके कारण) भिद्-मिन्न यस्तुं के भम-परमसे भागे-मानेके कारण 
(स्य परस) षदेमुढ़ कर देने से उक्तौ जन्ममूमि के पव॑त, (परते हदते हरते) 
पृष्वी भें धोरे-घीरे विलीन हीने हए लगते ये। एषा देख कर उदकी (सीताकी) प्ररतो 
से निरन्तर बहते हए पमु ने उसके गातो को भिगो दिया । 

२३. धेध्ठ दाप्यो केदातसमे तोट हू उंगली सल्वदी षी बयायम्न्धमे युत्त, यनके 
पन्त ललोहं वायुने सस्ते मे, पटौ (सो) कै सताके समान वेग के परगरमाय 
कम पीरेनपौरे हिति टृए्‌ उसके (मौवा के) मु गौ स्यं विपा ३ 
ष्र्‌ 


श१्४ जानकीहस्णः 


श्रध प्रतानः प्रततान तामसो नृपस्य भीमं भयमादिशन्दिशः1 
क्षिपन्‌ क्षपाया विगमेऽपि संहति प्रसह्य वै रोचनरोचिषां पथि ॥२४॥ 


श्रर्ष्टि सन्तापविरूपदरशनास्तमोऽभिभूताः प्रतिकूल मारूताः । 
ग्रनिप्रसन्नानि मुखानि भेजिरे दिशो विनाशोपनता इव क्षणम्‌ ॥२५॥ 


श्रथ ॒प्रकाशीभवदग्रतोदिशं क्षणादृदीचीमवभास्य दीतिभिः1 
वलेन तेजः पृरूपाङृतिश्चिया विभक्तमुत्पातमनु व्यदृश्यत ॥२९६॥ 


ततो दधानः ध्रवणावसद्धिनीं विशुष्कपद्करंहवीजमालिकाम्‌ 1 
विनिद्ररक्तोत्पलशद्धया ततां विलोचनोपान्त इवानिसन्ततिम्‌ ॥२७ 


विशालवामांसतटावलद्िनीं  समुद्रहन्‌ द्वीपिततुं तनूदरः। 
परिज्वलंस्तीब्रतपोहुताशनस्फुलिङ्गपातैरिव विन्दुचित्रिताम्‌ ॥२५॥ 


भुजेऽत्तिभीमे सशरं शरासनं निधाय वामे निधनावहुं द्विपम्‌ । 
करेऽपरस्मिन्‌ परदुगंपारगं परं स॒ विभरत्परणुं परायुहा ॥६६॥ 


२४, यथपि रात्रि नही थी, फिर भी एकः श्रन्धकार बा समूह्‌, राजा क हृदय भें तीव्र ्रा्का 
उत्पन्न करता हमा, सूं के किरण पुञ्च को सहसा हटा कर, रास्ते भे चारों रोर कैल गथा । 
२५. अन्धकार से धिरी हई, जहां प्रतिद्रूल हाये चल रही है श्रनिष्ट मुचक भयच्रर 
रूप धारण नियि हए, दिक्ञाभो ने, जैसे विनादा की धोर ्ग्रणर हो रही टो, उस शष, 
घोर भप्रसन्नताकासरूप धारण कर लिया। 
२६. तव एक तेजपृञ्ञ, श्रपनी दीप्ति से उत्तर दिदा कौ सहसा भ्रवगरामान्‌ करता हुमा, 
वलवान्‌ पुदपाृति से दमदमाता हना सामने दिलाई पड़ा । 
२७. मूसे हुए कमल के बीजों कौ माला कान में पहने हए, जिनके वीज उभकौ प्रतीके 
निकट रेपे लगते य, भसे मुदे हृए नील कमल की दका से एक्व धरृद्धो कौ पंक्ति लगी हो । 
विक्षेप--र७ये श्लोक से प्ये लोक तरू कुलक है 1 ३ प्लेक में “भृगू प्रभुः रमेण 
भिस जगदे के साथ प्रत्येक श्लोक का अन्वय हषा । इन पारो दोय मे परशुरात 
का धर्णन है) "्ुलफ' को व्यारया २-२ में देपिपे । 
२८६. भरौष से पधक्ते हृए, पले उदर वाले, विशाल याये कन्पे पर तेदुये पा चरभं सटकाये 
- हए, जिस ५२ उत्क विन्दु ठेस सगते येजे उगकेतीद्र ग्रत एवं तपम भ्रमिो 
जलती हुई चिनगारियों कैः गिरने ते चिचरित चिह्न वत गये ष्टो। 
२६. शगरुपो फा नाश फटने याते, जिनके भयानयः ययि क्पे पर यागामे मेकः पृलुको 
गायमि ले घलगे याता धनुष था पौर दरे हापभें एषः उनग फरगा जो दारा 
केद्गंकोभेदनेयाताधा। 


नवमः सर्गः ११५ 


तपोऽभिधानस्य सितेतराध्वनः शिघा इवादित्यमयृखपिद्गलाः। 
जटा पिधुन्वन्‌ बलिता: समन्ततः समीरणैरात्मरयेण सम्भृतैः ॥३०॥ 


प्रभुृगूणं जगदे जगत्सृजः परोऽवतारो ज्वलनं वितन्वता । 
हुसेन धुन्वत्रथ तद्रलं वली प्ररुध्य रमेण स्पावृता गिरः ॥२\॥ 


न राम रामं युधि जेतुमुद्यमो विधीयततामन्थमिव क्षितिक्षितम्‌ 1 
सरित्तटीपाटन पाटवस्पृशं न गोपतिं प्रप्य विरीयंते नमः ॥३२॥ 


रघौरपत्ये जगतीपतिद्िपो वृया तव स्यादिह विक्रमक्रमः1 
अलं विसारिग्रसनस्थपाटवो न दन्दशूकपरमवे विहञ्घमः॥३३॥ 


तव प्रयोगे धनुपोभ्तुशासितुः शरासने भूधरधन्वनः परम्‌ । , 
इतः प्रवत्तापि न नूनमारता विपत्‌ त्वदीयश्रवेणस्य गोचरम्‌ ॥३४॥ 


निशम्य तस्यैतदितीरितं वचो जगाद शिष्यः स पुनः पिनार्विनः । 
परस्य वृद्धिं यशसौ वितन्वती वृया विधित्सन्‌ धनुषो भिदामिदम्‌ ॥३५॥ 


३०. भूयं कौ किरणो क समान पिद्धन वणं, तपस्या की भगिनि से निकतौ हुई धुमित ज्वाला 
क सदा, ग्रपने जटाजूट को अपने ही तेज से निकली हृ वायु शे, हिताते हए 1 


३१. तब उप्तवौरफो, जो भगव केभ्रगुये, जो जगत्‌ के खघजग करने वलि ब्रह्याके दर्रे 
म्रवतारथे प्रौरजौो रामके वलको हेषी से ककमफोर करजल केता रदैये, 
सोक कर रामप्रौध से भरेवचन वोते। 


३२. दे परदुखम ! दशरथ कै पूत्र इस राम कोप्नन्य महीपति राजाग्रौकी तरह युद्धम 
जीतने का प्रयास्तनकरो 1 नदी फे किनारे कोढदानिमे चतुर सढ़ पटाढ्‌ को गिरते 
में समर्थं नहीं होता । 


३३. क्षत्रिय राजाभों के दाथ, परापके विधम की परम्परा रघु के वंशज के प्रति निर्॑क होगी । 
एकः पक्षी जिसमें केवल मद्धली फै निगलने की शक्ति होती दैवहु सर्पराजके सामने 
नमष्य दै 


४. तुम्टे धनुषि सिखलाने वाते द्धिव कै धनुप पर जो पट्‌ विपत्ति भाई दैउ्तेर्भने 
पान यू कद किया है ! लगता है यह वात तुम्हारे कान तकः प्रवद्य ही नदी पटच । 


६५. उनरे (राम के) करे हृद्‌ इर येा्य फे मुन शर, उम रिव कैः रिच्य ने राम से, जिनका 
यथ पनुपके तोए्नेसेयदृर्दायाउनेवृमाक्टेकीदरष्दामे फिरयह्‌नदहा। 


११६ जानकी्दरणम्‌ 


नवेश्वर स्तव्धतरं घनुदर॑यं विधाय वन्धयेतरवाणपातनम्‌ । 
विशामघीरो किल विश्वकमंखा पुरन्दरास्याय पुरा व्यतीयंत ॥३६॥ 


विसृज्य पूर्व॑ दनुजारये धनुस्तयोरथादायि रथाद्खधारिणे । ` 
धनुस्तथेकं त्रिपुरं दिधिक्षते वरिलोचनाय वरिदशाधिषेन त्त्‌ ॥३७॥ 


विवित्सया तदगतजन्यतेजसो व्यधत्त यलेन तथा मरुत्पतिः 1 
यथाऽ्ट्वो हव्यवहोग्रतेजसोरजथ्यशवत्योरजयोरज यत ॥३८॥ 


चकार चक्रादि विहाय देवयोयुंगं महैष्वासयुगेन संभुगम्‌। 
दिशो दशापि प्रतिरुध्य पत्रिभिः समाः सहस्राणि समेतसाहसम्‌ ॥३६॥ 


श्रयो विक्रष्टं॑मृदुभूतमीश्वरः ससजं यच्चापमभेदि तत्या । 
श्रगाद्पीकाय वितीणंमक्षतं क्रमेण हस्तं मम वैष्णवं धनुः ॥४०॥ 


गुणाभावस्य तयोजंगच्छि जहाति नैको ददतेति विधुतः । 
श्रसंशयं ज्येतिनिरूटिमागतः परो ममैव श्ववणान्तगोचरः ॥४१॥ 


३६. दे नये राजा (र्यात्‌ प्रभ नये नये रजा हुए हो। तुम ध्याजानो यहे भाव है) 
प्राचीन समय मे विद्वकर्मां ने दो विशिष्ट धनुप, जिनमे निके हए वाणा कभी विफल 
नही होते, बनाकर, देवताश्रौ के स्वामी फो जिनका नाम परन्दरदै, प्रदान क्रिया था। 

३७. तव देवताभ्रो के स्वामी ने प्रथम धनुष, दनु दानव के शमु, एवं सुद्ंन चतः के भारा 
करने वाले विष्णु को दिया सोर दूसरा, चिनेत्र भगवान्‌ रिव कोणो तीन नारयो षो 
जलाना चाहते थे, दिया । 

चिद्ोप--तीन नगरों से जभिप्र,य मय दानय स्ते बनाये हए उन सोना, यदौ भौर लोहे के मगरो 
पिह जिरहश्षियने जाया धा। 

३८. ठव मय्तौं के स्वामी, इन्द्र॒ ने उसकी दक्ति कौ जानने की शच्छासे, यक्षे हव्ये 
प्रधिकारी, भौर उग्रतेज के धारण करने वाये, द्विव, कै जो दोनों प्रजय प्रौरप्रजन्मा 
थे, चीच बडे प्रयत से फगष्ा कय दिया। 

३६. तच दन दोनो देदताप्नो ने चक ग्रीर श्रन्य प्रस्वो या परित्याग कर, दोनो महान्‌ शक्ति यत 
धनुषं से बडे साहरा पेः साथ दमो दिलाधों फो भी रोक कर शट्स पपं तफ युद्धं भरिया! 

४०. तच धिव ने उम मुतायम धनुप ऋय जरो तुमे बहूव शरधिक सीचमे से तोदरखता है, 
परित्याग कर दिया भौर विष्णु का वह भरत नुप जो कऋनीक फो भिलाथा 

~ -क्रगानुमार मेरे हाप मे पाया। 

` ४१. ` दर पिगुकेवनुपमेदोगुगह । एकतो वह्‌ दृदृताके नामने प्र ट। वद्‌ जपत्‌ 

कोश्नुति (द्लेष, शधि = कानन्=स्याति) शौ नही दती भौर द्रूमरा धमकी विस्यात 
भ्रह्मञ्चाभमो निश्रपदही केवतद्रमारेही षाननेः पन्ततकः जतोदे । 


सव्रमः खगः ११७ 


श्रपाङ्कमागावयि चापपूरणं सुदुष्करं तिष्ठतु विप्मुमोचरम्‌ ! 
गुणं यदि प्रापयसीह्‌ जिह्यतां वलोपपन्नेपु ततस्त्वमग्रणीः 11४२॥ 


निघाय वाणं घनुपीह्‌ पूरिते वथः स्वहस्तेन तवैप सत्रिया । 
इतीरयीत्वा तनयस्य भूपतेमंमोच हस्ते सशरं शरासनम्‌ ॥४३॥ 


ततः स “शून्यामिव मुष्टिमानयन्नपाद्धदेशं दशकण्टसदनः । 
वलादविज्ञातविकर्पणश्चमस्वकपं गुञ्दगुणवन्धनं धनुः ॥४४॥ 


स तेन मृक्तः किलसायकी दिवः पदं तपस्यदवृपभस्य वाज्छतः। 
दवितीयव्णंस्य निहन्तुरात्मनो विघाय नीशारमथ व्यतिष्ठत ॥४५॥ 


रिपौरजय्यस्य जयेन मानवैः सभाज्यमानो वहुमानमंत्रणैः । 
मनौज्ञवासे पयि मैथिलीसखः सुतेन ॒नित्वा कतिचिदिनानि सः ॥४६॥ 


व्यपावृतद्रारमुखेन सन्ततं वलेन भूम्रा विशता कृतघ्वनिम्‌ 1 
पुरीमुदन्वन्तमु दग्रनिस्वनं तनुं पिवन्तीमिव कुम्मजन्मनः ॥४७॥ 


४२. इसको नेत्र के किनारे तक खींच तेना नितान्त दुष्कर है 1 उसे विष्णु हौ कर सक्ते है| 
भ्रगर तुम इसकी प्रत्यञ्च ही को भका दो तो वीर पुरूषो के तुम भ्रग्रणी सममे जाप्रोगे । 

४६. दस धनुप पर वाणा चढ़ा कर जव तुम इते पूरी तरह कीच लोगे, तव मेरे हायते 
तुम्हारा वघ ही तुम्दारा सत्कार होगा 1 यह कं केर (परदुरामने) वाण सहित 
धनु को रागधुग्र (राम) केदहावमेदेदिया। 

४४. रावण के मारने वाते रामने श्रपनीयुष्रीसे उसे भरं ऊ कोने तक सीव कर, जैसे 
उनकी मृदौ सावी हो रोर घनुप के सोंचने में उन्दे कोई प्रयाम न मान्रुम पड़ता हो, 

* उठ धदरुप श्ये, निके पत्या ऋगा रही थी, जबरदस्ती सीत) 

४५. तव राम से छोड़ा हमा वह वाण, तपस्या करने वालों में शरेष्ठ, क्षत्रिय वशं रामे 
यवकीचेष्टाकरने वलि. रोर स्वगं में जनि के इच्छुक, परदुरंम के सामने व्यववान 
होकर खडा हो गया । (र्यात्‌ उनके स्वगं जाने का मागं रोक दिया) 1 

४६. सीताके साप, भ्रजेय शत्रु (परघरुराम) को जीत कर्‌, जनता फे भनेकः मानपघोंसे 
्मभिनन्दिते, राम ने उस मनोज्ञ मागं मे थोर दिन रह कर ॥ 

भिन्नेष-इलोक ४६ से ५१ तक कुलक है। ५१ इलोक में तां (पुरो) षिवेश" के पाप 
परस्पर द्मोक का अन्वय होता है। इन छः लोकों मे नगरभ्रवेशा का वर्णन है! 

४७. उस मगरी मे भिरके खुले हृए फरक के मागं गे, कोवाट्ल वरती हु, बहुन वरी 
रोना, घुस रही थी प्रौर जो गररजते हए समुद को पीते हए प्रगृत्य दारीर्‌ नैः घमान 
लमठीथो। 


११८ वि जानकीष्टर्णम्‌ 


नरेन्ररध्योमयमागचारितय्रसारिकालागरुधूपवासिताम्‌ । 
ततामनन्तैरुपस्नतोरणं ~ सपद्कनाष्टापदकुम्भमण्डलैः ॥४८॥ 


परिकणत्काञ्चनकिद्िणीगुणेः सुगन्धिना गन्यवहेन ताडितः । 
श्रभत्यताकानिकरैरुदचिपो वितन्वतीमुष्णघुणेः करच्छिदाम्‌ ॥४६॥ 


मधु्रतत्रातविरावकिङ्किणोरुतेन रम्यं मणितोरणस्रजाम्‌। 
चयं दधानामनिलस्य रंहसा धृतं पताकानुष्ृतानि निभ्रतः ॥५०॥ 


विवेश तामञ्जलिबद्धसंपदा मृहुमुंवेन्दोरुदयेन सर्वतः 1 
नरेन्र सूनुमुक्कुलानि कल्पयन्‌ जनस्य हस्तारुणपद्कुनानि सः ॥५१॥ 


गुखूनपृष्टैव कूमारमीक्षितुं जवेन वातायनमीमुरद्धनाः । 
ने ता नसत्यो न च मूढृवृत्तयस्तथाहि वंशस्य रघोविनीतता ॥५२॥ 


रराज वातायनसन्ततिरवृता विलोलनेतरैवंनितामु खाम्बुजैः । 
तता विनीलोत्पलपत्रसम्पदा सरोजिनी तियंगिव व्यवस्थिता ॥५३॥ 


४८. जिम राजा की सवारी के दोनो ्रोरप्ते हुए कालागर्पुप से द्ुवालिति थीश्रौर 
जहां मशिकेको हुए तोरणं के समीप, फभलों से भरे हुए, श्रनम्त सुवणं कलशौ के 
समूह्‌ पक्ति फे पंक्तिरसेथे। ४ 

४६. (जौ नगरी) सुगन्वित वागु के यपे से लहराती हुई, श्रौर जित प्रोनेकी धर्योंकी 
लदा खनखना रही थौ एेत्ती पताकाश्रों से तपते हृए सूयं की ररिमयों को काट रही थी। 

५०, जिस नयरीमे मरि के बने तोरण. फूल कौ मालाभों के लटकने के कारणा बढ़े शोभाय" 
मान ये, जिन पर निद्धिरी के समान भृज्धो के मेंडरने सेवै यदे मनोहारी क्ते वै 
श्रौरजोत्तेज वायु ॐ पेड़ से लहराने क कारण, पताका फी दोेभा का श्रनुकर्णा कसते 
ये। 

४५१. तव राजपु नगर के भीतर गये । श्रौर सव ओर जनतः न ततक्षणा ्रञलनिवद्ध हौ वर उन 
प्रणाम किया । एसा लगता था जते जनता के कमल के समान हाप उनके मुतचन्रके 
उदय होने से भूबरुनित दहोग्येद्ों। 

५२. राजयुःमार को देखे के सिये स्थिया ्रपने गुसजनों से चिना ये ही केसे पर दद्‌ 
सहं ।रेस्रीवातनरी षी करिये सतौ सदी वींग्रौरनयदही धाकिवे रूट थी! रपु 
कुल की शापीनता ही एेमी थी। 

५३ भप्रोलो की पर्ति जो स्थियों के कगल के समान मुखो रो मरी पी, प्रोर जिनकी धां 
दर से उधर्‌ बरावर धूप रही थं ठेसी शोभायमान हूर्द जैन सरमीमे कमलोफी षमः 


भ्रादौ पपारी दौ जिनतं वहत सौ नौलवणं फो पत्रिणां हो। 
17 


नवमः । ११९ 


दधौ द्युति जालगवाक्षसद्धिनौ नितम्बिनीनां चलदप्टिसन्ततिः । 
तत्तव॒ पद्कुर्हनालजालके परिस्फुरन्ती शफरीपरम्परा ॥५॥ 


पदं पृरन््रचामविशुष्कयावकं समप॑यन्त्यामविलम्विविक्रमम्‌ 1 
वभूव सोपानविमर्दंसंभवः स्वराग॒एवांधितलस्य यावका. ॥५५॥ 


कयाचिदालोकपथं मुखाङ्ुल समेत्य धरम॑सुतपव्रलेखया । 
सलीकपोलाहितगण्डभागया छतस्तदीयेऽपि मुखे विशेषकः ॥५६॥ 


प्रसाधनव्यापृतयाऽपि रामया प्रदैशिनीपर्वविङकृष्टकर्णंया । 
उपाये वामकरस्थपत्रया  स्येण वातायनजालमन्यया ॥५७॥ 


दरतप्रयाणक्षयकेशवन्वना सघमंवारितनुति विभ्रती मुखम्‌ । 
श्रमातुरोरुद्रयमन्थराऽ्परा ययौ सपल्या परिशद्धुनीयताम्‌ ॥५८॥ 


नितान्तमेकीकृतगण्डभागयो्मंशाल्पवातायनयातमन्ययोः । 
सुभासुरं कुण्डलमेकमेव तद. मुखद्वयं मण्डयति स्म॒ रामयो. ॥५६॥ 


५४. सु्दर नितम्ब वालौ स्वयो फी, लिडकीः की जाली से लगी हई चद्वल मलों कौ पक्ति 
सी लगती यी जैने कमल नाल के जल के पाठ हरसे उवर पूर्तीसे फिरती हई 
मदलियों कौ पति दो । 

५५. एक स्म्रौ जिषके वैर का महावर भरभी नहीं सल्ला था, जव थोडी द्र दोद़ीतो उघ्तके 
निज कारंगसीदिों पर रग पने के कारण, उसकेवैरके तुभो महावरके 
समानदहो गमा। 

६. जव एक स्मौ देवने के रास्ते से मरोषे पर पटवी तो वहां बहुत से राम का मुख देखने क 
लिपे भ्राक्कुलये। तो इसके (घुसमुस कर) देखने के प्रयास मे उराके गातो पर की ग्द 
चिद्रकारी पसीने के कारणा उसकी मखी के कपोत पर लग गई! 

५७, एकः दूसरी स्मी जो भपने को संवारने में व्यस्त यौ भ्रपने को तजंनीसे फौच कर, बारे 
हाय मे पत्री तिये (जिखते वह भ्पने को सवार रही भी) बदरी तेजी ते करोचेकी 
जाती की भ्रोर मामी 1 

५८, एक स्यी को जिसके वाल का यूहा दीह कर घत्तने के कारणा दता पट्गया था. मुं 
पर पसीना वहने लगा था प्रौर जो जापो के यक जने से धोरे-पीरे वत रही पी, देश 
कूर उमये सोन शंका फटने समौ । 

४६९. एकष्रोटेमे करोगे से कपोलौ शो मदा कर देवने के मारण एकृ ही प्रमर्ते हए कुणष्डत्‌ 
ने दोनों स्वियो के मुखो को सता दिपा। 


१२० 


= जानकीषटरणम्‌ 


विधाय काचित्रथमं तु ललया प्रियोपभुक्ताघर्मधंलक्षितम्‌। 
प्रमातिदूरं नृपतौ दिरिक्षेया चकार वातायनवाह्यमाननम्‌ ॥६०॥ 


श्रतिष््देका कुचयुग्मसंपदा निरुध्य वातायनमृद्धतस्तनी । 
सखीजनो यत्छशमध्यभागतः पताकिनीमन्तरमाप वीक्षितुम्‌ ॥६१॥ 


निधाय काचित्तनयं तनूदरी प्रसह्य वातायनदेहनीतले । 
श्रकारयत्यद्कुजकोशकोमलं महीभुजे बालकमञ्लि वलात्‌ ॥६२॥ 


सृपः सृमित्रातनयो वधूरिति प्रियाजने निदिशति स्वयं करैः। 
तलप्रभापाटलभागभागिनो नखांशुजाला श्रपि वचेरुरम्बरे ॥६३॥ 


श्रशक्तुवन्‌ वरधंयितुं नृपात्मजं वधूजनोऽधृष्टतया जयेन तम्‌ । 
पदं विधल्स्वावियवाजनोचिते पथीति पल्य गिरिमाशिपं जगौ ॥६४॥ 


सरेन्द्रसेना विविशुः समुद्रगाः विवृद्धतोया इव यत्समन्ततः। 
महा्णंवस्येव न तस्य तत्कृतो वभूव परस्व न चातिरिक्तता ॥६५॥ 


६०, एकस्मी परहिते तो प्रपने मुल को जिसके ठ फो उसके प्रेभी ने काट सिया था लग्जा 


से श्राघा छिपाये थी, पर टप को दूर जपते दे कर उसने श्रषने सम्पूणं मुख को भरोते 
के बाहर कर दिथा। 


९१. एक स्प्री प्रपने दोनों उे हए स्तनो से करोल को छेक कर यैटी यी पर उसकी रली ने 
उन दोनों स्तनो कै वीच कै पततत म्रन्तरसे रोना देखने का मार्गं निकास तिया। 


६२, एकः पतते उदर वाली स्त्री ने श्रपने छोटे बच्चे को बिशास्त करोते की शहरी पर विटा 
दिमा प्रौर जा को प्रणाम परने के लिये उसके कमल के गर्भ के समान फोमत हायां 
^ कौ जवरदस्ती श्रेनुसी येधा दी । 


६३. धे पनादै,येमुमिप्ाकेपूवररहै, पहं यह ह” जव प्रिय ससियां प्पने हाोँश्चे दिखा 
रही धीं तो उनके नसो ते निकसी हुई प्रमा, उनकी हयेन्धिों फी साल ज्योति ते 
मिसे कर पराकाद मे फिरने लगी 1 


६४. विनयदीचता फेः कारण, राजङुमार फी जयजयणार करने में प्रह्ममर्ध, पियो ने 
उनकी पलनी फो यद्‌ प्रह कर भ्रारीर्वाद दिवादि सुम सौमाग्यवनी स्यो फेतिमि 
(निदिष्ट) उचित मां एर चतो 1 


६५. राजा की मेना सव भोर से, नगर ङे भीतर धूसी, यते वाद्‌ की नदिय कमुदमे जानी 
है + उगमे समुद फो भातत, पहुनगरनसो मरगयाभोरमयह्‌उरतषह्ी उटा। 


नवमः सगः 


2 


१२१ 


५.६ 


्विधागतं द्वारमूपेत्य॒तद्रलं नपाङ्गनस्योमयभागसंभितम्‌ । 
निवध्यमानाज्ञि शिता मुवो दशानुगृहलन्‌ स विवेश मन्दिरम्‌ ॥६६॥ 


देशं युधाजिति जितं तनुजे तपोभ्यीं 
विन्यस्य केकयपतितिपिनं विविक्षुः । 
दूतेन तेन तनयं दृहितुदिरकषुः 
कालस्य कस्यचिदयेन््रसखं ययाचे ॥ ६७ ॥ 


श्रथ स सुधाजिति स्वविषयं सति नीतवति 
प्रयितगुणे गुणप्रचयलाभरतं भरतम्‌ । 
इतरसुताहितप्रियश्त्ाह॒ततदिरह- 
प्रमवशुचोऽनयन्नयशुचिदिवसान्‌ नृपतिः ॥ ६८ ॥ 


इति नवमः सगं; । 


६९. पृथ्वी के शासन करने बति राजा तव राजमहलके प्राङ्क दार पर प्न कर, 


६७. 


६५ 


जहाँ पर दो भागों में बिमक्त सेना को जो उनके दोनो भ्रोर कद्ध खडी धी, प्रपत 
दृष्टि से भरनुगृहितः करते हुए राजमहल मे धमे । 

कैकय देदा कै प्रधिपति (रश्चपति) ने, (चाहूवत से) जीते हए देश कौ भरषने पु 
युधाजितं को सोप करतपक्रने केलिये वनम जने कौ इच्छा प्रक्टकौग्रौर्‌ ्रपने 
पुच्र (युधाजितः) को भ्रमना दत वना कर, इन्दर के सखा (द्दारय) के पात प्रपने भाज्ञ 
को जिसे उन्दोनि वहुत दिनों से नहीं देवा था, तिवा लाने के लिथे भेजा 

जब यदास्वी युधाजित, सवंगुण सम्पन्न, भरत को कपे देदा ते मये तव, भ्रकतुपित 
नौति वाते, राजा दारय कै, मरत के बिरह से जनिन शोकः को, उनके मन्य पुर ने, 
उनकी प्रगश्नतां कै तिये, सैकड़ों प्रिय वाते करर द्रूर कर दिया, तववे (दयरय सुम 
पूर्वक) दिन व्यतीत कलने ले । 


नवां सगं समाप्त । ` 


१. 


द्शमः सर्गः 


ततो नयेन नयतो राज्यं राजौवचक्ुषः । 
तस्य॒ शक्रसमानस्य समानामयुतं ययौ ॥ १ ॥ 


ग्रथालक्ष्यत॒ तदहे काठिन्यरहितत्वचि । 
पलितं विसरसावन्ीपुष्पहास इव कचित्‌ ॥ २ ॥ 


पलितच्छद्मना दोपा सवंकालसमुप्तते । 
जरसा शिरसि स्पृष्टे न विषेहे महारथ. ॥ ३ ॥ 


श्रासेप्यान्यतरेचयुः स्वमद्धं नाथो भुवो बली । 
समासीनः समज्यायां ज्यार्यापनं सुतमत्रवीत्‌ ।। ४ ॥ 


मामियं प्राणनिर्याणवैजयन्ती पुरःसरी 1 
रक्ताक्षवाहनादेशदुती संसेवते जरा ॥ ५॥ 


तव इद्र के समान, कमल नयन, उनको (महाराज दशरय को) नीति कुशलता से राज्य 
करते, हजारों वपं घीत गये 1 


विक्ेप--पृथिवों क्षासत्तस्य पाफश्लासन तेजः । 


२. 


किञ्चि्तदून मनूनद्धे शरदांमयतं ययौ ।--रधु वहा, १०-१, कालिदास ॥ 


तव (कालक्रमानुसार) उनके एरीर के दीते चमडे पर पुरानी लता के पुष्पहारके 
समान कहौ कहौं प्र सफेद बाल दिखाई पड़ने लगे । 


वहु मह्‌।रयी जिसका सर सव . काल मेँ उन्नत रहता धा, उसे, बुषा, सफ़ेद वात मे 
बहाने षु यह सह्य नहं था । - 


एकः दिन जन्तमा मे, उरा करतव्यनिष्ठ पृष्वी के स्वामी ने मपने यहे दके (राम) 
छो प्रपनी गोद मे चिठा कर कटा-- 


यह वृद्धावस्था, जो प्राण मैःसे जाने की पताका षे प्रणी दै घौरजो यमरान मु, 


जिग बाहून (भेन) कौ चात-ताल प्रां है, उक प्राज्ञा कय पालन करने की परूती 
भरेपासम्माईदै। 
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जरसा तात नोद्काऽनि स्पृहा कामेपु निविदा 1 
शैयित्यमुपनीतानि तुल्यमेव शनैः शनैः ॥ ६ ॥ 


कातेन शिरसि न्यस्तैः शवेतकेशशिताङ्धुौः । 
निवत्ते हि कामेभ्यो भद्रा राघवदन्तिनिः ॥ ७ ॥ 


उभे वक्षसि वश्यानां तिष्ठतो रक्त ककर । 
यौवने वनिता वत्कसन्ततिर्वाधिंके च नः॥ ८॥ 


न जिष्णुः कृतशघ्लो यो यश्चाढयो यज्ञनिस्पृहः । 
कामी यश्च॒ जरत्तेते क्षत्रवंरेषु कत्रयः॥ € ॥ 


पादशेपेऽपि वैराग्यं न यस्य पुरुपायुपे। 
कीदशी लक्षयते तस्य जनस्य हुदयालुता ॥१०॥ 


नात्तिविसरसया भिन्ने देहै ना तप्यते तपः। 
इतरत्र चिरं जीर्णे तपस्यायां हता गतिः ॥११॥ 


हे पुत्र! वृद्धावस्या के कारण हमारे श्रद्ध मे, कामतिप्सा एवं उसके प्रति (परासक्त 
होने से) उदासीनता, दोनो ने मिल कर शयिता लादीदै। 


समय श्राने पर रपुङ्कुल के हाथी (रजे) सर प्र स्फंद वालों के तीकष्ण धरंदुरा (के 
भ्राषात) से सांसारिक सुखसे मुह्‌ मोड़ लेते है। 


हमारे वंशजो के कड़े वक्ष पर केवल दोही चीजें रहती ह । युवाक्स्या मे पतो. मीर 
बुद्ापे मे वल्कल के वस्त्र कौ परम्परा । 


भ्रस्तो के रहते जिमे विजय करने की भ्रभिवापा नहो, लक्ष्मी सम्पन्न होते हृए्‌ जिते 
यज्ञ करने की इच्छानदहो, वृद्धावस्या मे जिसमे कामवासना हौ, ये तीनो कषति 
केलिये कुत्सित कटे गेह! 


मनुष्य की पूरी प्रायुकेचौये मागमे जिसे वैरग्ब नदीं दोता उसमें किस प्रकारकी 
हदयानुत्त होती होगी । 


„ मनुष्य सभी तकः एपर्या कर सक्ता टै जव तकः उगकवा धरीर बटूत वृग्राधे रे ज्र 


नही हौ जाना । मके परनिह्ूल शरीर के वहत काल तक जीण गहने ने सपम्या का 
मा्गेगन्दहो जातादटै1 


+\1 


१२ 


जानकीहरणम्‌ 


मन्दशक्तीन्द्रियश्च्योतत्चालाविच्छुरिताघरः 1 
अरस्फुटस्मृतिचेष्टाभिवालत्रतमिवाचरन्‌ ॥१२॥ 


मृणालवलयच्छेदतन्तुजालसमत्विषः । 
यौवनोद्ाहमस्मेव दधानः पलितच्छटयः ॥१२॥ 


जीविते जीणंवयसः प्रत्याशा मे मुमूपंतः। 
ति्॑ग्विकम्पितैमू्भो नास्तीति प्रथयन्निव ॥१४॥ 


दन्तकुन्तश्तैर्तरमृत्योः संकटमाननम्‌ । 
प्रेष्टुमिव विभ्नाणः कायसं फ्ोचलकंताम्‌ ॥१५॥ 


विश्रदातद्धुनिर्मासव्यक्लक्यसमुदगशमाः 1 
वीचीरिव जरानद्याः पशुंकास्थिपरम्पराः ॥१६॥) 


निरदन्तत्वादसंस्कारं मोहन्मुष्टिन्वयो यथा 1 
मिोऽरंसितमस्पष्टं वदन्नम्वूकृतं वचः ॥१७॥ 


निस्फी इन्द्रियों की एक्ति मन्द पड़ गई है, जिसके श्रधर हते हुए लार पे तिप्त रहते 
ह, जो क्षीण स्मृति-शक्ति के कारण बालकों की तरह श्राचस्ण करता है । 


विक्ञेप-श्लोकफ १२ से १९ तक शुलक' ह । १९बे इलोक के (तपः कौदुक्‌ विधास्यति! के साय 


१३. 


१४. 


१६. 


१७. 


प्रत्येक श्लोक का सन्वय होगा 1 इन अठ श्लोको मे वृदे का वर्णनहै। 
कुलक की व्याष्या--२--२ । 
प्मिनयेः उरे हुए बणल नाद के कटू की माल की; चरट्‌ चभवतती हुई सफेद चालो की 
लटेयोबन जल जाने पर (वची हुई) राख की तरह लगती । 
इृदापे से जौणं हो जाने के कारण मेरे मरने का समय श्रा गया हैः मेरे प्रधिकः जीने 


की कोई प्राया नहीं है" जो प्रह सव, इधर उधर सरहिलाने ये जे पोपराकर 
रहाहोष 


„ यण्ीके समान सैकटो, गडे-बहे तीचे दीव वाके यमराजे मंहमे, यैते पुगनेके 


लिये, जौ शरीर मुष जाने के पारण नादा गयाटै1 
जिखको वौमारो खे, मांस रहित दारीर हो जाने फे कारण उमरी हुई पर्तियो गी 
पक्ति, युद्ाषस्या सूपो नदी फी लहो के समान दिषताह पडती दै 


जोषति मरह नाने फै कारण, पयुद, मोद ठे एक दूष में लिपटे हृष्‌, पस्पष्ट भौर 
सारे मुक्त, चिना कु पू हए म्द मोलता रदता टै 1 
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र 


भिन्नभरुवमुदस्ताशरां किश्त्कम्पितमस्तकाम्‌ । 
नस्नो गद्गदित्तालापामनुनेतुं अरामिव ॥१८॥ 


वार्धक्ये ध्ंतो मूढः स्वदेहवहनेऽपि सः । 
विधित्सन्नप्यशक्तिएठस्तपः कीषग्विघास्यति ॥१६॥ 


यतो यातुस्तपस्यायामरण्ये वसति त्वया। , 
मा जन्यश्रुष्रव्पेण प्रत्यूहो मे विरागिणः ॥२०॥ 


श्रनुशिष्टिः प्रकृत्यैव भद्रे भवति कीदशी । 
मनसः प्रीतये स्नेहकातरस्य निगद्यते ॥२१॥ 


श्रौदासीन्यं यतः शतरुरुदासीनस्च मित्तताम्‌। 
मित्रं भक्तौ ` इदत्वं च याति तद्रक्तमहंसि ॥२२॥ 


यो येन वाञ्छति स्याति लोकसंग्रहकामिना । 
न तस्य निन्दनीयं तच्छवुतामप्यनिच्छता ॥२३॥ 


वृत्तिः शुभकरी साम्नो नये स्वपररञ्जनी । 
अरयशूलिकतेत्याहुनं तां निष्णातबुद्धयः ॥२४॥ 


जौ मौह को संकुचित कर, रलो से पानी बहाता हमरा, योडा कामित हुए मस्तक से, 
नतदहो कर जैसे वृद्धावस्था से ्रनुनयकर रहाहो। 

वृद्धावस्या'में मनुष्य स्वभावतः मूढ हो जातारै। भ्रपनादारीर ही उठाना द्रूमरहो 
जाता है । इच्छा होते हुए मी, पक्ति न होने के कारणा वहं तप वैसे कर स्कैगा । 
इसलिये तुम म्स वहा कर, मु विरागी के, तपस्या करने के हेतु वनमेष्ट्ने 
केलिये जानेमें वाघकनहो। 

तुम्हारे देर साघु भहृति व्यक्ति कौ हेम क्या उपदे दें ? केवल तुम्हारे स्नेह गे कातर 
हो कर भरने मन की शान्ति कै तिये कहते है । ५ 

जिसे शव उदासीन एवं तरस्य हो जाता, उदासीन श्रौर तटस्य भित्र हो जातादहै 
नोर भित्र की भक्ति दहो जाती है, उसे तो वतलाना उचित ही हौगा। 

जो मनुष्य सव लोगो को प्रसन्न करना चाहता है भोर उनको दाव नहीं वनाना चाहता, 
उमे वादये किं जिस से कोई मनुष्य स्याति चाहता है उसकी निन्दा न करे। 
राजनीत मे, भ्रपने श्रौर दुमरे, दोनों को प्रस करने वाले व्यवहार को वि साम 
बहते है, कत्याणकायी होवा है! वृद्धिमानृ भीतिज्न उसे सोह कै रल बी नीति नही 
कहते ए 
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जानकीदराम्‌ 
जिंधासुभिरपि प्रानैः प्रयोक्तु साम साम्प्रतम्‌ । 
र्जयन्ति मृगान्‌ गीतैविभित्सन्तो मृगाविधः ॥२५॥ 


साम शाल्यं जनो वेत्ति दानादत्यन्तर्वाजतम्‌ । 
तत्‌ सामौशनसं साघु युक्तं॑दानस्य मात्रया ॥२६॥ 


मा दा रहितसम्मानं त्यक्तवा सत्कारसामनी । 
वित्तं विश्राणितं नीतौ कृतिनो हुषितं विदुः ॥२७॥ 


शव्रगृह्योण दुधंप॑ शतु नेता निहन्ति दि । 
घनेनेव स्फुलिङ्धािःश्रावृतं पिण्डमायसम्‌ ॥२८॥ 


उपनापहूतस्वामिस्नेहसीसि पराश्रयम्‌ । 
मौले वाञ्छति मेदिन्याः पत्युः पातो न संशयः ॥२९॥ 


दतरोषायदुःसाध्ये चण्डदण्डो महीपतिः। 
शरदुष्टायत्यसौ नीतेरश्नाति विपुलं फलम्‌ ॥३०॥ 


भरणे को इच्छा रखते हुए भी, पुशलल नीतित्न साम फा प्रयोग करताहै। पृगों 
फो मारने की इच्छा करने वाला शिकारी मृगौंको मीत वायसे रिशा कर फएसाता 
है 

तोग को दान देकर दान्त करना श्रत्यन्त वजित एवं शव्ता पूर्ण का गया है1 युचामं 
का कहना कि वह्‌ साम (शान्ति स्यापित कले फी नीति) जिसमे थोडासा दान 
दिया जाय, प्रच्छाहै। 

प्रसम्मान कैः सायदान कभी न देना 1 राजनीति में नीतिज्ञ ने सत्कार एवं सामनको 
चोड कर, दान देना वुराक्हा दै । 

नेतत करणे वाला राजा, ग्रपने शत्रु फो, उघ्ीके, उपरसे मिते हू मित्रके दारा 
माररा है) जैने षन (मारौ हयोडा) चिनगारियों ते पिरे ष्ए, सोदे मेः द्षेषो 
पीरता है1 

जब साजा पे प्रत्यन्त स्नेहपात्र मंसोके फानोमें (विष्ट) वत्ति पूष परर टसा कर 

देता है किः उसको उसका (णन कन) प्राय सेना पडे (घरयात्‌ उसे अपनी भोर भिना 

लेताहै) तो राजा फा परतन होता द, दसं छशय नही है । 


„ जय शमी राजनीतिक साधन भतप्ल हो जाते ह तव राजा प्रचण्ड दष्टनीति षा 


व्यवसुर स्ना र पनीर दस मीति मत सकुषर्छ कर महान्‌ फदयतभायी दोना 


1 
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अव्याहति न शक्या गौविना दण्डेन रक्षितुम्‌ । 
इति प्रत्येति मुग्धोऽपि वध्वः किमु राजकम्‌ ॥३१॥ 


क्षोणीपतिः पत्या जराक्रान्त इव धुवम्‌ । 
स्यक्तदण्डः पदं वाञ्छत्नगृहीतजमत्करः ॥२२॥ 


इत्थं गुक्तिमुपायानां कुर्वाणस्य चतुष्टयीम्‌! । 
व्रजतीन्दुप्रभागौरं परैरक्षय्यतां यशः ॥३३॥ ˆ 


शूरं पुरुपसारन्नं नीतौ पट्मलम्पटम्‌। 
सम्यक्‌ संरक्षिताः कोशेवंदेयन्ति तपं प्रनाः ॥३४॥ 


नोच्चैः पदं लम्भनीयो गुण्योऽप्यन्वयवजितः । 
रतनाट्यमपि कुर्वतिमूर्भिकः पादमण्डनम्‌ ॥३५॥ 


मूर्खो वर्ज्यं; कुलीनोऽपि मातद्ध इव भूमुजा । 
गणैः कैरप्यविख्यातो वंशेनैव विभावितः ॥३६॥ 


जव एक मूर्खं ग्वाला तक यह्‌ जानता है किं बिनाड्देके गौम्रो की निर्वाधं रक्षानही 
हौ सकती तव कितनी म्रभिके यह (दंडनीति) राजाध्रो प्र लागर होती है। 


. वह पृथ्वीपति तो दण्डनीति का प्राश्रय नही मेता, (बर्थात्‌ सेना कौ दृटा देता है) शरीर 


लोगों पर कर नह लगाता, वह्‌ प्रपने स्ेष्ठ पद की इच्छा रसते हृएु भी, निश्चय टी, 
बुदापे से जजंर मनुप्य की माति तुरन्त भिर जाता है। 


जो राजा इस तरह से इन चाये प्रकार कीनीतियोंका व्यवहार करता ह उसके 
चांदनी के समान ऊज्ज्वल यश्च का दारु नाश नहीं कर सकते । 


भ्रच्छी तरह से रक्षित प्रजा, वीर पुश्प की शक्ति जानने वात्ते, राजनीति मेँ चतुर 
श्नौरः युद चरिव राजा के कोश की ग्रभिवृद्धि करती है! 


चाहे मनप्य गुरी भी हौ, पर यदि वह शुद्ध वंशसकानहीहैतो रते कोई ङवाषदन 
देना चाहिये ! कौन पेमा (मूं) दोगाजो वैरके गमे कोश्वादे षहरलोसे भरा 
हृप्राक्योन हो, सर पर्‌ चढावेया । 


हेशे मूमं को, जिसमे योर कोई गुणा नदीं है, मिवाय इसे किः वह शरपते वंध से विग्यात 
है, कुलीन दते हए भी राजा को व्वादिष्‌ कि चाण्डाद की तरह उराका परित्याग 
करदे) 


१२८ 


दम. 


४. 


४२. 


जानकीहरणम्‌ 


तदुक्तमुपधशुद्धमन्वयेन गुणेन च। 
साचिव्यं लम्भयन्‌ मौलं न प्रमायति भूपतिः ॥३७॥ 


यस्मिन्कृत्यानुरोयेन सौहद वितनोति यः। 
स तं त्यजति कृत्यान्ते तीर्णंतोय इव प्लवम्‌ ॥२३८॥ 


यौ तु निष्कारणामुक्तस्मेटपाशौो सुहत्तरौ । 
मृतयुनैव तयोर्भेदो देहजीवितयोरिव ॥२९॥ 


दण्डद्रविणदुरगैकसङ्गी रक्षति भूपतिः । 
श्रात्मानमेव सततं किमु रक्षत्यसौ जगत्‌ ॥४०॥ 


इति प्रकृतिवर्यादिनिणेयेषु नयाश्रयः। 
क्षपितान्तरवेहिः शवरुःशाधि साधु वसुन्धराम्‌ ॥४१॥ 


इत्यंवादनि राजेन्द्रे रामो मौनमधिभ्रितः । 
ववपं हृदयं वाष्पैः शोकेन हृदयाविधा ॥४२॥ 


शुद्र वंश वाला, गुणों से युक्त, उपध से परियुद्ध (उपधा =दमानदारी, राजभक्ति, 
निस्वायंता, इन्द्रियनिग्रह, साहस) एसे श्रेष्ठ मंश्री को पाकर राजा श्रप्ने कर्तव्य गे 
भ्रमाद नहीं करता । 


जो (राजा) किसी कायं साधन करने के लिये क्स से भित्तताकरताहैप्रौर कां 
हो जाने पर उति छोड़ देता है वह उस्र मनुप्य के समान दहै जोनदीपारकर लेने षर 
नौका छोड़ देता है 1 


„ पटन्तु विना किप कारण फे निन्दने भिवता का बन्धन नहीं तोदा दै, पेते दोश्ेष्ठ 


सुद्दों फी मैत्री, शरीर भोर प्राण के समान केवल मृत्यु से रूटती द । 


„ वह रशना जिसके पात सेवा, धन श्र दुगं है वह निरन्तर थपनी {भर्थात्‌ भ्रपने रान्य 


की) रभा कर सकता है । 


श्स प्रकार श्रपमी प्रजामन वर्गकिरग्ण का निश्चय कार, राजनीति का प्राश्वयसेकर 
श्रपने धरीर के भीतर श्रौर वाहर के एायुष्रों का दमन कर पृथ्वी का धर्मपूव॑क छारन 
कसे। 

जव रादाप्रोके श्रग्रणी { मदापज दशस्य } यदम केतो राममे, जो तव त्तकः 
चुप्रचापये, तीत्र शोक यो सन्तप्त भरपने हदयकेः उदूगार को प्रागुपरे पसीनकट्‌ 
व्पक्त किया । 


दशमः सर्गैः १२९ 


४५, 


४६९. 


ततो वज्रासने भद्रं स निघाय निधिः धियः! 
निर्भरीकृतसंभारः प्राभिपिक्तो महीपतिः ॥४३॥ 


रुरुषे पुष्टसंविष्टग्रन्थिमन्यरयातया 1 
स्मारियित्वा वरौ वीरं राज्यं मन्थरया तया ॥४५॥ 


्रादिदेश तत्तो वचस्तु वनेपु वनजेक्षणम्‌। 
चतुदश  दशग्रीवशनुमिन्समः समाः ॥४५ 


अनिन्यजानिनाऽ्ख्टो निजंगाम रथः पुरः । 
कृतप्रस्थानसौमित्निः स्पुरतकेतुरथो पुरः ॥५६॥ 


म्रभुभिहंदयं सीता निजमेव न केवलम्‌ । 
चकाराद्रं जनस्यापि प्रेषितस्य वनाध्वनि ॥४७॥ 


जगन्ेवाभिरामस्य रामस्य रहितागसः। 
शक्तस्य त्यागिनं देवं धृणयेवासधो जहुः ॥४८॥ 


„ तव उस लक्ष्मी कै भण्डार {महाराज ददारथ) ने बहे ठाट-वाट से भ्रासोजन कर राज्पा- 


भिपेक के लिये भ्रपने सुन्दर पत्र (राम) कौ सिंहासन पर वैठाया । उ समय, पीठ पर 
रवद्‌ के कारण मयर गति से चलने वाली मंथराने (केकयी कोदिपेहृए) दोवरौका 
उस वीरको स्मरण दिला कर राज्यभिपेक को रोक दिया । 


साचारदो कर, द्र के समान पराक्रमी (महाराज दशरथ) ने कमलके समातनेनेतर 
वाते, रावण के शब, श्रपने पुत्र को वन मे चौदहु वर्प रह्ने का ्रादेदा दिया 1 


श्रपनी निप्यचुप पनी (सीता) के साय, राम, फहराती इई ध्वजा से युक्त रथ प्र 
जिसमें सामने भुमित्रानन्दने (लष्मण) वेढे ये, चदे प्रौर रय सामने प्रापे बढा) 


. सीताने प्रश्रो से केवल श्रपन। ही हृदय नही सचा, चल्कि उन स्मलोगोंषाभी 


जिन्होने अब्द वन फे मागे मे जते हए देखा 1 


„ संछारकेने्ध्ोकोयुलदेने वलि, मयुरभापी, निरपराष, राम कन त्याय करने वाते 


महारज (दसरय) फो उनके शार वागु ने ओते उन पर तरस खाकर द्टोढ दिया । 
१७ 


४६. 


५०. 


५१. 


५२. 


५३. 


जानकीहरणम्‌ 


न्यवतंत्त परित्यज्य ॒क्त्ताय क्षत्नियत्रयम्‌ । 
उटाश्रु वलितग्रीवं चिरं तेनै वीक्षितः ।॥४६॥ 


द्िवाण्येव रथं त्यक्त्वा पदान्याधायं॒निस्सहा । 
येयमन्यत्कियददुरमित्ति पप्रच्छ मेधिली ॥५०॥ 


रामहस्तस्यशाखामग्रकल्पितातपवारणम्‌ । 
प्रस्थानमभवत्तस्यास्तदग्ेसरलकष्मणम्‌ ॥५१॥ 


, इकषुशाकटशालेयक्षवानुत्तरकोसलान्‌ 1 
ययुर्भागीस्थीतीरं पश्यन्तः सोत्पलाम्भसः ॥५२॥ 


श्रथानासाद्य कालिन्दीमुललद्घ्य सरितं दिवः 1 
भरद्वाजाश्रमं पुण्यं चिच्रकूटस्यं चाध्वनः ॥५४॥ 


चिह्॑ नदनदीदेरैखक्त्वा वृक्षक्षमाधरैः 1 
राजन्यभोगिने याते राघवोऽपि गुहे गृहम्‌ ॥५४॥ 


सपल्यौ सरितां पत्युः सुमिवात्मजघीवरैः । 
चित्रकूटमकूटक्ञः प्रीतः प्रोत्तारितो ययौ ॥५५॥ 


तव सारथी मे उन तीनों क्षधियो यो रय पर से उतार दिम } वे तीनों मू याते 
हृए पौ को भोर गर्दन कर (जाते हुए रय फौ) देखते दे भौर वह सौट गया । 
सीतार्यकोघ्ोडकर दोदहीक्तीन पगरचठी धौव परदाक्तहौने फैकारण उन्दोनि 
पूछा किः भ्रव भ्रौर कितनी दूर चलना है? 

उषे (सीता कै) भ्रागे लदमरा चल रदे ये । श्रौर उते (सीता को) धुम से वचने के 
चये, शासाभ्रों कौ फुनगियों से यनाये हृए छते को समाये पी राम यत रैप 
दरस प्रकार सीता चरीं | 

त्वये वमलौसे भरे सदाय से सुोमित, ईस भ्रौर धाति चादतकेरेतोँरे पुक्‌ 
उत्तर फोसल फो देखते हुए मागरीरयी के तट पर भये 1 

चिना यमुना फो प्रोर गये सुर सरिता (मद्वा) को रार फरणुनीदच नारद्ाज पायनषो 
देखते हए, जय गृह उन्हे, नद भौर नदिय क प्रेषो एवं यभो भौर पादो मे चिन्दा ठे. 
विध पन मार्ग, राज्य" मोन फे योस्व, राम शो यदा कर धर घमा गया प्रौरणय 
मल्ला क सदित सश मे नदिय के पति (ममुद) मी हो प्रलयो (नधियो) भौ 
पार कदा दिम सो सत्य ङे जानने वति राम भी प्रसह कर पिघ्रद्ट शौ नमे) 


विरोप--ररोर ५३ ते ५५ सरू शदतेवर' है 1 वित्ेषक =मवमिः पसोरंविरोपरम्‌” 


वमः सर्गः 


५६. 


५७. 
५८. । 
५६. 


६०. 


ततः सीतामुखाम्भोजथ्नमरतवे कतस्पृहम्‌ । 
नष्ेकदष्टिमस्त्रेण  वलिपुष्ठं चकार सः ॥५६॥ 


ततः प्रतीक संघाटो वीरः केकयर्वेश्यजः 1 
विभ्रच्छोकद्िगुणितं श्वमं रामाश्रमं ययौ पजा 


राजघौ निघुंणः कश्चित्‌ संप्राप्त इति साधवे । 
कथ्यतामिति तद्टाक्यं दारि शुश्राव राघवः ॥५८॥ 


अनुज्ञातोऽनुजस्तेन पर्णशालामथाविशत्‌ । 
द्वारवन्धातिरिक्तेन किश्चित्तिय॑क्छतोरसा ॥५६॥ 


भरतः शोकसन्तप्तो राममादाय पादयोः । व 


श्रारयतयुक्त्वा सकृटीनः पूनर्नोवाच किञ्चन ॥६०॥ ~ 


ततः श्रुत्वा गुरोरन्तं स दुःखेन हदिस्पृशा । 
साभिपेकमिवाश्रेण चक्रे कममौध्वंदेहिकम्‌ ॥६१॥ 


तव उन्दोने (राम ने) सीता के कमल के समान मुख पर भ्रमर के समान लुव्य कौए 


की भ्रां वारा सै फोड डती । 


तव प्रह्मधियों भौर मंत्रियों को साय लेकर केकय वंदाकैः वीर (भमरत) जिनका श्रम, 
दोक के कारणा दुमनाहो ग्या था, रामके भ्राश्रममेंभ्राये। 


तव रामने कसी केके गये, ये वाक्य सुने “जाकर उने साधुं (राम) से मूचितकर 
दोकिराजाका मारने वादा एक नृशंस व्यक्ति भ्रापके दरवाजपरप्रापादै।" 


तेयं उनसे भ्रनुमति पाकर राम के द्योटे भाई ( भरत ) अपना यह दरवार से प्रधिक 


चौड़ा होने के वारण, तनिक तिख्छे हौकर कुटी मे पुसे \ 


कोक से व्ययित मरतने, रामके चरणो को पकड कर केवल एक बार श्राय" 
भ्रोर कातर होने के कारण प्र ङछन वोत सके। 


विश्िष-दुःखाभितप्तो भरतो राभपुथो महावलः। 


६१. 


उवतवार्येति स्ष्ृदौनं पुन्नेवाच किस्चन॥ 
--अयोष्याहोण्ड, ९९--२९, वहभीफि । 


तव पिनाकी मृत्यु का समाचार सुनकर गायने हृदय विदारक योगे मू हाक 
जैमे उनकी श्रन्येष्टिक्पकरदीहो। 


१११ 


1 


१३ब्‌ जानकी्र्णम्‌ 


शपमानामथ स्वस्मै कैकेयीं भूतिनिस्पृहाम्‌ । 
गरहन्तं भरतं वक्तु रामस्तत्र. प्रचक्रमे ॥६२॥ 


न स्मरामि गुरोर्न जञात्वा जातु व्रिलडिघताम्‌ । 
न सदृक्ष हि नौ हन्तुं तातस्य समयं यतः ॥६३॥ 


समयस्य गुरोरिन््रलोकस्थस्य विलङ्घने । 
तुदधिश्च निविशद्धैवं पुनर्मा जनि तावकी ॥६४॥ 


पूजनीया च ते देवी पत्युः सत्यानृपालिनी । 
दूपपिप्यति पूज्येपु पूजावैमुख्यमायतिम्‌ ॥६५॥ 


स्वयं कृतेन दोपेण येन यो लज्जते गुरुः 1 
तेन तत्सतिधौ तद्रानन्योऽपि न च निन्यताम्‌ ॥६६॥ 


इति व्याहृत्य नप्राय ददौ दीनाय पादुके । 
घर्मे मर्माविधि मरौ वारि वारीष्यते यथा ॥६७ 


६२, (निरादय होने कारण) श्रपने ्रभ्युदय के प्रति कोर इच्छा न होने से जो स्वयं श्रपने को 
कोस रही थी, फेसी कैकेयी को भला-वुरा कहते हए भरत से राम नै कहना प्रारम्भ 
क्िया-- 

६३. मुभे याद नहीं पड़ता किर्भेने कमी पिताकीश्रा्ञा जानवर वर उसका उल्लंघन विया 
हो 1 यह किसी प्रकार उचित नहीं है किं पिता के दिये हए यचन की प्रवहैतना फ़ जाम । 

६४. इलो मे रहने (र्यात्‌ मरे हुए) पिता फे दिये हुये वचन को निशंक हो कर 
तोषे का षएयाल भ्रव कदापि न करना चाहिए । 

विक्षेष--पितातो मर मपे, यव उनके कयन फो तोडने मे कोड हानि नहींहै एेस्नान परोचना 
चािए, यह्‌ भाव है। 
६५. प्रपृने पति फेः सत्य का पालन करने वाती (कैकेयी) तुम्हारी श्रा का पात्र है।चो 
प्रजनीय दै उसकी प्रजा से मुंह फेरे मे श्रमद्खस दौगा 1 
विदरोप~~-श्रतिवप्नाति हि ध्रेयः पूज्य पूज्य व्यतिक्रमः--रयुयंश--१--६९, फालिदात 1 
६६. जव स्वयं विसी गुस्जन कौ शपे फियि हए काम से सज्जा दती दै तौ उतके सामे 
यैनारी दौपयुक्त काग कएने वाले परिगी भ्रन्य पुप्प की मी निन्दा न करनी नाये । 
९७. द्रतना गढ फर उन्टोने चणने शमतर नतमश्णक़ माई फ प्रपनी दोनों शषटाऊं देदी 9 
मप्मूमि फी मर्मभेदी पूतम पानी मागमे वतेश्तो फोर एनी देदे। 
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७१. 
७२. 
७३. 


७४. 


दविधाकारमिव ज्यायान्‌ मरतं हृदयं चिरम्‌ 1 ` 
दयन्त परिष्वद्ध्रापसान्त्वं व्यसर्जयत्‌ ॥६५॥ 


ततस्तं त्यज्यता शैलं विराघो रावणारिणा 1 
इष्टस्तनूनपादचिवंभ्ः पश्चवटीपये ॥६६॥ 


दरन्तमथ वैदेहीं विनिहत्य निशाचरम्‌ 1 
भविष््रदिव संक्षिप्य कथाया वस्त्वदशंयत्‌ ॥७०] 


पञ्ञवट्याश्रमे रम्ये रङ्गत्ारङ्गशावकैः.1* 
वृतेऽथ ववृते तस्य वासो वासववचंसः-॥७१॥ ` 


प्रथं रामं वृषस्यन्ती प्रपेदे नैकसीसुता । 
इव चिन्ता दस्डिस्य स्थूलनक्षं नरेश्वरम्‌ ॥७२॥ 


चकत नासिकां कुदः सीताविद्रवणादथ । 
लक्ष्मणस्तम्मुखाम्भोज कणिकां कृपया समम्‌ ।॥७३॥ 


भ्रातृद्यये तदाहुते क्षुरमप्रकरं वलम्‌ । 
शस्रर्वपयति क्षिप्रमपावरिष्ट॒ राघवौ ॥७४॥ 


. तव बद माई (राम)ने, भरत कौ भ्रालिद्धन कर उनके वदी दैरसे द्विषा में षडे हए 


मन को शान्ति देते हृएु उन्हें विदा कर दिया । 


„ जव वे (राम) उस पवेत (प्र्नवण) कोड कर प्रागे वढे'तो रावणकेरगु 


(राम) ने पश्चवटी के रास्तेभें भग्नि की ज्वाला के समान शरीरधारी विराघ नामक 
(राक्षस) फो देखा 1 


„ तवर न्हने उस्र निशाचर कोजो वैदेही कोलिमि जा रहाथा, मार कर, भ्रागे होने 


वाती घटना को संक्षेप मे दिला दिया । 
त्तववे (रामः) जो इन्र के समान पयतमी ये, पञ्चवटी के एक रमणीक प्राधम मे रहने 
लगे, जो चीतल के द्रूतगामी वच्चोसेभरा था) 

निष प्रकार एक ददिद्र की चिन्ता { भर्ंचिन्ता ) दानी खना कै पास जाती दै उसी 
प्रकार काम की मखी, नैकसी की पुत्रो, (सूरपणएला) राम केः पात्र गई । 

(उसे देख कर) सीता के भयभीत हो जान चे, उस पर तरस खाकर लदमणा नै उसकी 
नाक कफो जो उसके कमत के समान मुख पर चित्के के समान थी, काट द्मला + 

उसके (सूषंसखला के) गोदार पर प्रयि हृ उरकरे दोनो भाई (सरभ्रोर दुपणने 
घरे के रामाम तीष वाणो कौ उन पर वरा कौ भ्रीर उनवौ सेना म राम श्रौर लदमण 
को तुरन्त पैरलिया। 


१३४ 


७५. 


७६. 


७७. 


७५८. 


७६. 


जानकीहरणम्‌ 


श्रदीधपत गृध्राणां त्रातमेकधनुर्धैरः। 
सत्यत्रतोऽयुजो धारां खरदूषणयोयुंधि ॥५७५॥ 


दम्भाजीवकमुतुङ्गनटामण्डितमस्तकम्‌, । . 
कच्चिन्मस्करिणं सीता ददर्शोधरममागतम्‌ ॥७६॥ 


मृगव्याहूतराजम्यो वणंलिद्धी निशाचरः! 
उग्ररूपो निजं घोरं रूपं प्रादुरयीभवत्‌ ॥७७॥ 


दशानामस्य शिरसा भुम्रतेजस्कमाश्रयम्‌ । 
पश्यन्ती मैथिली भीत्या रूपधेयमकम्पत ॥७८॥ 


प्रदीपमिव तं प्रष्टं नात्यासन्नं शशाक सा। 
भ्रसोढमरूतं तेज; परिष्कृतदशाननम्‌, ॥७६॥ 


रामारल्नमसौ रामनामाक्रन्ददिदं वचः। 
जगाद जगदीशस्य क्षेपटुष्टं क्षपाचरः ॥८०॥ 


तब श्रपने ब्रत के पक्के, धनुर्धरो मे श्रेष्ठ, राम ने खरद्नोरदरुयण की स्थिर धारां को 

गिदं को पिलाया, भर्थात्‌ उन्हे मार डाला घौर उनके रुधिरको गिं ने सुवच 

कर पिया। 

तव सीता मे एक भिक्षुक को, जिसका मस्तक लम्बी जटा से परिवेष्टित, प्रर दम्म 

ही जिसके जीविका फा सावन था, प्राम मे श्राया हा देखा । 

उस नि्ाचर ने, जिपते द्विज का ख्य वना रसा वा, श्रौर जिसने प्रपनी शरपद चास से 

रामको भग के पीये प्ननयत्र भेज दिया था, श्रपने भयद्धर कूप को चारण विया । 

मैथिली उसके भद्र तेज युक्त ख्प को जिसे दत सिरये, देष फर भयसे पस्थर 

कपे लगी ॥ 

उसके (रायण के) वहूत निकट भ्रा जाने से, एवं उसके दसो सिरे मै चारो प्रोर भयद्रर 

ध होने से, उन देवतानां फो न सह्‌ सकने वाते (रासन) को प्रदीपे समानं न 
स रकी 1 


यिश्ेष--'सासोद भाष्ते'; रायण के पद मेन्=जो देवताभों को सहन नही कर पश्तापा। 


८०५. 


शरदीष षेः एम्वन्ध मे जो एवन दलो नटं शुन कर सकता चा {२} निजः परिषत्‌ 
दथयननं'; रावण देः सभ्बन्य मे = जि दत्यो पिर तेजसे व्याप्त चे। प्रदोष धैः सम्बन्ध 
भेँन=जिसरौ यत्तौ भने रिता श्रकादासे पश्यिष्टित पो) 

ह्‌ नि्ानर, राम षा नाम सेकर पलपती एह, भ्विभो मे रल मता, गारक 
स्थापी (साम) बेःप्रति युरे शस्द महते हए यह्‌ यजन योदा । 
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८१. 


८२, 


" तदः 


प, 


सारद्भाक्षि शरस्तस्य केवलं तु खरे खरः। 
दूपणे दूषणो भद्रे न त्रिलोक्या विभौ रणे॥०१॥ 


लन्धामया वलनिरीक्षण दोहदेन 
द्वारे स्थिता निजपुरप्रवरस्य सिद्धाः । 


दष्ट मया भुरपुरं त्रज्ता कटाषषै- 
रेरावणद्धिपगतेन सहासगर्वेम्‌ ॥८२॥ 


1 


म्रन्यायितोष्टुमहमप्यनुवृत्य सेवां 
निर्जीविको मम हृतं भवनं पिशाचैः 


इत्युलदन्‌ सुरगणः सह॒ लोकपालैः 
राजाद्धने भ्रमति मत्प्रतिहारमेत्य ॥८३॥ 


स्पष्टोतियि्ठवृहत्रिविष्टपवलं वाहु वहक्षोमित- 
क््मापातालतलं तेन दलितश्वेताचलेनद्रं मम 1 
नो वाज्छ्युपवानभूतमवले धन्या सुरस्त्ीपु का 
तल्पेऽनल्पविकल्पजल्पमधुरकीडारसे सेवितुम्‌ ॥८४॥ 


हि मृगनयनी ! उसके (राम के) वाण, युद्ध मे, केवल खर (राक्षस) के लिये खर 
शर्यात्‌ तीक्ष्ण है मरौर दूषण (राक्षस) के लिये दपण श्र्थात्‌ मारने वाते हँ । परन्तु 
मुक त्रैलोक्य के स्वामीकेत्तियेवेरेे नही दहै) 


भयभीत सिद्ध लोग, मेरे वल का निरीक्षण करने की भवल इच्छा से पपने-भपने घरों 
के द्वारपर भ्राम खडेये, तवर्मैने, इन्द्र के हायी एेरावत पर चदृ कर सुरपुर भें जते 
समय, वद्धे गवं से उनकी रोर घूणा मरी तिरी चितवन से देखा था । 


"दरे साय प्रन्याय कतिया गथा है, मुभसे वैगार सेवा ली जाती है, भ्रतः मेरी जीविका 
काकोई सावन नदीं रह्‌ गया, मेरे मक्त को पचादयो ने सुट लिया १" इप्त प्रकार 
का तेना रोते हए, देवता लोग, लोकपालों के साय, मेरे फाटक पर प्राकर महल के 
प्रागण में ूमते-फिरे रह 

हे भ्रवले ! (सौते) स्ने कौ प्रप्सरा्ौ मे कौन देनी माग्यवती है जो मेरे एेतेव्यक्तिकी 
जिने देवताभो कौ सेनाको भच्छी तरह धे ब्रुरद्रर कर पता है, जिसने एृविवौ एव 
पाताल ॐ तल को कमर दिया है भ्रौर जिने दिममिरि (कलार) को चीर डाला 
है, देते मेर पलंग पर जहां, की के समय, निवधि मतिर प्रमालाप होना रहना 
है, मेरे बाहमों कौ तकिया लगाने को इच्छुक न रती हो, भर्यात्‌ सभौ इच्छुकः रहती ह । 


१३६ 


८१. 


८६. 


८७. 


पप, 


जानकीरहणम्‌ 


उर्वश्या परिवीजनेपु मधुरं चर्यं यथा लीलया 
तन्वन्त्या नितशारदेन्दुकिरणच्छायोल्लसलामरम्‌ । 
श्रासज्य स्वयमद्घदस्य शिखरे निर्मोकयन्त्या पूनः 
स्नेहस्विन्नविवेपमानकरया सोऽयं भुजः स्पृश्यते ॥८५॥ 


एकस्मिन्शयने मया मयसुतामालिङ्खच निद्रालया- 
मुलिद्रं श्यितेन मच्वरणयोः संवाहनव्यपृता 1 
पादाग्रेण तिलोत्तमा स्तनतटे सस्तेहमापिडिता 
हपविशसमूपितानि पुलकान्यद्यापि नो मुञ्चति ॥८६ 


रक्षान्‌. दीव्यति दानवेन्द्र सुतया सार्ध स्मरात्तं मयि 
करीड़ायल्परिश्रमः पण इति श्रुत्वा गता सह्यताम्‌ । 
मत्तो मन्मथवस्तुसंहितविधौ वृद्धौ विवृद्धस्पृहा 
द्यूतं कारयति प्रयोगचतुरा रम्भोरु रम्भाह्वया ॥८७॥ 


स्वेस्व्गवराद्धनाघृतिहति प्रेमप्रधानं मयिः 
तरैवोक्याधिपतौ निधाय हदयं याया जगत्पूज्यताम्‌ 1 
नारीमाश्रय संपदेव नयति श्रेयस्करीमू्ति 
मान्या मानिनि कस्य धूजंटिजटाजुष्टा न जह्लोः सुता ८८ 


उर्वी, जिसने श्नपने वाजूंद परहिते हाय के उपर सरका त्ये यै, भौर बाद मे उतार 
कर रख दिया था, एसा पला लेकर, नो शरद्‌ चतु के चद््र किरणो फी छाया से प्रविक 
चमचमाता था, बड़ हाव्भाव से, नाचती-सी पसे फो भवती हई कामोद्रेभसे पसीने 
भ्रीर कंपते हृए हाय से मेरे बाहुको देतीहै। 

तिलोत्तमा, जौ मेरे चरणों को उस समय दवान में च्यस्त थी, जव एक पलंग प्रम तिद्रा 
मे निमग्न, मय दानव की पुरी (मन्दोदरी) के भातिद्धन पाद मे जक हमा पड़ा 
धाभ्रोर प्रपने चरणा के धग्रमाग सरे उसके ( पिलोत्तमा के } स्तन के किनारे पर शरिद 
रहा या । ्रानन्दातिरेकः से जनित उसका वह्‌ पुलक प्रमे तक उसे नहीं छोड्ता । 

हि क्री के समान जप वाती सीते! (एकः दिन) जय भे मन्दोदरी के साथ नुर्ा 
सेलरहाथातो दस वाजी षो सुन कर कि (जीतने वाते फो) शम्भोग का धम उठाना 
पदेन रम्माको सहन न हो समग 1 वह्‌ मु षर वदु कामार्तः थी भौर कामफेलि 
कैः साधनो मे यदी चतुर एवं नुमा चेलने मे ददा थी, उने मेरे राष नुभा सेला । 

भरे मे, जिसने स्वरे की समी सुन्दर पारीर्‌ वाली पियो फा धयं ह्रन्नियाहै, भौर णो 
तीनो लोक का स्वामी है, श्रषने परेम-्रघान हदय कौ सगा फर, सम्पुर नगत्‌ फौ वन्द- 
नीया वनौ। स्मियो कौ मङ्जतकारिणी समु्ननि उनके भाश्रयदाता मै उपप पर 
निर्भर रहती षै) रे मानिनि! षोनदेसा दैजोश्चद्ुर ॐ जटादट फाभाच्रयत्तेत 
वासी, जनकौ पुथी (गद्य) का मान नहीं ररता? 
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८६. 


६०, 


हस्तौ पल्लवकोमलौ करयुभेनादाय वासः शनै- 
रन्येन व्यपनीय पाणियुगलेनामृश्य काश्चचास्पदम्‌ । 
मय्यालिङ्खति वाहुभिः सुबहुभिः रेषैिलक्षस्मित- 
उयोत्स्नासेकमनोहराघरपुटं वव्रं स्वयं दास्यसि ॥८९॥ 


इत्युकत्वाऽ्दाय रक्षःपतिरनिसुतामुल्लुतो भीनजालै- 

श्चित्रं व्योमाम्बुराशि घनपवनरयास्फालगुञ्लद्नोरसिम्‌ 1 
पोतेनेव प्रकम्पघ्वनिनिवहमसौ विभ्रता पु्पक्ेण 
स्फूजंत्सीतेन यात्रामनुषहतजवव्यापिनीमाललम्वे ॥६०॥ 


इति दशमः सगः । 


जब तुम्हारे नव पल्लव के समान सुकोमल हायों को श्रपने दो हाथों से पकट्‌ करप्रौर 
दुसरे दो हायों से तुम्हारे वस्त्र धीरे-धीरे उतार कर, श्रपने भ्रौर सव हारो से वुम्हारे 
कटि प्रदेश को दुगा भौर तुम्हं भरालिङ्खन कलेगा तो तुम स्वथं श्रमना मुख, जिसमे 
मुस्कराने कौ भ्राभा के विखर जाने से मनोहर, प्रधर पुट ई (म्बन के तिये) भुकं 
दे दोमी। 

इतना कट्‌ कर, राक्षसो का स्वामी (रावण), पृथिवी कौ पुरौ (सीता) कौ उठाकर, 
मद्धलियों कौ जाल की तरह चित्रित, समुद्र शूपी भ्राकाया मेँ उड़ गया जहां तेज वागु के 
थपेड़ो से नहरों के समान वादत की पक्ति, गरज रही थी 1 मरौर उ (सीता को) 

जहाज के समान, पुष्पक विमान मे विठा कर, जिसमें कःपती हुई घ्वनि की हितोरे 

भनभा रही थी, वदी तेच ब्रौर धरवाधगति से यात्रा केरे लगा! 


दसवां सर्गं समाप्त 1 


एकादृश्चः सर्गः 


श्रय विकस्पितपक्षसमीरणप्रसभनतितदीधितिमालिना ! 
विदिततद्छामनेन जदायुना सरभसं समराय समुस्लुतम्‌ ॥१॥ 


जनकराजसुतामपक्पंतः सुररिपोः पयि शृध्रसमागमः। 
श्रवनिमित्तमवेकयदस्य तं त्रपवधूहरणप्रभवं वधम्‌ ॥२॥ 


पतगपक्षपराहतनतितस्वभवनोदरमध्यपरिच्युतः । 
उभेयभित्तिविताडितमस्तक स्विरमकम्पत विश्चवसः सुतः ॥३॥ 


विह्गनाथवितीणंप्राभव प्रभवकोपविकम्ितचेतसा । 
सपदि पटक्तिमुखेन समाददे शरवितानकृतावरेणो रणः ॥४॥ 


क्षणमतिष्ठदूपाहितमण्डलस्थितिमनोहरविग्रहबन्पुरः । 
विपुलपक्षपुद्यकल्पितप्रहुरणावरणः स॒ विहुङ्धमः ॥५॥ 


जव सीता के श्रपहरण का हाल पता चला तो जटायु, जिसके फडफडाते हए पं की 
हवा से उषठकी शारोरिक शक्ति सहपा (उसके चाये भोर) नाचती हई माक्ताफार हो 
गई थी, गुद के विएु उचछछल पड़ा । 


राजा जनक की.पुमी के भ्रपहरण करने वाले, देवताभ्नों के शत्रु (राण) के मागं मे, 
पृ्रसजं {जटाघु) के श्राणमन ने, (कैप) -एजयघ्रु (सीता) के हर्ण फे से नित, 
उसके वध की श्रमद्धल-सूषक घौपणा षौ । 


दविश्चवाकापूव्र (रावण) जायु के धाम मे फौदियाः कर धपे रथ के मध्य भाग 
भें गिर पदा श्रौर (मपे) मस्तक क दोनों भोर श्राघात से, देर सक कापता रहा । 


विद्धो के स्वामी, (जटायु) के परा्ुत हयेन से, जिसका हदय मारे गुस्से के कापि र्दा 
था, एेरे रावणा ने, पूर्ती से, भरपने दारीर को वाणो के विताने ठेव फर, प्रपने गतौ 
की पक्ति युद्ध किया! 


क्षण भर कै सिये, वह्‌ जटावु, जिका शरीर, मण्डल कै यीषमें स्यितहोतेगे मनोत 
एथ सुन्दर सगता या, दोनों मारी पसो के सम्पुट सूप शस्त से प्रप कोषतः कर पष 
र्दा 
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पथि विहङ्कुनिशाचरशासिनोः ्रववृते धृतिसंहरणी रणः । 
विधुतपक्नघनुगुंगसंहति ष्वनिनिनादितभूषरकन्दरः ॥६॥ 


ग्रथ खगेश्वरपक्षसमीरणपरवलेवेगनिर्वत्तितपातितैः 1 
श्रपि निजैरतिवेगिमिरायुधैद'टमहत्यत संयति रावणः ॥७ 


प्रतिदिगन्तरद्ष्टतनुः समं दशमुखं परित्तः स विहद्धमः। 
नभसि मण्डलयन्रतिरंहसा स्ववपुपा परिवेपमिवादपे ॥८॥ 


गगनसागरभोगवराद्ना विसलता हरिपादसयोरुहः । 
पतगपक्षसमीरणरंहसा सुरसरिद्‌ विससपं दिशो दश ॥६1 


खगपतिनिजपक्षसमूहितो पहितवारिदस्ढच्यो मुहुः 1 
शिरसि चश्वुमदष्टसमागमो दशमुखस्य सवेगमपातयत्‌ ॥१०॥ 


शिरसि तं प्रणिहत्य स॒ मुष्टिना भुवि निपातयत्ति स्म निशाचरः । । 
द्विजपतिः पुनरेव स॒ वेगवानुपरि कन्दुकवद्‌ दद्शे रिपोः ॥११॥ 


६. 


१०. 


११. 


मार्गे मे विहन राज (जटायु) भौर राक्षसराज { रावण ) के वीच, धैयं वाता युद्ध 
हभा 1 (जटायु के) पंच भ्रीर (रावण के) धनुष कौ परत्यश्चा से निकले हुए सम्मिलित 
निर्घोप से पर्वत की गफ प्रतिध्वनित हो गदं । 

तव राच मे अ्रपरने ही दुतगामी वाणो से, जिन्दं जटायु के पंस, वेग ते निक्ते हए 
वायुने लौटकर गिराद्रिवा था, युद्ध में वदी दृदृता से श्राघात किया। 


जटायु ने, जिसका शरोर, चमानरूप से दिदाभ्नो के अरन्त तक, दिखाई नही पडता या, 
रावणके चारो रौर, भाकादामे बहेवेग स, वकर काटते दृ, अपने क्षरीर केरा 
डाल दिया! 

भ्राकाशखूपी सागर का उपमोग करने वालीस्त्री, जो शद्धुर के चरण कमल की नाल 
थी, ठेसी सुर-नदो, जटायु के पर्वोसे निकली हई हवा से दर्शो दिशो मे सरक 
ग । 

तव जायु भ्रपने पलों के ्िकोडने शे वादलो को समेट कर॒ भ्रद्द्य हो गया । श्रौर ६ 

प्रकार पृष्ट होने से पास प्राकर, रादृके हिर पर, बार-बार चौचसे, वदे वेगे 
प्रापततिकरतेतगा। 

तव नि्ाचर (रावणा) ने उसे (जटाणु को) पूता मार कर पूथ्वी प्र ग्रिरा दिका। 

परन्तु वह दुर्वी पक्षिराज, फिर शरु के तिर्‌ परगेद की तरट्‌ दिलाई पषा । 


१४० 


जानकीष्रणम्‌ 


नख शिवापितनतनिपातनसछरितरनिश्कितदिद्ुलम्‌ 1 
रिघुशिरख्चरणेन रणे रणन्मकुटकोटि जघान विहङ्गमः ॥१२॥ 


श्रथ ॒स_ कुन्तमुखेन शकरन्तपं तमभयः समरे समदारयत्‌ । 
दविजवरोऽपि ततो नखरैः सरैरपधनं घनमस्य , जघान सः ॥१३॥ 


हदि समपितकुन्तमुखं मुहुविततपक्षनिरुद्नभस्तलम्‌ । 
सखगपतेः समरोचत॒ ` तदवपुनिहितदण्डमिवातपवारणम्‌ ॥१४॥ 


युधि  रयादपहाय तदायुधं चपलतुण्डविखण्डितमण्डनम्‌ । 
विद्ुषशुवुशिरस्तरसा रसन्नभिनिपत्य जघान पतत्वतिः ॥१५॥ 


नखरिलाङ्क कोटिषु मस्तके निपतितासु दथानतदिमाजः । 
भरभिननाद मृशं दराभिमुंैः ्रवलनादनिनादितदिद्मुखः ॥१६॥ 


नखमुखोपहिताशुधकम्ंणस्तनुतनुच्छदसन्ततिवम्मंणः । 
रणमवेक्य॒विहङ्गपतेजंगुः सपदि साघ्रुवचः सुरकिन्नराः ॥१७॥ 


१२. भत फे समान पने नख भ्रौर परि कर चोट से दिशाये, फटे माणिक्य की तरह पिशङ्ग 
हो गहं । उस युद्ध भे नाद करते हुए पक्षिराज ते, शत्रु के सिर पर, किरीर के किनारे 
्राघात किया । # 

११. उसने (यवर ने) युद्ध मे भाते की नोक से उत प्रधिराज को चेद दिया । तव पक्षिं 
रेष्ठ (जटा) ने भी उसके (राण के) द शरीर पर, मेयो को विदीर्ण करत हए 
श्रपौ नसो से गहरा श्राघात किया । 

१४. पक्षिराज (जटायु) के हृदय मे भाते की नोक मे यार-बार घुस जाने से, उरका श्ररीर, 
जिसके केले हए प राका को चेरे ये, ठेसा शोभायमान हृम्रा जैसे दंड लगा हमा 
छातादहो। 

१५. गृद्धमे वहै वेगसे उसके क्षस्यको छीन कर, पक्षियों के स्वामी (जटायु) ने (भ्रपनी) 
मौय शे, उत्ते (रावण के) शृङ्गार को तदस-नह् कर दिया । रौर नाद करते हए, 
फुतीं रे उस देवताश फे दाशर (रावर)के सिर पर हट कर, भ्रायात बरिया । 

१६. प्रहा कै समान, नख प्रीर दिखा की नोक, सिर प्र भटे च, उस दिग्गथ रायणा मर 
(शरपने) दशो मलों से देता भयद्धर नाद विया किः उत पोर नाद से दि गूजर । 

१७. गख भौर घोयसते ही, दस्म का कायं फते हृए, शरीर ठेषने वाते पपौ मे ह, कवषं 
फौ कठार्‌ बनाये, पदान (जटायु) को युद्ध करते देने, देयता भौर शिर तुरत 
साधुवादं करने लगे । 


रिप्यणौ---प्‌ साप्विति भूतानि गृदराजमपु नयन्‌ । भरण्यकाष्ड, ५१-२१, यात्मीरि । 
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१८. 


१६. 


२०. 


२९१. 


दद. 


२३. 


श्रध विदरितपवषुरन्दरदिरकुम्भविपाटनपाटवम्‌ 1 
श्रसिमसावसितोत्पलसप्रभं सुररिपुः समराय समाददे ॥१८॥ 


सपदि मातुमिवास्य दिगन्तरं विततपक्षयुगस्य पतत्रिणः । 
पृशुवितानमिवामरवत्मंनो विपूलम॑ंसपुटं निजघान सः ॥१९॥ 


द्विजवरस्य तनुः कृतवेदिनः सुरवधूनयनोदकसन्ततिः 1 
कुसुमवृष्टिरिति त्रितयं ततः समपतत्सममेव नभस्तलात्‌ ॥२०॥ 


विधिवरेन वशो समुपस्थितो निजगदे शिधिलीमवद्ुष्मणा । 
रघुपतिः प्रभुणाथ पतत्रिणां दशमुखेन कलव्रमपोहितम्‌ ॥२१॥ 


समरशक्तिरियं ममतावती दशमुखो हरति स्म॒ वधूमिति । 
दशरथाय यथा गदितुं स्वयं द्विजवरोऽधिररोह सुरालयम्‌ ॥२२॥ 


नृपसुतः पवनातममजलोभितः फलितवृक्षवनं वनजेक्षणः ! 
अगमदृष्य पदादिमगोत्तमं सपदि मूकममूकविहङ्खमम्‌ ॥२३॥ 
जो पदिले ही इन्द्र के गज के कोलो के विदारण में पटुना प्रदरित कर चुकी थी, उस 


नील कमल कै समान प्रभा वाली तलवार को उस देवतामो के दानू (रावण) ने युद्ध के 
लिये ग्रहण किया । 


तव उसमे (रावण ने) जटायु केले हृए दोनों पलो पर, जो रेतसे लमग्तेये मानो 
दिला के श्रन्तर (ग्रथवा भ्रन्तरिक्ष) को नाप रहे हनो देवताश्रों के मागे भे विस्तृत 
वितान के सट पे ग्रौर जो तम्वे-चौदे भोर सुते हृए चे, पुती से प्राषात्र क्रिया 1 


तव कृत्त पदिश्ेष्ठ का शरीर, देवताभ्नो की स्वियों के नयनाशर कौ घारा श्मौर देवतामो 
केद्वारा की गई पुप्पवृष्टि-ये तीनों ह साथ-साथ भ्राकादासे गिरे। 


भाग्य से, इन्दियजित राम के उपस्थित होने पर, पक्षिराज (जटायु) ने जिसकी उष्णता 
दिधिलहौ स्ही यी, रावण के दाय जानक्यै के हरण का वृत्तान्त कहा । 


भ््नेरी इस युद्ध करे क शक्तिको मौरवहु (सोता) को रावण ने हर लिया, जसे 
दारय से यह कह्ने के लिये वह पदि्ेप्ठ स्वयं मे चला मया 1 


तक कमल के सम्रान नेश वाते राम, पवन के धृव हनुमान की लालच से, एसे हए वृष 
से भरे, जहां चिषधियां चहचहा रदी थीं, रेते सुन्दर ऋष्यमूक पर्वत पर तुरन्त गये 


४२ 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२६. 


॥। 


जानकीहरणम्‌ 


कपिरज्येगनिन्तितलम्मितं तदनुभूय विरोचनसम्भवः। 
रिपुमयाचत कौशिकवैरिणां निहतये न न दुन्दुमिविद्धिषः ॥२४॥ 


उपक्पीश्वरवास गुहामुखं समधिगम्य रयद्रहुचोदितः। 
प्रतिनिनादवतो जगतीधरान्‌ गुरु जगण्जं हरिः परिकम्पयन्‌ ॥२५॥ 


अ्रभिपपात सपारुणिताननः कपिपतिः कप्िलुतिमण्डनः । 
नव॒विरोचनमण्डलमुदहुन्‌ गिरिवरः शिरसेव हिरण्मयः ॥२६॥ 


श्रथ रणो ववृते धरणीप्रतां शिखरसलण्डमहीरहमण्डलैः । 


हरिहरिद्यनन्दननर्दितप्रतिनिनादितभीमदरीमुखः ॥२७॥ 
पतितभूरहुभूरिभरस्फुरत्करिनविग्रहुविग्रहतेजितौ । 
श्रचरतामचिरेण प्रस्परच्छलनिरूपुणविक्षणवीक्षणौ ॥२८॥ 


शिरसि पातितभिन्नगिदिद्रूमक्षणनिरासलवृक्ृतहस्तयोः । 
भ्रव र्दशपरिसृतशोणितं वलितमुष्टि  जवादपसप्पंतोः ॥२९॥ 


भभरस्यारित सूप से परातत मषी का भरनुमव कर, सूर्यपुत्र, कपि सुत्रीव मे, वि्धापिवके 
शवुञ्नो कै रिपु (राम) से दुन्दुभी नामक अतर के शवर (वालि) के वप फे सिप, 
याचना न की हौ--एसा नही, घर्थात्‌ याचना की 1 

उस गुक्ठा कै हार के पाल, जहाँ वानरो कै स्वामी रहते ये, पटे हए राग पते उल्लादित 
सुग्रीव, पर्वतौ को कम्पायमान श्रीर्‌ प्रतिष्वनित वरते हुए, वदे कोर से गरजे । 

(तव) फरोष से जिनका मुख लाल हो गमा था, जो कपिलवणं कान्ति से पोमित थ, 
जिनके चारो भोर नवोदित सूं कै मण्डल के सपान प्रमाथी, जौ श्रषने शिरोभाग ५ 
भुवणंमय पवंत के समान लगते ये, देसे वानरो के स्वामी (सुप्रीव) गुद के लिये उत 
दोगये। 

पूं प्रीर इर ढे पुय, मुपरीव भौर वाति मै शपे गर्जन से कन्दा के ्ार गरो 

प्रतिष्यनितत कर, शिसर-पण्डो ्नौर वृषो के समूह्‌ से गृद्ध किया । 


, भपने उपर पटूते पर्वतो के प्रतिदाय भार रे, चिन शरीर फे पूटने मै कारणा, गुदर षो 


तीग्र कर देने वालि, उन दोनों ने रीर हो माया के प्रयोग रो दिकः दर्भन का पाध 
लिया । 

निर पर कके गये, दित्र-मिद्र होत, वृ प्रौर पर्वतो थो शमर रोकमेबे 
हाय देद़ निय दृष, पने धयर मार कर रक्त वदते दए, मृष्ट वाप, वेग चे दोप 
(उन दोनो का) मुद पा । 


एकादशः सर्ग; | १४३ 


सरभसं रिपुवक्षसि वक्षसा समभिहत्य॒सहूकंति वल्गतोः । 
सलितमुक्तपटान्तमनोहर प्रचलपुच्छगुणद्यशोभिनोः ॥३०॥ 


रविपुरन्दरनन्दनमल्लयोरथ वभूव भुजैः सुमहाहवः। 
करणवन्वनवद्धसमुच्छसज्जठरमुक्तमुखागतरोणितः ॥३१॥ 


नभसि कि क्षिपतः कुलपव्व॑तानुत भुजेन विवत्तयतो महीम्‌ 1 
इति विवेश वितकंमथेतयोनृपसूतः क्षिपतोरितरेतरम्‌ ॥३२॥ 


वलपरीक्षण तत््षणक्पंणप्रसभतानितहद्धुतिगज्मितः । 
हरिगुरं हरिदश्वसुतो मृहुविनमयन्‌ निजनाम समाददे ॥३३॥ 


श्रथ निवत्तितनिश्वसितातुरं ग्रहणनिगगंतनिस्चललोचनम्‌ । 
भुजभुज द्धमबन्धनवन्धुरं सवदसुग्रसरल्ितकन्धरम्‌ ॥३४॥ 


°भ्रमितपादयुगाहतपातितदुमशतं दुतमुक्तरवं रवेः । 
सुतवरं वरविक्रममम्बरे भ्रमयति स्म सुराधिपसम्भवः ॥२३५॥ 


३०. दातु के वक्ष पर्‌ प्रचण्ड ्राघात करते हृए श्रौर हकार से शरीर को हिलाते हए, सुन्दर, 
लहरते वस्व्राञ्चल की भति दिलती कों से (उन दोनों का युद्ध हृप्रा ।} 

„ रविनन्दन (सूप्रीव ) भरोर पुरन्दर नन्दन (वालि), दोनों पहलवानो मे भुजाभो से भय~ 
दुर युद्ध हुमा ! दव बांध कर कर कषत्रे के कारणा उदर से रुधिर निकत कर परख मे 
भ्रागया॥ 

३२. एकः दूसरे को पक्ते हुए देख कर, राजपूत ( राम ) ने यहृतकं कयि किक्या, 

अकाश में कुलाचल फंका जा रहा है भ्रथवा सुजान से पृथ्वी हिलाई जा रही है । 


॥ 


ए 


विक्षेष-एलाचल प्रतिढ सात पवतो भँ ते कोर्--महेग्र, भव्य, स्ट, शपित, श्ट्स, 
किर्च्य मौर पारियात्र । 


३३. तत्सणा बल की परीका करते हए, योर से सीच कर गरजते हृषु हरिदश्व पुत्र (सुग्रीव) 
ने रिगु (वालि) को वारवार शकरा कर भ्रषना नाम बताया 1 

३४. जो उलटी सास चलने के कारण व्ययित था, जिसकी भ्रमे पथरा कर बाहर निक्त 

` पडीर्थी, जौ सपं के समान मुजाभ्रोंकी जक्ट्‌से प्रकट गयाया भ्रौर जिखकी गरदन 
वहते हए रुधिर के रस से लाव हो गर्ईथी, 

३५. एन्द्रे के पुत्र (वालि) ते सूर्यं के बली प्र (सुग्रीव) को, नो प्रूमते दए दोर्नवैयो गे 
सैकड वृ्ो को उखाह कर गिरा रदा चा, जौ तेजीसे गर्जन कररहाथा, भ्राङ्गाशमे 
नचामा। 


१४४ ३ । ` जानकीहरणम्‌ 


इति पपात वितन्वति पौरुपं रियुष्दाङ्धविदालिनि वालिनि । 
पर्पवद्धिशिखोदगमनिष्ठुरः क्षितिपनन्दनवाणमहाशनिः ॥३६॥ 


श्रकृतयाणनिकृत्ततनुः कती चिरविनिन्दितिराघवलाघवः 
पदमधिक्षयमक्षयसम्पदः सुरपुरस्य पुरन्दरनन्दमः ॥२७॥ 


दनुजे धनुजेशरिपौ नगे स्थितवतीतवतीद्धधुते विनम्‌ । 
स्तुतनये तनयेऽशिशिरदुतेमिपतितां पतितां पुनरास्थिते ॥३८॥ 


ऋतुरतारतभास्वदिरम्मदारुचिपिशङ्कितवारिदमण्डलः । 
प्रचलवातविधूतपरिभ्रमत्सितविहःद्गमदन्तुरदिङ्मुखः ॥३९॥ 


उदितसारवसारवदम्बुदः पथिकरोदकरोदकशीकरः 1 
उपययौ वनयौवनसम्पदः प्रजनकोमलुकोमलकन्दलः ॥४०॥ 


जलधरः पवनेन वितानितः क्षितिपनन्दनविक्रमदन्तिनः। 
मुखपटः समराय गमिष्यतस्तपनमण्डलकेशरिपञ्जरः ॥४१॥ 


३६. उसरी समय श्रपने पौरष मा विस्तार करने वाले श्रौर पार्‌, (सुग्रीव) फ टद श्रद्ध बो 
विदीएं करमर वाति, वालि पर, प्रचण्ड श्रण्नि की लप्रलपाती ज्वाला कै सदया कटर, 
महारानि के समान्‌, पृथ्वीपति (राम) फा वाण गिरा। 


३७. उम भाग्यवान, इनदर के पुत्र (बालि) ने, जिसका दारीर वाण से काट ठरला गया षा, 
शरोर चिसमेः कारण राम के हत्येपन की बहुत दिनों तक निन्दा हद, अर्षप सम्पत्तिवान, 
स्वर्गं भै, प्रमरपदको प्राप्त किया ॥ 

३८, श्रपने पर्छ, छोटे माई (लकमण) के सहित पवत पर प्रासीन होति पर, परुन्र फे 
पुत्र (बालि) क मरणोपरान्त स्वगं मे चते जाने पर, भ्रौर राजनीति पः सिये प्रशपित, 
भूयं के घ्र (सुग्रीव) के गिरे हुए स्वामित्व केः पुनः प्रा्ठ कर तेने पर, 


/ 

३६. चतु फे समाप्त होने पर, चमकती विच्युत की प्रमा से पिदयस्मुवणं बादलों के सप्रू युक्त, 
दिम््ान्त, मे वहती हई टवा के फकोरे से मेडराते हए दयेत पियो से लहरियादार 
गया। 


४०. मनोदर प्मौर मृदु प्रतरसों का जनक, पथिक जनों को पलाने वाते जलयि्दुर्पो से पक्त 
उम्र हुप्रा, गरजता द्रप्रा, जले भरा वादस, यन की मौवन-सम्पत्ति भरौ प्रप्त 
हटुमा। 

४१. पवन शे केलाया दधा वादत, मूं मण्ध्व सूप, सिद्‌ कैः परिजदे जैसा, समर कै सिये जपति, 


राजहुषं ररौ जयं गज कन मुशपट सा प्रतीत टमा । 


पादशः सगः & शध 


४२. 


४३. 


४५. 
* विजल्ती कौ श्रग्ति से, घन-ल्पौ फाच्ठ समूह्‌ से रचित श्राकादा सूपी चिता को न प्रज्ज्व 


मलय-मन्दर-विन्घ्य-मदीरमृतां शिखरयष्टिसम्ितमायतम्‌ 1 
प्रततशीकरणुक्तिजमण्डनं जगति मेषवितानमरोचत्‌ ॥४२॥ 


शुवनतापनघरम्मजयोत्सतवः समुदितः परिमृत्यत वर्हिणः । 
इति जघान यया समयस्तडित्वनकदण्डशते्ंनदृनदुमिम्‌ ॥४३॥ 


प्रयममश्रुमुलीमपहाय तां पथिक ! सम्प्रति कि परितप्यते । 
इति यथा विजहास वनस्थली प्रविकसदलकन्दलशोभिनी ॥४४॥ 


भ्रतनुना तनुना घनदारुभिः स्मरहितं रहितं प्रदिषक्ुणा । 
सचिरभा चिरभासितवर्त्मना प्रखचिता खचिताननदीपिता ॥४५॥ 


जलदकालविवद्धिततेजस्तः शुशुभिरे कुलिशायुधगोपका; । 
मनसिजस्य शरव्ययितात्मनां विरहिणामिव शोणितविन्दवः ॥४६॥ 


सपार के ऊपर, मेधो का वदा-सा त्र, जिसमें मलये, मन्दर, एवं विन्ध्य पवतो के हदे 
लगेथेभ्रौरजो मोती के समान विस्तृत जलकणो से श्रलछृेत धा, बड़ा शोमायमान्‌ 
लगता था। 

भ्राह्लाद से नाचते हुये मयूरो ने, अवसर श्राने पर वादल रूपी नगा को, विजली पी 
रैकड़ो सोनेफेङं्गोसेषौटा ! ञे संसारम प्म ऋतु को तपन पर विजय पने का 
उत्सव मनायाजा रहाहो। 


„ "हे पथिक ! पिले तो तुमने रोती इई प्रेयसौ को दछोड़ दिया प्रर श्रव उसका परिताप 


करते हो ।* यहं कहं कर निकले हुए पर्तियो श्रौर कोपी से वनस्थली जैसे हेभी । 
प्रवल कामदेव ने, काम रहित जनो को कामाग्नि से दण्वं करने की इच्छा से, लपलपाती 


लित किया हो, एसा नही है । अर्थात्‌ श्रवद्य ही प्रज्ज्वततित किया । 


दिप्पणी--स्पक कुछ इस प्रकार है -- 


४६. 


यर्पा श्तु रै। आकाश मे बादल टये ह । उनके वौच मे विलन्ती लपल्तपा उठती 
है भौर वे बादल जल घे उठते ह । दसा रूगता है ङि मानो वादल रूपी काच्ठसमूहसे 
संजोई हई माकादा रूपी चिता को कामदेव, विजि रूपौ मणि से प्रज्ञ्वलित कर देता 
हि भीर स श्रक्ार साधारणतः काम-रहित जनो के मौ हृदय भें कामोदौपन करता है । 
वर्पाीछतु ङे कारण जिनका तैजयगद़ ग्याहै, रेते विद्युन कौ धारण करने वात्न 
(बादल) रेते प्ौमायमान्‌ हए जे कामदेव के वाणो चे रीडित-दुदम विरही जर्नौ के 
स्थिरकीवृंददये। 

१६ 


१४६ 


४७. 


४६. 


०. 


५१. 


५२. 


` जानकीहरणम्‌ 


घनपरिस्तवणा मिरयो वभुः सतदिदम्बुदसन्ततिसंवृताः । 
कनकचिवक्रुावृतमूत्तयः सुतमदाइवे दानवदन्तिनः ।॥४७॥ 


. मुर्जनादगभीरमनोहरैः प्रमुदितेन पयोधरनिस्स्वमैः । 
उपरिवृष्टिमियादिव तानितः प्रचलपिच्छवयो विशदश्रुवा ॥४८॥ 


मृहुर्दग्रपयोदमतङ्खलश्रवणचामरभावमुपेतया । 
गगन सागरशद्भुवपुःश्चिया प्रचरितं प्रमदेने वलाकया ॥४६॥ 


कमलिनी मलिनीकृतवन्ततिः सकलहं कलहंसगणं जौ । 
श्रविकलं विकलङ्कुतनुच्छदं समदनम्मदनस्रतनुशियम्‌ ॥५०॥ 


दिशि बभौ नववारिदसश्चयस्विदशनाथशरासनरञ्ितः । 
जलनिधिर्वहुवणंमणियुतिप्रकरवानिव . तिय्यंगवस्थितः ॥५१॥ 


जलधरस्य तटे तडितो वभूग्र॑हगणम्रसनानि वितन्वतः । 
उदरमाशु विभिद्य विनिर्गता रविकरा इव काश्चनरोचिषः ॥५१॥ 


विचत्‌ से युक्त बादलों कौ परम्परासे धिरे हए घनघोर जर के वहने से पवित्र, उन 
राक्षसो के हाथियों के समान लगतेये, जिनके दारौर पर सुवणं-चिवित भूल प्री थी 
श्रीर्‌ जिनसे मत वह रहा था 


„ बादलों क, मृदद्ध कै ममान, हूदय को हसने वलि, गम्भीर नाद से आह्वादित, चमकौली ˆ 


भौ वते मगरो ने, वृष्टि के भयस, श्रपने ऊपर हिलती हई पृ फे समह का वेदीवा 
करे सिया। 


भ्रमत्त वगत की पक्ति, जो सागर रूपी श्नाकाश के शंख के समान दुभ्नवदना थी श्रौर 
जो वार"वार उमड्ते हुए, हाषी के समान, वादलो के काने रूपी चेवर के राय लगती 
थी, पूमने लगी । 


मलिन पत्तो वासी कमलिनो ने उन कलहंस को छोड़ दिया जो भ्रपव में कसह्‌ करते 
भे, जिनके परख पूरं श्प से कलद्भु-रहित थे श्रौर जिन मतवालं के शरीर की शोभा 
मदसेनघ्रहो गर्हथी) 

दिगा मे देवराज इन्र फे धनय ते रञ्ित मेष समह उट श्रये लेते विविध मरि के 
एान्ति-समूह से युक्त मलनिधि श्राकाश् मे उठाया दौ! 

वादस के किनारे पर सवरं कै समान चमकती हं पिजली, तासगणो फो निगतती 


हई सूयं वेः किरणों के समपरम, [उदर को चीर फर निकसती हुई, यदी दोमायमन्‌ 
सगती-षी। 
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५३. 


विमलवारि निपीय नदौशतं सलिलभारनिरन्तरितोदरः ! 
क्मेमिवाभिवहु्तिपानजं गिरितटे निषसाद पयोधरः ॥५३ 


विरदिणीभिरलक्ष्यत मन्युना सलिलयिच्युततैलसमप्रमम्‌ । 
प्रतिनवोदितमस्फुटमम्बुदे विबुधनायशरासनखण्डकम्‌ ॥५४॥ 


नने चकार ततारततारका भरिततसर्वनदा वनदाचली ¦ 
मदमयूरवरं रवरंहसा प्रमदसारमितं रमितं गिरौ ॥५५॥ 


वनदमण्डलदन्तपदस्विरं समभिहत्य रयेण हतेऽग्रतः । 
जलधरे पवनेन दह्रिदद्लजः कचिदतिष्ठदुपागतसम्भ्रमः ॥५६॥ 


पिहितविप्णुपयस्य पयोमुचः पटलर्घधविभावितमण्डलः 1 
दिनकरः कचचिदन्वगमद्रुचा जलनिधौ वड़वानलसंहतिम्‌ ॥५७॥ 


. जलधिवारि निपोतवतो मृशं वनमुचो रुधिरखवलोहिताः। 
श्रतिभरस्पुटितोदरनिगंता बभुरिवान््लता दिवि विदत. ॥५८॥ 
बहत सी नदियों के स्वच्छं भत को पीकर भरर भपने उदर मेँ जल के भार को रख कर, 


भ्रधिक पानी पौ जानेके कारण, पकावट से (वह) वादत भिरिके किनारे विधामं 
करे लगा 


वेशेष--सम्‌ दह्र सलिलातिभारं, यलाकितो यारिषरा नवन्त ! 


भ, 


५५. 


५६. 


‰७. 


५८. 


मह्स्यु गेषु महौधराणां, विधम्य पिधम्प पुनः प्रयान्ति ॥ किष्किन्धा काण्ड, 
२८-२२ षात्मौकि । 
विरहिणी स्त्रियौ ने बादल मे, नवोदित भस्पष्ट इन्द्रधनुपकफे संडकी, जौजलमेँ 
भिरे हुए तेल के समान चमक रहा था, को से देता । 
जिस विस्तृत तारिकाएं ढकी हई थी, जिस सारे नदो को भर दिया धा एेसी जलदा- 
वली ने, मतवान्े ममू बो धपने भयद्धर गजंन से भरत्यधिक मत्त कर मुदित न किया 
होग्णेमा नदी \ 
जलद-मण्डल (नायकः) के दन्तक्षत से युक्त, दिशा (नायिका) का समूह्‌, पवनष्टारा 
शभ्राषात करके, वेग से धादलों के उड़ा देने पर कही-कही देर तक सम्भरमित रहा । 
बादलों से श्राकाश के धिर जाने पर, सूयं जिसका मण्डल (वीच-वीच मे) रन्ध-रादि 
से विभासित था, श्रपनी किरणों के सहित, समूद्र के वाडवानिनि भे कही पर समा गया । 
समुद्र कए जल अत्यधिक पी जाने के कारण, बो सेपेट फट जाने से, बाहर निकल 
पडी हई, बहते थिर ऊ समान, लाल भ्ेतडियों के सय, विजलियां भ्राकाक भे केन 
गहं । 
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५६. 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


“ लानकीषरणम्‌ 
रविकरानुपरष्य कृतं मया भुवनटष्टिनिरोधि तमस्तदित्‌ । 
विलसितेन निहन्ति मृहुमुंहधंन इतीव ररास रुषा घनः ॥५६॥ 


दिभि निवेशिततास्रविलोचना नवधनानिलकम्पितक्रुन्तनाः। 
नयनवारि चिरं पथिकाङ्खना विससृजुः सह वारिदशीकरैः ॥६०॥ 


विततपाचनके वनकेतकीसुरभिगन्यवहै धव ! हे { पथि । 
इति रवैरुदिता रुदिताः स्मयः शिखिगिरं सहसे सहसेरितम्‌ ॥६१॥ 


नभसि नूतनकन्रजृम्भितस्थगिततिग्मकरदुतिसम्पदि । 
व्यपगतेन पदं शुचितेजसा हदि वियोगवेतामिव सन्दधे ॥६२॥ 


शिशिरशीकरवाहिनि मारुते चरति शीतभयादिव सत्वरः । 
` मनसिजः प्रचिवेश वियोगिनीहुदयमाहितशोकटुताशनम्‌ ॥६२॥ 


प्रथमपीतजलाहितमेचकप्रभमन द्धकृपाणमिवाम्बुदम्‌ । 
विमलवास्मूदीक्य समुद्यतं विरहिणीहदयं न ने विव्यथे ॥६४॥ 


सपं के किरणों को रोक कर, संसार की दृष्टि फो विफल करगे वात्ता अन्धकार तौ 
मति करिया प्रर यह्‌ विजली वार-बार चमक कर श्रन्धकार फो नष्ट करदेतीहै, महे 
विचार कर क्रोध से वादत जोर से गरजा 1 

पथिको कौ स्त्या, जिमके केश नयी श्रौर घनी वागु से हिल रहे ये, बादलों फी बृंद के 
तायसाथ, श्रपने ताम्र वशं नेवों ने दि्ा्रों को निहारती हुई, ममू बहात्री थी । 

शह प्रिय { जलस्षे भरे गेन केवडे से सुरभित वायु से युक्त मागं षर बरुम, सहसा 
उच्चरित मगर कौ गो को मसे रहन कस्ते हौ ?' यहे कहते हुए स्मियां रो-ो षड्ती 
ह। 

भाकादा मे, सूं, जिसकी प्रसर किरणों की प्रामा, नये बादलों फे गर्जन से श्ट हो गई 
यी, प्रपते विगुद्ध तेन स च्युत होने के कारण, विरागियों फे पदको धारण फरने 
लगा। 

ज्र शीतम जल-कणा वहन करने वाती वायु वहने लगी तो, ठंड के मयते, कामदेव, 
विरहिणी स्यियों के हृदय भे, जह शोकाग्नि जल रही थी, घुस गयो ४ 


विक्षेप--्ीतातं वख्वदुषेषुवेव नोरेराेकाच्छिश्षिरसमीरफम्पितेन 1 


रामाप्ामभिनषयौवनोध्ममाजोरश्ठेयिस्तनेतदयोर्नवाशुकेन ४ --माय ८-३२) 


५४. परहिते पिमे दए जत से, जिसे काली -प्रमा छा गद धौ" भोर जो पएमदेव की ततवार 


मेः समान था, हेश यादले की यिम धारा को निवन्तते हए देख कर, श्या विरहिणी गे 
दय मँ व्यया नहीं इई ? 
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वितत्तमेषतमि्रवृता दरः समवलोक्य निशागमशब्धुया । 
विरहभीतिमहन्यपि नि्िशन्‌ मृदु रराव रथाद्धसमाह्वयः ॥६५॥ 


पथिकमानसमानसमुत्ततिस्थितिवदिष्छृतवरहिकलापिनि । 
जगति वारितरासितवारिदप्रसृतकन्धृतिकन्धृततिरधिता ॥६६॥ 


नवप्ोधरकुञ्चरमस्तके तडिदसौ पतिते परितश्चयुतः। 
स्फटिकभद्ुस्चो जलविन्दवो विससृपुः प्रकरा इव मौक्तिकाः ॥६७॥ 


जलधरेण कृता रवितारका नमसि दैवनगोलकवृत्तयः 1 
वलनिपूदनजालविदा यथा ग्रसननिर्वमणक्षयन्िताः ॥६८॥ 


श्रधिस्येण समीरगवाहिता विद्षुघवर्त्मनि वारिददन्तिनः । 
भ्रविर्ले मुमुञ्जंलशीकराञ्छमकृतानिव घम्मंपयःकणान्‌ ॥६६॥ 


जलदशाखिनि लोलतडित्लताक्रकचपत्रनिपातविदारिते 1 
प्रवितता इव ॒वचू्ण॑चया वभुः प॒वनवेगवृता जलरेणवः ॥७०॥ 


. फलि हए मेधो से जनित धम्धकार क्ते दिदाभों को व्याति देखकर, रात के श्रागमन की 


शंकास, दिनम मौ ( चके ) विरहुके उरस, चतवाकने घीरेसे चक्रवाकी कौ 
चलाने का शब्द किया 1 


„ वपा काल वे कारण प्थिक-वनिताध्रो के मन मे मान-वृत्ति इतनी ऊँची उठी कि उसमे 


मपर कौ (नुत्य काच मेँ) ऊपर उटठौ पृ की ऊंचाई को मात्ति कर दिया भौर गरजते 
एव बरसते वादलों की मदन का सहारा लिया 1 


„ नेये बादल के समान, हाधी के मस्तके पर, विजनी के गिरनेसे, टे हए स्फटिक के 


समान चमकीये जलविन्दु के समूह के सदश, मोती चारो रोर भिरं कर वहने 
लगे। 


. अकश मे मेषो केः कारण सूर्ं-विम्ब, कीडा-कन्दुक के प्रमान दिखने न्गा। मानो 


उसे इन्द्र की माया को जानने वाते छस्ण ने गोवधंन धारण करने कै समय उसे चिग- 
लने ग्रौर उगलने कै क्षण में नियंत्रित कर दिया हो 1 


६६. हाथी के समान बादल, तेजी ते चन्त हृद वायु मे मिले हृए जल्कणो से देवताग्रौ के 


मागं को निरन्तर सीच रहै ये । एसा लगताथा जैसे वे (जलकण) परिश्रम के कारण 
निकली हुई, पसीने कौ वृदे हों । 


„ आरे फी धार ॐ समान लपलपाती, यिजली के भ्राघात से रेतौ हई, वादल कौ शाश्रौ 


से भिरी हु, जरु की गुहार, वादर के चरर के समान, वायु के वेग से कैत गई । 


१५० 


७१. 


७२. 


भानक्रणम्‌ 


महिपधूससितिस्सरितस्तटः परिगतो विपदा विपदाचितः । 
पुतमहाककुभः ककुभः प्तत्नकृत भीमस्ता मर्ताकरुला; ॥७१॥ 


रविकरािततेजसि भूतले हविषि वृष्टिमये बलशत्रुणा । 
उपदहिते समरोचत लाङ्गली समुदितेव कृशानुशिखावली ॥७२॥ 


नवविवोधमनोहरकेतकीकरुसुमगर्भेगतः सह कान्तया । 
अविदितानिलवृष्टिभियागमः सुखमशेत चिराय शिलीमुखः ॥७३॥ 


श्रभिविसृज्य धनानि कृनावना सनुजलोकसमीपनिपेविणः 1 
तदड्दिलातशतैरमितादिता वनगजा इव सस्वनुरम्बुदः ॥७४॥ 


समयवृष्टिहतेऽपि दवानले शभ्रमरघूममृता नवलाद्धलीः। 
समभिवीक्ष्य छृशानुसमप्रभा मुमुचेरेव भयं न मृगाङ्खनाः ॥७५॥ 


कमलघामहतो महतोऽनिशं विविधहंसहितः सहितः खगैः । 
प्रविदधौ कमलं कमलं रुजनिपतितः सरसस्सरसस्तटः ॥७६॥ 


भसे से परसरित, एवं पक्षियों से भरे, गिस्े हुए नदी के तट नै (इस प्रकार) विपत्ति 
से पिर कर, वदे-वडे पर्वत श्ंगों को कम्पायमान करते हए, वायुसे प्राकुल दिशाग्रौ 
को भगद्करध्वनिसे भर दिया) 

सूयं कौ किरणो से सन्तघ पथ्य पर, इन्द्र से डाते हए, जकमय हवि से, नारियठ के 
वृक्ष देते लगते ये जसे म्रग्नि-उ्वारा कौ परस्पराहो। 


दिप्यणी--हयन कड मे हवि डने से ज॑से अग्नि फो दिखा उठती है उसी प्रकार सन्तप्त भूमि 


७३. 


७४. 


७५. 


७६ 


पर वृष्टि होने से नास्य के वृक्ष सग्नि-किषा के समान र्गते ये! सप्मेक्षाछंकार। 


नव-विकरसित वेतकफी कै सुन्दर फू के भीतर पुसा हुश्रा भौर बृष्टि के प्मागमन के मय 
से अनभन, रमर, अपनी पत्नी (भ्रमरी) के साय, वहत दैर तकः सुप से सोता र्हा 1 
वनकोष्धोढ़ कर प्रादभियों फी वस्ती के निकट रहने वाते यर्ते हायी फे घान 
वादस, विजरी कौ जलती हुई रैर लुभरार्धियो से जपे तादित दोकर भरजने समे । 
उपगुक्त समयसे वृष्टि हो जने से, यदपि जङ्गल की भाग बुक गर्द धौ, फिर मी प्रम्नि 
के समान चमवने वाचे पौर धुषु के समान मोरो मे पिरे हृष, नमे गारियन के वषो 
कौ देखकर, हूरिरियों ने भय का त्याग नहीं किया, भर्पत्‌ दर ष्टी थी। 

पधियों के सर्हित, विनाल एवे मुन्दर, भिरते हए गरोवरके तट ने, जि कमलो भा 
सदयं नष्ट हो गया था, ज नाना-य्रकारकैः हुम रहते ये, लगातार कमल कने दुव. 
ह करता दभा, जल फौ मलिनता को पारणा दविया। भर्यत्‌ वहू मा जत गदा 
्िग्रण) 
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प्रवितता नु पुरन्दरगोपका यिविधवणंरसेन विघातरि । 
रचयतीनद्रधनुश्वलतुलिका गलितधातु जलस्य नु विन्दवः ॥७७॥ 


रजत रज्ञुशताकृतिरायता पतति वृष्टिरियं न निरन्तरम्‌ । 
जलधरस्य पतद्भुवि मण्डलं स्फटिकदण्डशतैनुं विधारितम्‌ ॥७८॥ 


` रचयतः समयस्य सुरायुधं करशतं नु सधातुरसारुणम्‌ । 
विगलितं नु ततः शकलं तडिल्लसितशस््रनिपातनतक्षितात्‌ ॥७६॥ 


समुदयो नु विकाशकेतयुतेविततवह्वि शिखाकुसुमभियः । 
इति तृणामभवनज्जलदोदये ग्रथितभूरिवितकपरं मनः ॥८०॥ 


श्रथ सुवाहुरिुः सुबहु स्पृशन्‌ स्मरधनज्ञयजय्यतनुः शुचम्‌ । 
हरिशरासन लष्मण वारिदे निहितदृष्टिरोचत लक्ष्मणम्‌ ॥८१॥ 


विघरुतनीपवनैः पवनैस्ततं मदनविभ्रमदं भ्रमदस्बुदम्‌ । 
जलविकासमयं समयं भवान्‌. धृत्तिगुणे सहते सहते कथम्‌ ॥८२॥ 


७. क्याये (वृष्टि जल की वृद) वीरबहुटियां तो केली हृं नही ह । श्रथवा विविघ प्रकार 
के रंगे, इन्द्रथनुप के बनाने कै समय, ब्रह्मा कीकूची के हिल जानेसेगिरी 
हुई उन घातुम्रों के जल कीबदेतोनहीरहै। 

४८. सैक्ड़ो ्चादी की स्म्बी रस्सियो की श्राति की यह निरन्तर गिरती हई वृष्टि एसी 
लगती थी जैसे पृथ्वी पर गिरते इए मेध-मण्डलं को सैकंड़ो, स्फटिकमणि कै दो से वह 
धारणा किये हो अर्थात्‌ सम्हाते हो ¦ 

६. बया घातुप्ो के रस से ्ररशित इन्द्रधनुप कै यनाने कै समय ये उसके रीक्ड़ों दाय 
(नतक) क्ते नडी है) कका (कदा के वमरय) विदत्‌ चे अक्रि लोहे के इणोेकी 
चोट से दक-टक हए उसके (इन्द्र-धनुप के) टुकड़े तो नही गिर रहे 1 


०, क्यः प्रभ्नि-द्विखा के समान, प्रकाश करने वाते सूयं कौ प्रभा की क्ुसुम-सम्पक्ति का उद्य 
तोनहीदो रहा है। से उठे हए वादल को देख कर, लोगों के मन मे वितकं की भारो 
गुत्थी पड़ गई । 

१. तन सुबाहु राक्षस के शतु (राम) जिन्हे कामाग्नि नहीं जौत सकी थी, बहुत शौकाकुल 
होकर, इन्द्रधनुष शे सुशोभित वादल की भोर देखते हुए लदमण से वोतते 1 

२. कोरा खाति हुए साल-वन के पवन से व्याघ्र, कामोदीपन करते वाते मेडरति हए वारि- 
धरो से युक्त, चारो भोर जल के विस्तार से भरे हुए, समय को, श्राप चैयंवान्‌ होते हए 
भी, केसे सहते है ? 


५२ 


जानकीहरणम्‌ 


गिरितदे नुखनेन पयोमुच प्रणिहिता इव धातुरजश्वयाः। 
त्रिदशनाथशरासनकान्तयः प्रवितरन्ति परं नयनोत्सवम्‌ ॥८३॥ 


वनकृशानुशिला निहता वमुस्त्वयि तदीयमिदं प्रतिपाद्यते । 
जलमितीव विमूख्रति लाङ्गलीकुसुमहस्ततले जलदोदयः ।८४॥ 


दिशि लसन्ति खरानिलरंहसि क्षिपतिमेघमहीध रसंहतिम्‌ । 
ततपरस्परधातसमुद्ूवज्वलितवल्तिशिखा इव वियुतः ॥८५॥ 


तरुतले विपमास्तमास्तक्षततनुनंलतावति तावति ! 
विरतिर्भरसं प्रत्ति सम्प्रति स्वमलिसंहतिरप्षति रक्षति ॥८६॥ 


धावन्नकाण्डतिहितध्वनिरम्बरस्य त्यागं विधाय निकटे विलसन्जनस्य 1 
निष्नञ्छिलामिर्दकेन जगक्षिपिश्चतुन्मत्तवदभ्नमति वायुवशः पयोदः ॥८५७॥ 


वारिप्रवाहपरिलद्धितभूमिपृष्ठं धारान्धकारहतदिकूप्रविभागभित्ति 1 
मेघम्रतानपिहिताद्रि घना गमेन प्रस्तं समस्तमिव भाति जगत्‌ समन्तात्‌ ॥८८॥ 


२. 


प्ट, 


८१. 


८६. 


८७९ 


पं 


पव॑त के किनारे मेडरते हए बादलों से मानो फैलाया ह्न, इन्-धनुप के पमान कान्ति- 
मान, धातुग्रों के कणो का समूहे नेत्रो को बड़ा श्रानन्दित करता है 1 


श्ठावानले से शरुतसा हुमा तुम्हारा शरीर है, उसके लिये उठी का जल र वुम् प्रमपंर 
करता हः इस प्रकार उमड़ा भ्रा वादल, नारियल के फूल कै करप प्र जल छोडता 


है1 


प्रचण्ड षायु से पंके हुए, पवंताकार बादलों के समूह्‌ के परस्पर संधय भे उतपन्न, जलती 
ह भरम्नि की वाला के समान, विजली दिशा मे तपलपा रही है । 

नरकुल के वृक्ष कौ छाया में मवद्धुर ष्वभि करती हई हवा कै भवषेटे से घायल हौ जाने 
चाला भ्रमर-समूट्‌ श्रय वर्पा-कान में कमल के प्रति विरक्ति के कारण श्रपनी सकुदत 
रसा करतेताहै। 


माकण भं निरर्थक गद़गड़ा कर दौड़ते इए, विलाप्तीजनों के पास से हट कर, निभं 
पर जल से भ्राघात भरते प्रौ पृम्वी को जल से सींचतते, वायु केः वश मे होकर, बादल, 
उन्मत्त फी माति (ईइधर-उपर) धमते ये 1 


जस फै भरवाहसरे गो पृथ्वीकेततको सांय गया है, जिसने भपनी धारणनित परन्ध- 
ब्र रे दिशा की सीमाभ्रों थते मिटादिवा है, जिराने मेमों के श्रतान रै षदा षतो 
दिप दिया है, पेसा लग्रता है जेते मेष के भ्रागमन ने सम्ू्णं जगत फो समूषा मिमत 
लियाहो। 


प्कश सर्गं 41 ॥ (1 १५३ 


एतानि भान्ति हरिगोपकमण्डलानि प्रावृच्छयो जगति सम्प्रति सश्चरन्त्याः 1 
भूमौ पदानि रचितानि ययोदचिन्दुस्पशंदूतोपरितेयावकमण्डनानि ॥८६॥ 


स्वादूनि सिन्धुसलिलानि निपीय कामं 

गज्जंनसौ गिरितटे विहितोपवेशः। 
श्रत्यन्तभूरिजलभारगु्दरत्वा- 

दुदगारनादमिव मुञ्चति वारिवाहः ॥६०॥ ` 


निरस्तगृहसद्खति भ्रमत एव तन्व्यास्तव 
स्तनद्रयमियदरपुः पथिक ! जातमु्ौवनम्‌ । 
इतीव वदति स्फुटत्कुसुमहस्तमुद्म्य सा 
श्रमदभ्नमरमण्डलकणितपेशला लाद्धली ।॥६१॥ 


प्रणाशो मित्रस्य भ्रसभरचितज्येष्ठविरेहः 
प्रवृत्तः शोकादिव्यधिकतरतारं निनदतः। 
निराशस्योत्कस्य स्फुटति नवमेधस्य हृदये 
रयादुयद्वारा श्रसृजइव निर्मान्ति तडितः ॥६२॥ 


८६. बीर बहुटियो के मण्डल देसे शोभायमान हौ रदे ह जैसे संसारमे प्रमी हुई वर्पा ऋतु 
रूपी सुन्दरी नायिका बे पद-चिघ्व, जस विन्दु के स्प से तुरन्त खगे ए महावरमे 
मण्डित भूमिषररचग्येहों। 


सिप्यणी--हरमोपकन्=बौरबहूदी 


६०. नदियों $ स्वादिष्ट जल को मनमाना पी कर, ग्रजते हुए, पर्वत के किनारे विध्राम 
करर, वह्‌ वादल, जिसका पेट, भ्रत्यधिक जल पौ जानेकेमोकसेमारीहोगयापा, 
जैसे डकार रहार । 

६१. “हे पयिक ! तुम धर मे उसका साहचयं चोड कर {मारे-मारे) घूमरहैहो। उस 
चुकुमारणङ्धी के स्न यौवन से भरकर बहे हो गये है,” इस पकार ह नारियल 
(का वृक्ष), जो उस पर मनभनाते हए भ्रमसे के समह्‌ के मंडरने से वडा सुन्दर लगता 
है, भ्रपने नब प्रस्फुटित पृष्पो से मरे हुए हाय को उढठा कर कहता है । 


दिष्पणो-साद्गलौ = शनारिकेलस्तु साद्धकमी--इत्यमरः ॥ 


६२. सूयं का विनादा हौ गया । वरजोरी ज्येष्ठ मासरसे विरहं हौ गया (श्र्पात्‌ ज्येष्ठ भास 
खमा हो गया) तिखरे हए, निरा एवं श्रनमने, मये मेषो के वक्ष प्र तेजी से अपनी 
धार उठये हए, विजली, रुधिर के समान लगती है 1 
२० 


५ ` जानकीहरणम्‌ 


नभोवारीरुदं सुरपतिधनुर्धातुनिकरः 

कृताभिन्नानं ~ यत्तवजलदवन्यद्विपकुलम्‌ । 
नदत्युच्चैरेतत्कृतवनपरित्यागचपले ६ 
स्फुरद्वियुच्चक्रप्रहणविधिपाशे तिपत्तति ॥६२॥ 


अम्भोभिः सह पद्मरागसरणिर््रसीकृता वारिघे- 
श्ढान्ता पुनरिनद्रगोपककरुलव्याजेन मेधैरिह्‌ । 
तेनैषामुदेरेषु स्लविततिर्वन्तावशिष्टानव- 
प्रोयदभासुरवृचसुदनधनुव्याजिन संलक्ष्यते ॥६४॥ 


श्नुत्तारं भूम्ना तिमिरचित्तमक्षय्यसलिलं 


तिशीयं कालेऽस्मित्तहि मकर सश्वारविभवम्‌। 
तरेयं सिन्धूनां पतिमिव यदि व्यायततरं 


लभेयाहं देव्याः कुचकलसस द्ाटमुडपम्‌॥६५॥ 


६३. वायु मण्डल रूपी संकल से श्रवद्‌ इन्द्रधनुप के धातुश्नं के समह्‌ से जो पहिचाना जाता 
था, एेसा, वनैते हायियो के शरंड कै समान नया वादल, जोर से गङ्गद़ाता हमरा भौर 
जो जल के निकल जनिकेकारगण॒ हलकाहो जनि से चपल हौ गयाया, लपल्पाती 
हई विजली के चक्र की पकड़ मेँ फंस गया । | 

द्रि्षेप--वारी न= “वारु गजदम्धनी"--इत्यमरः = हायी धने कौ रस्सौ या साकल 1 
श्त यन परित्यागः) श्लेष ! वन = जंगल = जल-“पयः फौलालममूृतं जनोषनं मुयनं 
वनम्‌^--इत्यमरः । 
षश शेय भें रूपः भौर शेष दोनो ही है 1 ॥ 

६४. समूद कै जल कँ साय, पद्मराग मणिके समूह्‌ को, मेष निगल गये, फिर वीर्‌ बहूटी 
के बहाने उन्दने उते उगल दिया । श्रव उनके (मेधो के) उदरमें जौ वमनपतेवचा 
हमा रत्न समूह्‌ था वह नये उगे दए, चमकते इन्दर धनुप के रूप में दिखाई पड़ता घा । 

टिप्पएी--इन्दर मोपकन्=वौर बहूटी । एर लार कीड़ा जो बरसात में ष॑दा होता है \ 

६५. ईप समय कठिनता से कटने वाती, समुद्रके समान म्यी रात को, जो धने प्रन्धकार 
सेव्या है, जहा श्रंधाघुंय प्रानी वरस रहादहै श्रौर जहां मकर की प्राङृतिके मेध 
यदहृतायत्त से धूम रेह, उसे मे पार कर सक्ता ह यदि कदा कैः समान स्तरों से सन्नद्ध. 
सीता सूपी भारी नाव मुके मिल जाय) 

टिप्पणी-दस लोक में इतेष है : अहि = मेष = रपं-समुद के तम्बन् मे (१) अनृक्तार = 
जिसका पार करना कठिन है ( २ ) भूस्न=विज्ार \ ( ३) तिमिरचित-- 
भौमकाप मत्स्य से सलंकृत है ॥ (४) दास्य सलि" == जिसके भल का कमी क्षप 
गष होता (५) 'महिमिकर सञ्खारयिभयं' जिसमें सपं मौर मकए का तून सर्वर 
है 


पावरः खगैः १५५ 


एवं सस्मरमन्तराङ़ृतगिरं तुद्धं गिरि मौरव- 
व्यालम्बाम्बुदशक्रनीलकतसोदवान्ताम्बुधौतोपलम्‌ । 
रामस्यावसतस्ततस्लुतपयः पातकणन्निज्मरं 

. कालः कालपयोदगज्जितजिताम्मोषिध्वनिनिर्य्ययौ 18६॥ 


इति एकादशः सर्ग; । ६५ 
६६. उस ऊचे पव॑त प्र, जहौ (पानी फे) गोफ से लटक्ते हृए वादसो के शद्रनीर मणि के 
कदा सरे उगते दए पानी से चटटान स्वन्छ हो गई थौ, जहौ बहते हए जल फे प्रपात से 
भरने कद्र कर रदे ये, वहौ रामफो रहने हए भोर (सीता सम्बन्धी) भ्रासक्तिकी 
याते करते-करते, वह वर्पा ऋतु जिसके प्रलय के समान मेषों ते गदरगडाह्ट मे समुद्र 
के गर्जन फो जीत लिमा धा, चरी गहं । (भर्ति वर्या छतु व्यतीत हो गई ।) 


भ्यारहवां सगं समाप्त। 


श्रथ द्वाद्शः सर्गः 


येऽथ लन्धावसरेऽवसेवितुं स्मरावहे राजसुतानिनाकृतम्‌ 1 
भफुट्लपङ्धरुककंशस्तती शरत्‌. प्रपेदे तरपवासवात्मजम्‌ ॥१॥ 


सहखरश्मेरुपरोधिनिग्गंमाच्भस्य नाकुञ्ितररिमसम्पदः। 
ययुः सुरग्राहकमेष कर्दुमन्यपायनिस्सद्घसुखं तुरद्गमाः ॥२॥ 


दिशो यदि स्वं प्रथमोचितं वपुः पयोदनिम्मोकिमुदस्य भेजिरे 1 
जहौ किमिन््रायुधरनरछितभ्नमत्तडिन्मण्डलमण्डनं नमः ॥३॥ 


घनव्यपायेन सुदुरसुत्सृताः परिकणत्सारसपदक्तिभूषणाः । 
वभूतुरुतारमनोहा दिशः समुद्रकान्ता इव निम्मंलप्रभाः ॥४॥ 


१. तेव भ्रवसर प्रा होने पर, (र्त्‌ वर्पां छतु के वीत जानि पर) कमल की कली के 
समान क़ स्तन वाली, शरद्‌ ऋतु उस कामौततेजक वन भे, वपो मे इनके प्रमान 
(दशरथ) फे पुर (राम), चिनत्े राजपुप्री ( सीता) हरली गई थी, कै पास, सेवा 
के हेतु गई । 


रिप्पएी--गौस्वामी चुलप्रीदापच तै कहा है शर्पा विगत क्षर्‌ ऋतु माई'। पिछला समं (श्यां) 
वर्पो श्तु के मन्त हौने पर समाप्त होना है मौर यह्‌ सगं (१२वां) श्ञरद च्छु के 
भागमन से भारम्म होता है! 1 


२. स्कावट के निकल जाने से (र्यात्‌ बादल का श्रवरोध हट जने से) भ्राकाश मेकती 
हुई सूयं कौ फिरण-सम्पत्ति कै कारण, खुरो के पकड़ने वाले कीचड् के भूख जानै पे, 
घोडे निर्बाधं चलने लो । 


३. मदि दिकाभ्रोने वादलकेकेद्ल को फकः कर, श्रपना पूर्ववत्‌ धरोर धारणा कर लिया 
तो षया प्राकादाने मी, इन्द्रधनुष के रत्नो से रित लषपलपाती विजली के चवे 
भ्रलद्धुरण को त्यागं दिया ! 


४. यादरलो के चते जाने से दिये, जो वृत दर लिसकः ग थी, जो नाद करते हृए सारो 
की पक्ति ते विभ्रूपित थीं प्रौरजिनकी कान्ति निमंलथी,वे बहुत ही मनोहरो 
गदं ॥ 


विक्षेप परिषवणत्तारसपंबित सेतः--किरातारयुनोय, ८-९ -भारवि + 


हदशः सर्गः 


५. 


१५७ 


प्रपेदिरे शोपमशेपमम्भसः क्षयेण केदारतचेपु शालयः । 
तपन्ति पादाश्रयिणामसंशयं विपत्तयो हि स्पृशतस्सशूकताम्‌ ॥५॥ 


निजेक्षणस्पद्धि निकृत्य पद्कुजं दधुः शिरोभिः कमलस्य पालिकाः 1 
विपक्षमुदधुत्य नयन्ति यत्नतः पदं विशेपेण सदैव साधवः ॥६॥ 


सितच्छदे गायति त्ववत्तिना सयेन कालस्य कुशेशयाकरः 1 ` 
सरोजपाणावनुपू््वमुल्लसदलाद्भलीभिः कलनामिवाददे ॥७॥ 


सरव वृष्ट्या पतितं महीतले सरो नमःखण्डमिव व्यराजत । 
प्रचण्डवातापगमेन निश्चलं प्रसत्तमन्तज्ज॑लदृष्टतारकम्‌ ॥८॥ 


मणिप्रभेषु प्रतिविम्बशोभया निमग्ना बालमृगाद्धुलेखया । 
विचिच्छिदे वारिपु वश्ित्ात्मना न राजसेन पुनविसाद्धु -रः॥६॥ 


निपीड्य चचूवा कमलस्य कुड्मलं निवोघयामास वलेन सारसः 1 
सुगन्िगभं सुकुलीकृतं हिया पतिः प्रयत्नादिव कन्यकामुखम्‌ ॥१०॥ 
पर्व॑त के नीचे, पान के नितान्त अ्रभावस्रे चावल के चेत सूख गये भोर वह पैदल चने 


वालो के लिये एक निपत्तिथधी। वेष्जाने पर काटे फौ समानता करते हुए निस्सन्देह 
येहा क्तेदा देते थे । 


विहेध--शुकोोऽश्प्ी लक्षणतो" इत्यभरः । 


६. 


श्रपनी राखो फी स्पर्पा करने वाते कमल को तोढ्‌ केर कमतवन कौ रोर टकटकी लगा 
कर देखने वाली स्वियौ ने उसको सर पर रल लिया । सत्पुरप लोग शप्रो कानाग 
कर उन्हूं उचित पद विदेप देकर उनका उपयोग करते है! 


विक्षेष--अर्थान्तरन्यात बलंकार । 


७, 


१०. 


सरोवर ने, टस गान के समय (शास्व) मतानुसार, लय के घय, प्रप कमल-दस्त को 
चमकती हई पल्लवागलियों से, मानो समपरिमित ताल दिया । 

वह सरोवर, वृष्टि के साय गिरा भ्रा, आकाश का एक खण्ड-सालगताया,जौ 
प्रचण्ड वायु के चन्द हौ जाने से लिर्चल या श्रौर निके स्वच्छ जल के भीतर तारि- 
कारये दिखलाई पड़ती यीं । 

स्फटिक मणि के समान स्वच्छं जल मे निमग्न वाल चन्द्र के भतिविम्बकूदोमासच 
वञ्चित होकर राजहंस ने फिर कमल नाल के भ्रष्ुवा को नही कतरा ॥ 

सारस ने श्रपनी चौच से पौडित कर, कमल की कली कौ वल पूरवंक खोला । जैसे लज्जा 
से ठकि हए, कम उभ्न वाली पनी कै सुधित मुख को, पति बड़े यत से खोलता है । 
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ततस्तं घाम निरीक्ष्य शारदं कृतस्मरोरीति महीमुजस्सुता 1 
ऋतोरिदं वैभवशंसि हारिणस्वकार लक्षीकृतलक्ष्मणं वचः ॥११॥ 


पयोदकालस्य मत्तस्य विघसं घनच्छलेनं प्रथितेषु सवंत: । ` 
- रिरोर्टेषु स्फटिकप्रभामुपः फलन्ति पालित्यकृता इव त्विपः ॥१२॥ 


भ्रवासमालम्बय धनागमधियः पयोधरस्पशं वियोगनिस्पृहः । 
महीधरः स्वं शिखरावसङ्जिनं त्यजत्वसो मत्तशिखण्डिशेखरम्‌ ॥१३॥ 


विभान्त्यमी वालमृणालपाण्डुरा विरष्टधासः शरदन्भ्रसश्चयाः । 
सुरेनरचापेन विधूय सश्चिता दिगद्धनानामिव तुलराशयः ॥१४॥ 


११. काम को उदीष करने वाले, शरद्‌ ऋतु के विस्तार कौ देख कर, राजपुर्री सीता 


लक्ष्मण की शरोर लक्ष्य कर उस ॒मनोदूर ऋतु के वैमव की प्रशंसा करते हए ये वचन 
बोतीं1 


१२. वर्णा कालि का वुदरापा श्रा जाने प्र, चारो श्रोर फैले हूए, स्फटिक फे समान श्वेत श्रापरा 
को चुराने वाले, पलित केष के सदर, बादल, नारो श्रोर व्याघहो रहे ह 


५ 


१३. वादों की सम्पत्ति षव चली गई यह सम कर, भ्रौर उनसे बादलों से विमोग हो 
जने के कारण भ्रभिलाप-हीन, उस पर्व॑त ने, श्रपने शिखरके साथी (प्र्थातु दिखरप्र 
चिशवरने वाति) मद-मरा मयुर का परित्याय कर दिषा । 

विक्षेष-श्ठेष--पयोधरः = स्तन = वादल 
षस देए मे सभासोषित मलंफार है\। 
“समासोवितः समेयंत्र कार्येलिगं पिलेषणैः 
ष्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य धस्तुनः॥ 
महीधर नायक है ! उपे धनायमधी नायिकाका वियोग हो गया है । जते रिमोग भे, 
भरभिलापहीन नायक प्रपना शिरोमूपर, विधिता भे फक देता हैते महीर 


नायः ने कषरोपरषण मगर को त्याग दिया । दारद्‌ ऋतु भे भम्रुर फी येकदरी हीती दै 
श्रोर हंस का बोलवाला होता दै 1 


न 


“सपय एव करोति यायं प्राणिगरम्त हृतो ्ारोदिणाम्‌ ॥ 


शरदिं हंषरवाः पव्यौषृता स्वरममयूर्‌ समू रमगोपत्पम्‌ 1--माप 
४ = 


४. नये कमल नाल येः समान पवेत, शरद्‌ छतु म धारा प्रवाह्‌ रेः समाने पेत दषा, पादप 


बन शभू, षा सगा था, तैर इन्र धुय से धुनका हृप्रा दिगा्चनाथो का सूद षा 
देरष्टो। 


दवावशः सैः १५९ 


श्रसौ नभस्सागरवीचिसन्ततिः प्रसन्नदिक्ाननराजिलाङ्गती । 
प्रभाभिराग्रेदितशक्रकामुंका तनोति तोपं जग्रतः शुकावली ॥१५॥ 


श्रमी समीराश्रयदूरपातिनः सरोजगन्धेन विङृष्टचेतसः । 
भ्रमन्ति हंसा हिमरश्मिरोचिपः सिताज्प्रखण्डा इव मार्तेरिताः ॥१६॥ 


तनोति हासं विहतो विवस्वतो यदेष पदेव सरोरुहाकरः 1 
जगत्मभावेण महद्धिरायतं कृतंपरीभावमपि प्रशंसति ॥१७॥ 


श्रमीषु वप्रस्य विपाण्डु विभ्रतः शुचेव शोचिः सलिलेषु शालयः । ४ 
, श्रलद्धवमागामि शुकाननाद्भुयं विचिन्तयन्तीव विनस्नमस्तका. ॥१८॥ 


सरोजमेकं प्रथमं समुदगतं विभाति पद्याकर नाशनौ धनः ! 
गतो न वेतीक्षितुमम्बुजेः परै र्देतुकामैः कृतमग्रतो यथा ॥१६॥ 


१५. यह शुको कौ पक्ति जौ श्रपनी प्रभासे इन्द्रधनुष की प्रतिरूपता कर्ती है, जौ निर्मूल 
दिशा कौ वनश्रौ नारियल के वृक्ष के स्वल्प है भौर जो भाक रूपी सागर की लहे 
की परम्परा के समान है, संसार मे भ्रानन्द का संचार कर रही है । 


विङप---“नारिकेल्तु लाङ्खकी"-- इत्यमरः । 

१६. ये हंस, जो वायु के सदार दूरुर तक फते दै, जिनका हृदय कमलो की सुचि से प्रलुग्ध 
ह्रौ गयाहै भ्रौर जो चन्दर-रदिम के समान कान्तिमानर्है, वे वायु से प्रेरित, दवेत बादल 
के सण्ड के समान लेगते है । 

१७. मह्‌ कमलो का समूह सूयं से पादाहत (इनेप--पैर रिम) होकर मौ वायु के प्रभाव 
से सोदयं एवं सुगंधि का विस्तार करता है । बडे लोगो से बहुत श्रपमानित होने षरभी 
प्रशंसा होती है। 

“ च्िकेप--माटीर ! तव॒ पटीयान्‌ कः परिपाटौमिभामुरकंतुम्‌ । ॐ 
थत्‌ पितामपि नृणां पिष्टोपि तनोपि परिमलैः पुष्टिम्‌ । 
-पण्डिदराज जगन्नाथ । 

१८. इस नदी तट पर जल में धान के पौषे जैसे सोच के मारे पीले पड गये है ग्रौर प्राने वाति, 
दुनिवार तोतो के मुख के मय से, जैसे चिन्ता से उनके मस्तक (मग्रमाग) सुक गये) 

दिश्चेष~-त्तीनों फसल के लिये आपत्ति होते ह । ईति आपत्ति-- 
अतिवृध्टिरनावृष्टिः ्क्भाः मुवका : शुकाः । 
प्रत्यासन्नाईच राजानः षडता ईतयः *स्मृताः ॥ 1 

१६. परहिते (जल के बाहर) एक कमल निकूल कर खिला, जे वाहर निकलने फी इच्छा 
कुरने वाते, प्न्य कमसो मे उपे दस देतु श्रामे कर दिया हौ कि वहु देखसे कि कमलो 
कानादा करने वाले बादल चते गये या नीं । 
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समुर्लसन्त्यो निजपत्रसश्चयं शरद्छनासारनिपेकशीतलम्‌ । 
सरोजमालास्तहणाकंरर्मिभिः प्रसारयन्तीव विशेषवाच्छया ॥२०॥ 


न केवलं स्वं निरुणद्धि लुम्पतः स्वनेन शस्यं कमलस्य पालिका 1 
दह्‌ प्रणुवन्‌ पशुपक्षिणौ गुणैविपाकमाजो हदि शालिसम्पदः ॥२१॥ 


कृशस्य मध्यस्य भिदामुपाहरन्नियम्य हारेण वृहत्कुचद्रयम्‌। 
प्रमाणमुत्ल द्भव वपूषिधित्सती विलोचने च श्रवणस्य सम्पदा ॥२२॥ 


विपाण्डुनो धामनि रोचिषः शुभे वलित्रये सद्खतरोमसन्ततिम्‌.। 
विवद्धेमानेन च दुरगेष्यतीं कुचद्येनाभिनिपीडतान्तरम्‌ ॥ २३ 


मृणालनालाधिकमाह वे भृशं प्रसह्य जङ्घ विपुलं पराभवेत्‌ । 
तटं नितम्बस्य च मेखलागुणैनिवद्धय पीनोश्गुभं निपेघति ॥२४॥ 


२०. चमकती हृ कमसों की पक्ति ने शरद्‌ धन के जल पड़ते से क्षीतल, ्रपने प्तौ के सपू 
को तस्ण भू्ंकी किरणों से जैसे सुलानेके तिये केला दिया टै! 


२१. वह्‌ सेतो फी रखबाली करने वाली, चिल्ना-चिल्ला कर, ने केवल भपने एस्य-न को 
शछराने वा््नो को रोकती है वस्कि, भीतर से पकी हुई शाछि-सम्पत्ति के गुणों े परा्कष्ट, 
पञ्यु-पक्षियों को भी दूर रखती है । 


२२. दुली-पतली कमर फो हूटने से बचाये के कथि, (वह स्य) (रपे) विदधाल स्तनो को 
हारसे वाध कररोकतीदैश्रौर दोनों आंवों कोजौ सीमा करा उल्स्ंयन फरभगि 
वदृती ज। रही की श्रपनी कणं-सम्यक्ति से सैकती है । 


 धविततेष--पलोक २२, २३ मौर २४ विदोयक 1 २४ लोक ओ पनिपेयति' से ध्न शलो का 
अन्वय होता है । पिशेषक फौ व्यारया २-श मे; # 


२३. गरो भौर चमकती हई भरिवयी से संलग्न रोमरेखा को जो दूर तकः (ऊपर) यवती 
जारही पीडते भरते हए प्रपने दोनो स्तनों ते, जो भापस के संपपं से परन्तरको 
पीडित कर रहे धे, रक्ती है 


२४; {वह्‌ स्मी प्रपने) मो विद्या एवं सुन्दर नितम्ब कै दिनारे को, भो फ़मम-नाक। 
भी परधिक्‌ धिनी जघ षो वरवस्र दपि जा द्द पे (रते) मेखसा से घाप फट्‌ रोव 
६ै। 


द्वादशः सगः १६९१ 


श्रमी निरस्ता युवतीभिरग्रतः शुका विप्तभियमप्यधिधिताः । 
वसन्तगम्यं गमयन्ति किक” सपल्तवं कुडमलमण्डतं वपुः ॥२५॥ 


वपूरवेहन्त्या शितिकेण्ठसलिभं त्रिकोपकण्ठे शरपाण्डुरत्विषि ! 
इयं कवर््याऽसितपदमसंहतिव्युदस्तवन्धुच्युतया रिखण्डिनीम्‌ ॥२६॥ 


प्रसर्पतः स्तम्बकरेनिरन्तरं निगृढजानि कमलस्य कानने । 
रथाद्धनामानमुदस्तवास्सा कुचेन तत्प्राणसमानुकारिणा ॥२७॥ 


श्नुत्रजन्त्या वकुलं विपक्रकं समस्तवद्धारुणिमाधरधिया 1 


शुकं 


प्रसक्तभ्रवणेन शिक्षितस्वयूधनिर्वासनवणंसंहतिम्‌ ॥२८॥ 


कुरङ्गशावं नवपल्लवभ्रियं तरौरशोकस्य करेण विभ्रता । 
तिलोभयन्ती निजणशस्यसम्पदः शनैरुदस्यत्यपरा पराभवम्‌ 1२६॥ 


नखेन कृत्वा नवचन्द्रसन्निभं निधाय बन्धूकदलं कपोलयोः । 
प्रियाय गोपी नखमागंशद्धनि परस्यकोपं समुपाहरत्यसौ ॥३०॥ 


२५. 


२६. 


२७. 


२६. 


३०. 


सेत ताकने वाली युबतियों से सरागे भगये इए ये तो।, (ऋतु के कारण) विपक्तवस्या 
को प्रसर क्रथक वृक्ष पर वैठ कर पसा पल्लवित प्रौर पुष्पों से भ्रलद्भत (सा) कर देते 
है जस्रा वहु बसन्त ऋतु में रहता था । 

यह्‌ स्त्री भिसके नरकुल के समान गौर नितम्ब पर मगरूर की भ्राभा के समान, खुले हृए 
बात विखरे थे मयूरी का तिरस्कार करती है 3 

(एक स्वी) शालिकानन के गुच्छं में निरन्तर प्रूमठी ह श्रहर्य चकवी कौ उसके 
सदृश श्रपने घुने हए स्तन से भ्नुकरा करती हई चकवा की याद दिखाती है । 


„ एक स्त्री जिसके लाल भ्रधर विकरस्तित मौलसिरी कै ूरके समान लालयेवह्‌एक 


तोते को, जो बार-बार सुले से श्रपने भंड के तोतो को भगान मे रिक्लित था, भ्रपनी " 
भरर धराृष्ट कर्‌. रही यी । 

एक दूसरी स्री, मृग के वच्चे को, भरगोक के कोमल पल्लव के समान सुन्दरदास 
धौरे-घीरे ललचा कर्‌ भ्रनाज फे खेदो के खपे जावे से वचारी थी। 

नवोदित चन्रमा के समान चमकती हुई गुखुदुषहुरिया की पुरी को प्रपने नखों से तोड़, 
श्रपने गालो पर चपका कर, यह स्त्री भ्रपने प्रिय को श्चठ नायक का कोपभाजन 
बनाती है। 


टिप्पणी-एकस्त्रीके दो प्रेमोरह। स्मो ने युखुढुपहरिया के लार रूल को काट कर -गरालों पर 


पकः {लिया, लिखसि नखक्षत का शम होता था ! एक नायक ने उसे देखा मौर पूसरे 
नायक ने नक्षत किया है एता समञ्च कर उस पर शर््ा' से कुद हआ । वह भाव है ए 
२६ 


न 


१६२ सानफीष्रणम्‌ 


लिखन्‌ खुरेण कितिमुप्रनदतिः परतिग॑वामेप जयस्य शद्धुया । 
करोति रेवा नु विधित्सुराहधं द्विपद्ुपानाह्वयते नु संया ।३१॥ 


ग्रसौ चरन्ती विसमास्यनिःसृतैस्तव्‌ कुरैः कल्पितदन्तनिगंमा । 
वराहधेनुस्तनयेन दरतः समीक्ष्यते मत्तवराहशद्धुया ॥२३२॥ 


उपेक्षते पः समरोयमक्षमां भियं प्रवृत्तामिति साधु शारदीम्‌ । 
स यातु हन्ता समयस्य वानरः प्रवोधमित्यं प्रहुतो वचशरः ॥३३॥ 


विधाय संग्राहूनिपातर्चणितं रणे शिरस्त्वां तनुजो मरुत्वतः । 
नयन्‌, करं दण्डधरस्य पातितो मया किमेतत्फलमस्य कम्मण: ॥३४॥ 


धियोपगुढः समये पयोमुचां विधाय भोगे महति स्थिति चिरम्‌ । 
न विप्रवोघं शरदोऽपि सद्खमे भवानपू्वंः खलु सेवते हरिः ॥३५ 


३१. क्या यह सांडकी द्धा से, घोर नाद फरता हप्र शुर से पृथ्वी को कुरेद र्हा है भयवा 
मुद्ध की इच्छा करता दर्रा वह (इस ) इदारेसे प्रतिद्न्दी सद्ंको पुना र्हा दै 
(नौती दे रहा है ?) 

३२. कमल-नान को चरती हुई, इस सुभरो वे मुख से निकले हए, उसके (कमल-नाल के) 
भ्ेकुवा को, निकला हृश्रा दति सम कर उसका (उस भश्नरीका) बच्चा उपे द्ुरसे 
मत्त सुश्रर समम रही दहै। ॥ 

३३. भो वानर, युद्ध की तय्यारी क सिये उपयुक्तं शरद्‌ ऋतु कौ सम्पत्ति के उपस्थित होने 
प्र, उसकी उपेक्षा करता टै वह्‌ भ्रवश्य ही श्रपनी प्रतिज्ञा भंग करताहै। उसे जाग 
जघना चाहिये । निम्नलिखित वाण सदृश वचनो से उस षर (सुग्रीव पर) परहार किया 
एय 


३४. तुम्हे यदध मे लेजाकर श्रोर बालि के सिर को धूते से बरूर करवा फर जो यमराज का 
हाय उस पर गिरा है क्या वह्‌ उप्के कमं काफलदै? 


विशेष--यह वालि के कमं का फल महं है । यह्‌ मने किया है। यह भाव ह । 


३५. वर्प छतु में चिरकाल तक, देश्यं भ वे श्रौर शुव भोग विलासे फते प्रापि प्रव 
दारद्‌ ऋतुकेश्रागि पर भी नं जागते। (प्रतएव) श्राप श्रव्यं ही धूर्व हरिहै। 


टिष्पणो--इस गलोक भें इलेय है :--हरि = विष्णु = बन्दर । रिया == एश्वर्य से=-छदमी से । 
भोगेन भोग विलास मेके नाग षर । पयोमुचां वर्या ऋतु मे क्षौर सागरे । 
क्षीर सायर में लक्ष्म पे ेप्ित, विष्णु तो देष नाग पर केवल देवक्षयिनी एकादशी से 
देयोत्यान एकदशौ तक सोकर उठ जाते ह, माप अपरुवं हरि (बानर) -है कि तम भी 
सोति रहते है । 
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पदं नवैश्वय्यंवलेन लम्मितं विसृज्य पूव्व॑ समयो विमृश्यताम्‌ 1 
जगल्िघत्सातुरकष्ठपद्धतिनेवालिनैवाहिततप्तिरन्तकः ॥२३६॥ 


कृतं गुणेषु स्पृहया गुणत्रतैरवस्तुमावं गमयन्नसज्जनः । 
प्रसंशयं व्य्य॑परिपरमाहितप्रकोपदरष्टैः पुनरिव हन्यते ॥३७॥ 


भिरीन््रसारस्य गरीयसी गिरं ततः समाकण्यं नतस्समाहितः । 
कृतव्यलीकस्य वबलोमुखप्रभो्यंयौ नयज्ञो भवनाय लक्मणः ॥२८॥ 


श्रय प्रमान्जन्निपुधि महीभुजः . सुतस्य संदेशमरेपमुटतः । 
दह्मर्पामलघूमरेवया स तं भ्रुकुट्या निजगौ कपीरवरम्‌ ॥३९६] 


ततः स नीताविति वृत्तवित्रियं प्रसाद्य रामस्य नमस्ययाऽनुजम्‌ । 
कपिः स्व मेवं विनिनिन्द गर्वेतो विनाश्यन्तं समयं स्वयं कृतम्‌ ॥४०॥] 


क्षमस्व॒वीर्रवरातिकातरे शरासनाकपंणकम्मंणा किमु । 
शुजो भुजद्धाधिपभोगसन्निमो जयत्ययन्ते भुवि भीतमीतिहत्‌ ॥५१॥ 


३६ 


३७. 


३८५ 


३६. 


४१. 


नये एेदवयं के ततसे प्रा्ठपादको दछोद्‌ कर परहिते की प्रतिज्ञा का स्मरण फौजिपै 1 
(सम सीनिये कि) सं्ारको मारने कौ भ्रातुरतः जिघ्का क्रम है पेचे यमराज को, 
कैवल बाति को मार्‌ कर्‌ वृप्ति नहीं होमी । भ्र्यात्‌ वह प्रापको मी मारेगा । 


गए की स्पा पे, गुणवान्‌ पुष्पो से क्र्यि हए उपकार को ज प्रएज्जन पुष्प चुच्छ 
सममता है, वह्‌ व्यवं श्रिये हए परिश्रम-जनित कोप से निस्सन्देह्‌ मारा जाता दै 1 
हिमालय के समान पौर्य वाने (राम) की सार-गभित यातत, नठमस्तवः एवं एकाग्रचित 
होकर, नीति को जानने वात्ते दमण, उस भूठे वानरो कै स्वामी (सुग्रीव) केशर 
गये ।. 


तव वह उदन लक्ष्मण ने तरका एषं प्रस्तरो फो चमरा कर (उनये सैर होकर) उमर 
यानररो फे स्वामी (सुप्रीव) से, जते हए क्रोध की स्वच्छ प्रूम रेखा के समान मूददी 
घटा कर, राजपुर (राम) के सम्पू सन्देश को कदा । 


„ तव उख वानर (सुग्रीव) नै राम केष्टोदे भाई (लकमण) को जिनके पराय उसने 


दुव्पंवहुमर या चा, पूजा कै द्वारा प्रत्र कर स्वयंही ग्रवंके करण प्रपने विवेद 
प्रतिजा-मद्धं मौ निन्दा की) 

है पीते मे श्रेष्ट { दमा कीजिये 1 पापको पनुप सीचने की गौरं भरायरयकता गी दै । 
भ्रापकङी सप॑राज फे समान चमक्ती हर्‌ मू्येठो प्खारके भययेषातरमनुर्योका 
मय दूरकरने के।तियेट। 


१९४ 


जानकीषटरणम्‌ 


विलु्दुःखस्य तवाद्ितेवया ,तवैव॒ वाहुप्रतिवद्धसम्पदः ! 
ग्रयं प्रमादो मम सम्पदा कृतः शगिप्रभं तानयत्तीव ते यशः; ॥४२॥ 


कृतानभिशेऽपि मयि स्वया कृतं विचिन्त्य हदभूय उपैति मादम्‌ 1 
श्रवति नो वद्धयित्तारमदिघपस्तयापि तं वधंपित्ताऽनुकम्पते ॥४३॥ 


वदन्ति वियापरिगु्वुद्धयो यदादिमत्‌ तत्नियतं विनाशवत्‌ । 
भ्रपि क्षणं जातमहो भवादशो जनस्य शंसन्त्विनाधिपङ्गमम्‌ ॥४४॥ 


इहाधिपत्यं तव पादसेवया भयाभ्नुभूतं च ने चेह विस्मयः। 
वने वृकेणापि मृगेन््सेविते न दुल्लरभं हि द्विपराजशोणितम्‌ 1\४५॥ 


मयि स्म मासीदवनेरधीधितुस्सुतेन तस्योपकृतेस्य निष्क्रयः 1 
जनो विपत्तौ भजते हि शक्तिभिविना कृतः प्रत्युपकारमन्यतः ॥४६॥ 


तनोति साधुः फलवन्िलिप्सया विनैव पादाश्नमिणामुपक्रियाम्‌ । 
क्षपाकराः कि कुमुदानि वोधयन्‌ फलं ततो वाञ्छति किश्िदाटमनः ॥४७॥ 


४२. तुम्हारे चरणौ की सेवा सि मेरा दुःख दुर हप्र है 1 तुम्हारे ही भुजाभौं पर मेरी सम्पत्ति 
निर्भर दै 1 श्रपनेरेश्वयं कै कारण जो मुमसे प्रमाद वन पड़ा दै वह्‌ तुम्हारे चन्धकफी 
ज्योत्स्ना के समान यश का विस्तार करेगा । 

४३. भ्रापने मुभ एसे भ्रकृतज्न व्यक्ति कै साय जौ (उपकार) कियाद उसे सोचकर किरसे 
हृदय गद्गद दो नात्ता दै । वक्त श्रपनी वृद्धि करने वाते को नही जानता फिर भी वृद्धि 
करे वाला उस पर दया कर्ता है । 

४४. स्ञान से प्रिगुद्ध बुद्धि वाले क्ते है फि जिसका भ्रारि दै उसका भ्रन्त निश्िय'है( 
परन्तु उनका कहना यह भी है कि श्रापरेते व्यक्तिके साथक्षणभरका भी मेल ग्रधि- 
नासीर) 

४५. श्रापकौ चरणसेवा से इस संसार मेँ मु राजत्व का श्रनुमव हुमा ह, यह कोई विस्मय 
की वात नही दै । जिच वन मे पिह रहता है उपमं याल को भी हस्तिरान के रुधिर 
कोपाजाना दुलभ नहीं है । 

४६. पृष्वीपत्तिके पव (राभ) तेजो मेरे छाथ उपकार किया है उसका वदला पम्भव नहीं 
है 1 परन्तु विपत्ति ये दाक्ति क्षीण हो जाने पर मनुष्य ग्रतयुपकार का श्राय लेता दै । 


४७. साधु पृष, श्रपने चरणो के श्राधितत जनो का फल के प्रतिवन्य की इच्छा के चिना ही 


उपकार करते ह । चन्द्रमा जो कुमुदो को विकपित करता दै वह क्या किसी फल कौ 
इच्छासेकरतारै? 


छ्ादुराः सर्गः श्ट्ष 


स्थितो जनस्तेजसि ताद्गात्मनो वृणोति कृत्ये न परं सहायकम्‌ । 
ताभिस्लभेदाय दिशः परिभ्रमन्‌ तहि प्रदीपं भजति प्रभाकरः ॥४८॥ 


विचिन्त्यमाने गुणदोषमिश्चता न वै न सर्व्वत्र जने विभाव्यते । 
गुणापराधेयु जनस्य योऽधिकः स एव सद्भिः परिगृहयते ततः ॥४६॥ 


म्रनन्यमक्तित्वमंनिन्यसद्धतं गुणं मदीपं विगणय्य दुस्त्यजम्‌ । 
वस्धिरहैवागमयस्व यावता पतन्ति कालेन वने वनौकसः ॥५०॥ 


इति प्रयुक्तैरनुनीय नीतिमिः सुतं नरेन्द्रस्य व्चोभिरुटतम्‌। 
चचाल गूथाविपतिर्वनौकसां गतेषु यूथेन दिनेषु केषुचित्‌ ॥५१॥ 


पतिः कपीनामभिं राममानतो नुनोद कोपं हदि तस्य दुशिदधदम्‌ । 
जनस्य चेतो दधतः समुचतं रुपः प्रणीदाकविधिः प्रतिक्रिया ॥५२॥ 


४८. भरने तेज में स्थित प्रात्‌ तेजस्वी पुष्य, श्रपने उदेश्य दी पूत्तिङेलियेकरिसीकौ 
सहायता का शरा्रय नहीं लेता । प्रन्यकारका नाशकरनेकेत्तिये द्वापरौ मे भ्रमण 
करता हूप्रा सूर्म, प्रदोप कौ सहामता नहीं तेता 1 


धिक्तेप--“करिपा सि्दिः सत्वे यसति महतां नोपकरणे" पट भाव है । 


४६. विचार कर देयने पे मादरम दोगा ङि (मगुष्य मे) गुर भोर दोप, दोनो का सम्मिश्रण 
रहता है (प्रतएव) सज्जन सोय मनरप्य में गुरा भ्रयवा दोप, जिसकी धधिक्ता होती है 
उसीको स्वीकार करते है । 


५०. मेय प्रनन्य मक्ति एवं कमी न घुटने वासी, प्रिद मैत्रीण जो मुम गुणहैरप्तीको 
स्वीकार फर, यह ही रहते हए तव तक प्रतीसा करे उव ठक, वन फे रहने वते 
थानर, री दद्यादि सय के घवदइस वनमेंनएक्व्रहौ जाये। 

४५१. दस प्रकार नीति से भरे वाक्यों का प्रयोग कर, उद्वत रायपुर (सक्मरा) से प्रनुनयकर 
यदे यनौक्णोकेभूयका स्वामी, कुछ दिनों के गाद (सर्वोके एक्वहौ जाने पर) 
प्मपनी सेना ङे साप षतत पषा 1 

४२, थानत कै स्वामी (सुपरीद) के राम कै सम्मुत षस प्रकार नतमस्तक होने ते, उनके 


दप भा तीव्र भोप षलागया 1 उघ्रठचेता कै सामने नतमस्तक होनाष्टीध्रोपषा 
दरिोष होता ६1 


विरोप--ध्र(निपात प्रतौरारः संरम्भोहि महारमनाम्‌' पट्‌ माव! इख दलोक कै चुपचरण 
भ प्रो" के स्वान ये श्रभोपातः ठोरः सतादह 


जानफीहरणम ` 


१६६ 
गययवयगवाक्षनीलूमनान्‌ पनसदरीमुखभीमववतरतारान्‌ 1 
शरभवृपमकेशरीन््रजानून्‌ नलकुमुदाद्धदगन्धमादनाद्ान्‌ ॥५३॥ 


इतरदपि कपिः कपीश्वराणां समुपनमय्य कुलं कुलम्दघानः । 
स्वयमपि निगदन्ननाम नाम क्षितिपसुताय सुतः समीरणस्य ॥५५४॥ 


शतवलिविनतौ भिपक्‌-समीरप्वरसुतौ स दिशः ससर्ज गुप्ताः 1 
घनविनुधपयः परेतनाथेर्जनकसुताविचयाय वानरेन्द्रः ॥५५॥ 


निरुढदशदिदमुखं दशमुखस्य येत्तु गति 

कपिप्रभुविसभ्नितं जितमुगेन््ं विस्फू््जितम्‌ । 

चचार अनकात्मजासमुपलन्धिचिन्ताकरुलं 

कूलं तरलीक्षणं क्षितिधरौकसां तत्क्षणम्‌ ॥५६॥ 
इति एरादशः सर्गः । 


५३.५४ गय, नर नीतगाय, गवाक्ष, नील रुप, पनस, दील, फर, जैसे श्रर पिह के समान 


५५. 


धुटने वाते, नल, कुमुद, श्रद्द श्रौर गन्धमादने भ्रादि वानरो को, कुलपति पवनुत 
हनुमान ने ्रन्य वानरो को ले जाकर श्रौर नाम वतला कर स्वयं भी प्रणाम किया । 
वानर भेष्ठ सुग्रीव ने दिक्पालों से रक्षित दिशाओं मं दतवलि को, उर दिता भे, 


* चिनत को पूव दिशा मे, सुपेण को परिम दिका मे श्नौर हुमा फो दक्षिण ददाम 


जनक सुता (सीता) को दते के सिये भेजा 1 


विक्ञेष--(१) वन नाय" उत्तर दिश्चा स्यात्‌ धनाधिप ष्ुवेर फी दिशा । (२) विबुध 


१५६. 


नाय = पूवे दिशा अर्यात्‌ इन्द्र फी दिहा (३) (पयःनाय == पश्चिम दिशा अर्यात्‌ वर्ण 
क्तो दिज्ञा (४) धरेतनाथ"==दक्षिम दिशा अर्यात्‌ थमराज की दिशा । 


रोण की गति-विधि को जानने के लिये, दो दिदाभों के दार को वन्द कर, उषी क्षण, 
वानरौ के स्वामी (सुग्रीव) के भने हुए, वानरो के भंड, जिन्होने स्फूति मे षि फ़ 
जीत लिया था, जिनकी श्रि नौकल्ली यी शरीर जो जनकरुताः (सीता) को दब 
निकालने के लिये भाक्त ये, धरूमने लगे । 


बारहवा सगं समाप्त ! 


प्रथ त्रयोदशः सर्गः 


श्रथ तत्र भूधरशिरस्यधिकां समनुव्रजन्‌ मनुकूलम्रभवः। 
विरहूनलक्षततनुस्तनुतां गमयाम्बभूव निवस्म्दिवसान्‌ ॥१॥ 


श्रनिमीलितायतद्शोऽस्य चिरं कतरः प्रहार इति चोदयतः ! 
स्फुटतारकेन्दुकुमुदाभरणाः शतयामिका इव निशा विगताः ॥२॥ 


नृपनन्दनेन मदनो विजितः प्रथमं मनोहुरख्चा वपुषा । 
दथितावियोगजनितेऽवसरे स॒ तदाऽवघीदनुशयादिव तम्‌ ॥३॥ 


परिशुष्यतः प्रववृते सलिलं नयनादृशाननरिपौरधिकम्‌ । 
हृदयं विलोचनपयस्ततिभिः स्नपितं न तापमपि तद्विजहौ ॥४॥ 


न ददक्षं मारुतिगतामुदिते नयनस्य वारिणि दिशं नृहरिः । 
न चकार राजदुहितुस्व शुचा गुणकीत्ितानि विधृते वचने ॥५॥ 


१. 


त्ब वह्‌, मनुकुल के वंशज (राम) जिनका (सीता के) विरहं के भ्राषाति से शरीर 
परहिते ही से बहुत धायल था भ्रोर भ्रव ग्रधिक दुबला हौ गया, उनको (वानरो को) 
थोड़ी दूर पटैचा कर उस पर्वत पर दिन विताने ले । 


वटी -बड़ भ्रनिमेप भ्रांलों से, बहुत देर तक यह विचार करते हुए कि भव कौन-सा 
प्रहार किया जायगा, विकसित तारिकाश्रो, चन्द्रं प्रौर ङ्रुमुद से प्रवहत राते ेसी वीती 
जैत एक-एक रात सैकड़ों राते हो गई हो । 


राजपुत्र (राम) ने तो पिते परपने सुन्दर दारीर फी कान्ति से कामदेव को जीत लिया 
था। प्रव खीताके वियोग की स्विति में कामदेवने मनो चदलालेनेके तिये राम परे 
शयुव प्रहार किया । 


रावणम दात्र (राम) फी कुम्दलाई हई भासो से यत श्रम निकते । उन नेधोँसे 
निकले हए भमु से वज्ञ भीग यया परं हदय का ताप नही गया । 


उस नर्रसिद (राम) नै,र्पालोमे प्रसू भ्रा जने कैःकारणा उस दिगा को नहींदेषा 
जिषर हनुमान थे ये प्रर वाणी प्रदव्दहो जने से राजपु्ी (णीता) का गृएापुवाद 
भी नदीं कर सके । 


१६८ 


- हइरिफिजवंशवसतौ वसुभिः 


जानकीरणम्‌ 


जगतीपतेरथ सुतः प्रभुणा विपिनौकसाममि शुचो मनसः । 
प्रविणोदनाय दयिताविरहव्यसनातुरो वच इदं जगदे ॥६॥ 


परिपृ णंकन्दरदरीविवरे , 


जगतीधर निपततामिह वः सरसीर्हदयुतिमुषी नयने ॥७॥ 


उदितो नु लद्धनभिया पतता सततं समुत्रतवतः शिरसः 1 
उदितो नु वीक्षितुमयं तस्सा हरिणोऽस्ति नेत्युपरि कि शशिनः ॥८॥ 


प्रधिकुष्मस्य निपतद्धरितामनुरञ्ितः शुकमुखदयुतिभिः 1 
खुरधूतथातुकणिकानिकरैस्तरुणायते परिणतोऽपि रविः ॥६॥ 


इममातपे रविमणिप्रमवज्वलनाभिदीपिततनुं सकलम्‌ । 
शरिकान्तरलविसुतैरणनी शिशिरीकरोति पयसां निकरैः ॥१०॥ 


प्रतिनाग इत्यवगतस्तरसा मदहस्तिहस्तहतजज्जरितः। 
इह॒ तत्रकोपहुतभुग्धतये सलिलानि मुञ्चति यथा जलदः ॥११॥ 


६. 


११. 


पृथ्वीपति (दशरय) के पुत्र (राम) से, जिनका हृदय पत्नी के विरह से पीडति या, 
(उनके) मन का दुःख कम करने के लिये सुग्रीव ने ये वचन कटै । 


(हे राम) श्राप श्रपते इन कमलो से भधिक सुन्दर नेग्रों से हमारे स पव॑त फो देसिमे 
जहां वानरं के वंश रहते हँ तथा तेज किरणों से जिसकी कन्दराये, घाटी श्रौर विवर 
मरेहृएरहै। 


चन््रमामं जो यह्‌ गृगहै वह भ्या हमे देखने के लिये उदय हमरा है भयवा हर सरमय 
पतिर ऊपर किय इसका उदय इसतिये हृध्रा रै कि वह्‌ देवता रहे कि कटं उद्यतते हए 
(वानर) से जल्दी से लांघ तो नहीं जाते 


इतके (परवत के) कुल फे ऊपर ठलता हमरा, तोते की वोच कै समान धतिमान हरितं 
घोडे के पुरो से फंके हए धातु के फएा-समूद्‌ से भ्रनुरखित, भयं, इवते समय भी धिकः 
पैनस्वीदहो रहा दै। 


. धूप सूयंकान्त मशि से निकलती हई पग्निसे तपे हृए पव॑त के सम्पू शरीर कौ, 


राति, चन्रकान्त मणि से निकले हए जल के समूटसेव्डमरदेठी है! 


येगे एगाे दए, मदमत्त हायी के सूद के श्रहारसे चोट साए प्रति्र्दी हायी ध्रषनी 
धोधाभ्नि को दान्त करे के लिये, मेष के समान उत्त छोढृता है 1 


५ 


1 


अयोद्शः खः १६९ 


श्रवजित्य खब्वंवपुषः शिखरैहंसतीव सोभ्यमितरानचलान्‌ । 
स्फुटधातुलोहितदरीनदनस्थितहंसपंकि दशनचयुतिभिः ॥१२॥ 


खुतधातुपद्धितितनुद्ध॑रणीघरणक्षमो हरिवराहरुचम्‌ । 
श्रयमुद्रहुव्यभिमुखापतिते दशनाकृततौ हिमरूच शकटे ॥१३॥ 


इह घातुसानुषु निपण्णदरशः शिरसि स्थितासितधनावलिपु । 
मृगयोपितो जहति मुग्धधियो दवकृष्णपद्धतिभयं न चिरम्‌ ॥१५५॥ 


अधिष्परद्धमस्य रुचिभिः स्पुरितग्रहवृन्दसक्तशिरसस्तरवः। 
परिपएल्लनीपतरूखण्डरुचां जनयन्ति चेतसि मदं शिखिनाम्‌.॥१५॥ 


शिखरे पद्धुनमप्रिपरकरयुतिरल्ितच्छदमृतो दधते । 


दह्‌ 


भूरिभूरुहलताततयः समये गतेऽप्यरुणएपल्लवताम्‌ ॥१६॥ 


श्रथमेप सोदकदरीवदन  सुतधातुघौतकटुकावयवः। 
प्रविभात्यसृकल्लवपिशद्जितनुय्युधि दानवद्विप इव प्रहतः ॥१७॥ 


१२. यह पर्वेत प्रपने दारो की ऊषा भरन्य वौने पवतो को हराकर जैसे हृष रहा है 1 


१३. 


१४. 


(हसने के समय) स्वच्छं धातु से र्ते इसके विवर के मुख पर वेढी हुई हंस-प॑क्ति, 
दात के समान शोमायमानलहोरहीदै) 

यह्‌ पर्व॑त, जिसका शरीर (गेरिकादिक) धातुमो से रद्धित है, हरि के वराह भरवतार 
कौसोमाधारण करता है। इसके सम्मुख उदित चन्र खण्ड दात के समान ्तगता 
है। 

यहां धातुमों से भरे पहाड़ पर भरांल गड़ये भौर धिर के ऊपर कले वादलों कौ पक्ति 
कै कारण, सीधी सादी हरिणिमां दाबागिन के काल्ते मागं के भय को नहीं ्ोडतीं । 


दिकेप--धातुमो के फारण पटहा के अग्नि के समान चमचमाते मौर ऊपर धुष्‌ के समान कलि 


१५. 


१६. 


१७. 


यादे के होने से उत्ते दावाप्नि समन्त कर वचारी हरिणिर्यां डरती ह! पह भाव है। 


दस पवेत फौ चोटी पर के वृषा, जिनके ऊपरी माग से संलग्न, प्रमा ते चमक्ते ताते 
का समरे है, (वे) पुप्पित कदम्ब वृक्षकौ डालके स्लोमी ममूरों केषदयमेमदका 
समार करते । 
यही सिखरं पर, मारिञ्यके समूह्‌ को भ्रमा से रिठ, बहू से वृदो तथा सतापो की 
पंक्ति, समय बीते जाने पर भी, तात-लाल पर्ोसे भरी मान्रुम पषटती है। 
जले मरी गुफाके मुख से बहते दए पतु ते धुत्त हुई यह ख कौ टती, रपिर 
के बहे ते लाल, गुड मे मारे ए दानव-दायी के समान सगती है । 

दय्‌ 


१७० 


ज्ानफीहरणम्‌ 


श्रयमकंतापिततनुः शिनः परिपीय सामृतकणानचलः । 
पुनरढह्युरुदरीवदनसुतनिभरच्छलमृतः किरणान्‌ ॥१८॥ 


भृशमस्य गोपतिमणिप्रभवज्वलदग्धिविपिने शिरसि । 
चलनादुपाहितमसीमलिनं वहतीवे शीतकिरणः करणम्‌ ॥१६॥ 


मदरप्तनीलगलसंहतिमि्ह॑तभीतपन्नगगुणं तदितः। 
शिलरान्महीधरपतेररुणो रविवाहुनं गमयति त्वरितम्‌ ॥२०॥ 


सुतधातुलोहितममी जलदा भ्रमितं निपीय सलिलं सरितः । 
श्रथ कल्पयन्त्यरुणकान्तिमृतः स्थिरसन्ध्यया परिगतं गगनम्‌. ॥२१॥ 


परिधावतः शिखरिणः शिखरे वनदन्तिनः प्रति रिमुद्धिरदम्‌, । 
पवनैरसातूपहितो वदने जलदः क्षणं मुखपटो भवति ॥२२॥ 


गजमित्नशैरिकरसार्णिताः सितपद्कनैरनुगताः सरितः । 
नवबद्धरक्तवसनाकृतयः प्रविभान्त्यमूशिरिनितम्बगताः ॥२२॥ 


१८, यह सूरय से तपाया हुमा पवत, चन्द्रमा कै श्रमूतकणों को पीकर, श्रपनी निशात कन्दराभरं 
के मोहने से बहते हए रनों के सूप मेँ चन्द्र किरणो को फिर धारणा करता दै । 


१६. इसकी चोटी प्रर जहाँ सूर्यमणि के प्रभाव से जलती हुई प्रचण्ड भ्रग्नि ते दग्ध जन्नत 
है वहां चलनेके कारण, चन्द्रमा का शरीर जैसे काजल फे सपान कालाहो गया 
है1 

२०. मदोन्मत्त नील (वानर विशेष) कौ गरदन से ठकरागे के कारण सूयं के रथ में घोट 
की पृस संलग्न सपं उर गये है, इल्िये सारथी ्रखुण, रथ को दीधय प्रवंतराज फे 
दिखर से प्रन्यत्रले मया। 


२१. (पर्वतो से) वहते हए गेरकाविक घातुप्रं से रक्त, नदियों के जल को भ्रत्यिक पीकर 
ये प्रसण कान्ति धारणा करने वाले वादल, थोड़ी देर तक लाल रहने वाली सन्ध्या को 
भ्राकाश मे वहते देर तक लाल रसते है । 


२२. प्रवेतकी नोटी परशातरु के हाथी पर भटे हए वन के हाथो के मुत पर्‌, वायुस 
उद्ाकर लाया गथा कादल, क्षण मर के तिये उसका मुख-पट हो जाता है 1 


२३. हायि से शरणं विये हए, येर से रङ्धत भौर श्वेत कमलो से भ्रलंृत, ये नदिया 
पर्वत की ठलबान पर नई पहिनी ई लाल सादी के सामान लगती है । 


धिशेष--इलेच : नितम्य=दलवान नितम्ब 


त्रयोदशः खगैः 


१७१ 


रिखरेकभागनिरतः पवनैरुपनीयतेऽयमुदर्धि जलदः 1 
श्रवगाहुपानविधये समदः प्रविमुच्य वृक्षत व द्विरदः ॥२४॥ 


रदनक्षतक्षितिघरकषतजलस्रवसननिभैरष्णिता रदिनः 1 
- कटकैपु धातुभिरिमि दधते तरुणारूणावृत्तपयोदरुचः ॥२५॥ 


इति भास्वतः सुते वदति न्यपतत्‌ पयोधरपथादभितः । 
मधुकाननं हृतमधुप्रसभं प्रविधाय वेदितपृतिहंनूमान्‌ ॥२६॥ 


अरिवस्य जत्पनभियानिरृते दृहितुभुवो वरकपिनृपतौ । 
प्रथमं शिवं समनुवेद्य पुनः सहविस्तरं वचददं विदपे ॥२७॥ 


४. 


२५ 


२६. 


~ २७. 


२६. 


भवदाज्ञया दिशि परेतपतेजंनकात्मजाविचयनेऽस्य मम । 
तृणपथिकानि च विवतंयतो विगता शरच्छंशधराभरणा ॥२८॥ 


रविदग्यपक्षतियुगं विहमं प्रतिपद्य रावणगमे विदिते। “ 
मकराकरं सपदि लद्भुयितुं मलयादगामथ महेन्द्रमगम्‌ ॥२६॥ 


क्षिखर कै एक भाग मेँ स्थित वादल को वागु, समुद्रकी मोर, उड़ा करतेजारहा 
है, जैे मत्त हाथी को वृक्ष से लोलकर स्नान एवं जलपान के लिये, जलाशय की श्रौर 
ले जाया जाताहै। 

दलवान पर.हाथी के दात की चोट से उत्पन्न, परव॑त-र्धिर के समान, गेरिकादिक घातुप्रो 
से प्रणवं हाथी, प्रातःकालीन भरु कौ प्रमा से रञ्जित बादलों ॐ समान दिखते 
है। 

कान्तिमान, सूरेपुत्र सुग्रीव यह कही रहैयेकि वादलोके मामं (श्राकाश) के निकट 
से, मधु से भरे उस जङ्गल से जबरदस्ती मघु का अरपदरण कर, धै्ंबान हुमाने कूद कर 
भा पहुचे 1 

कपिश्रेष्ठ (हनुमान) चपि रामसे जो पृथ्वी की पृर्री ( सीता) के सम्बन्ध में कोई 
्रमद्भल बात सुनने के डर से सन्नतये, तव (हनुमान ने) पहिले कुशल-मङ्गल वार्ता को 
निवेदने करं तदनन्तर विस्तार से ये वचन बोले । , 

आपकी भ्राज्ञा से, जनक पुत्री (सीता) को ददने मँ यमराज कौ दिदा (दक्षिण दिशा) 
भे मया 1 वहां पणशाराग्रों तकं भँ परिभ्रमण करते, चन्द्रदेव से अलंकृत शरद्‌ ऋतु 
व्यतीत हो गई 1 ५ 

र्यके तापसे शुने हृए जिनके दोनों पक्ष है एते पक्षी (जटायु) के पास परव कर 
श्रौर रावण फे जाने का मार्ग जान करम तुरन्त समुद्र कौ खांघने के हेतु, मलर्यागरि 
शि महेनद्रगिरि पर गया); 


१७२्‌ 


लानकीद्रणम्‌ - 
मयिक्ुवंति क्रममथो चरणद्रयपीटिताग्रशिवरः स गिरिः । 
सुतगेरिकोदकगुहावदनो वमति स्म शोणितमिव व्यथितः ॥३०॥ 


समरुष्यत क्रमभरोपहुते चलिते -नगे मम ॒समुत्पतनात्‌ । 
इतरेत राहतदलच्छिखरप्रभवेण वारिदपथो रजसा ३१॥ 


चलताचतेन तरसोपचिताः सरितो भुवि क्रमगतीविधुताः। 
प्रविहाय सागरजले .पतिता नभसो गुरुष्वनिहतधरुतयः ॥३२॥ 


तनुजायमानवपुपं क्रमशस्तमपश्यमुत्पत्तितवानचलम्‌ 1 
क्रमलव्यपीडितवृहच्छिखरं प्रविशन्तमाश्विव महीमखिलम्‌.॥३३॥ 


उपविष्टकुञ्रनिभाः पतता प्रविलोकिता दिवि मया गिरयः 1 
तरवस्तृणे रपमिताकृतयो हलचम्मंतुल्यवपुपः सरितः ॥३४॥ 


३०. उस पव॑त प्र परमते हए मेरे दोनों चरणों से, भिसका दिर पीडित हो गया था, 


(रेखा वह्‌ पर्वत) व्यथित होकर श्रपने कन्दरा रूपी मुख से गेरु्रा पानी उगते रणा 1 


दिशेष--'वहति स्म॑--सम्मवतः "वमति स्म" है। 


३१ 


३२. 


३३ 


„ मेरे कृदने तथा चरने से वह पर्वत चक्तायमान हो गया श्रीर ङ्गं फे एक द्रूसरेसे 


मिद्ने के कारण, चौिों के दटने से निकली हुई धूलि से वादखों का मागं एक गया 

भर्यात्‌ भ्राकारा मर गया । २ 

पर्वत के चायमान होने से पृथ्वी पर नदियों मे बाद श्रा ग श्रौर वे ताडित होकर, 

श्रपने मागं को चोड, समुद्र के जर्‌ मे भिर पद्य, प्र भ्राकाश मेँ गूंजती हुई उनकी 

तीव्र घ्वनिसे कु भी सुनना भप्तम्मव हो गया। 

जिसका श्राकार क्रमदाः छोटा होता जाता था, जिषके वडे-बडे शिलर उसके (पहाड के) 
. चायमान होने रो पिदित हो रहे ये, उस पाड को उद्धनः कर जैरो समूना-का-समूचा 

ने पृथ्वी भें घंसते देवा 1 


३४. श्राकागा भे पडुनने पर मु पेत, वैठे हृए हाथियों के समान, वृक्ष, तिनकों कौ श्राति 


*मेः समान श्रोर नदियां ह॒राई कौ खीक के समान दारीर वाली दिलटाई पदीं । 


विशेष-पण्डित हरिदत्त चास्त्री द्वारा सम्पादित जानकोहुरण मे “हल चर्म्म" पाठ है। ॐ 


रमाराम स्यविर हारा सम्पादित ओर सिह भाषा मं सुद्रित जानकीहरण में मी 
शहल-चममं' हौ पाट है! परन्तु यह्‌ केक के प्रमाऽ फे फारण हुमा सता है । वयोकि 
हुलचम्म' का कोद अथं नहं वैता ॥ यतः मने हर कर्म को हौ स्वीकारफरने फा 
साहस किया है। 


तयोदश, सर्गैः १७३ 


विषमा महामदनदौगहनैः समतामलक्ष्यत गता वसुधा । 
पृथुकन्दरस्फुटवतां विततिद्धंरणीमृतामवगता मसृणा ॥३५॥ 


अरय लद्खने सुरसया जलघेः क्षणविभ्रितो विहिततद्विजयः । 
पतितोष्डमद्रिशिखरे नसरक्रकचावपारितशिलानिकरः ॥३६॥ 


दशकन्धरस्य भवनोपवनं प्रविचिन्वता व्रिजय्याञ्नुगता । 
सुचिरादलक्यत मया विरहज्वलनाहृतिनर पसुता भवतः ॥३७॥ 


तदीयमरुणत्विपी सततचिन्तया विरतं 
मृखेन्दुमवलोकयन्‌ विगलदध्रुणौ लोचने 1 
कपोलसुठितालकं व्रजति माद्‌वं चेतसि 
क्षपाचरगणः श्रुतं सपदि शक्रमुसरकषते ॥३८॥ 


विकल्परचितं स्वयं दिशि भवन्तमालोक्य सा 

चिरेण कृत इत्ययं स्मृतिपये जनो निषंणः । 
खलु प्रजहती मुहुधिरचिताक्ञलिर्विष्टरं 
करोति तवे विद्विपश्चकरितदष्िकृष्टामुघान्‌ ॥३६॥ 


३५. महानद, नदियां प्रौर जद्भलों फौ ऊंौ-नीची शूमि समतल दिता पठने रगौ भौर 
बन्दराभ्रों की पक्ति विटवुल चिकनी ठगने ठगी । 

३६. तदनन्तर समुद्र खांधने मे, सुरसा केः शण भर फे लिए विघ्न उपत्यिते करे पर, उसको 
पररयालित कर, िलापो के समूह्‌ फोभ्रारेके समान नर्खोसे षीरकफर पवेतकेठ्पर 
पटच गया । 

३७. रावण कै महर फ उपवन में दूता हभारमने प्रिजदा {एक्‌ रा्सी) कै घाप, राज- 
पपी (सीता) को, जो यहुत दिनों घे, भ्रापकी विरहागिनि म माटृत्ति के समान थ, देसा । 

३५८. ।नरन्तर चिन्ता फे फारणा जिसका ए्रीर ताग्रवत हो गयापा, जिरकेनेर्मोते भाग 
गिररहेये, पोर जिराके केरा विसर कर कोरा प्ररभ्रागये ये, ेमी सीना के मुख 
चन्द्रौ देय, चित्त में दुम होएर निदयावरो के सप्र ने, परम्पूएं षन की उशा 
षी 1 

टिप्पणी--यर्ल = पक्त ==टुकटान्= सम्पूणं + कपोला पर ददो के विपरने भर जागम के 
यने ते सौता षा मुगचन्द महमपू्ं चन्द पा। पहमायहै1 
३९. उमसीताने प्रापमेध्पदी फत्पना ये दियापो मेदेण कर यह्‌ विवार गिपाङ्श्ग 
कटो" पुरय (राण) मे इतने दिनो वादयाद किया। राग रोगे (सीता नरो) 
बार-बार प्रारन द्टोट्‌ डाव हेते दे, सरित होकर, पानुथ मीवति ह । 
टिष्पणी-नौता, नको दन्यनासे देनह मौर जगन षोड ण्डाल्वति हटोरर वार-दारपट 
षष्रोता हसो परेरार राक्षणक्चरिति दोहर तलदार गोवकेनेहै। 


९७४ जानकीहरणम्‌ 
भविष्यति पुनस्तव प्रियसमागमात्‌ सम्मदं 

शुनं परमचिन्तया हृतरतिः स्म॒ मैवं ममः। 

, इतीव रशनागुणः पतति पादथो्निस्वनन्‌ 

विहाय तव योपित. प्रतिपदं नितम्बस्यलीम्‌ ।॥४०॥ 


प्रयाति विरहाहितस्मरहुताशनेन व्यथा- 
मिहीपरचितस्थितिः प्रियतमः पुरा तप्यते 1 
इतीव हृदयं चिरस्तिमितलोचनान्तच्युतै- 
स्तनोति नयनाम्बुभिः श्वसितभिन्नधाराकणैः ।।४१॥ 


४०, तुम्हारे भ्रिम (राम) से फिर तुम्हारा ह्पूर्वंक समागम होमा । तुम परम चिन्ता के 
फरण उदास्त होकर दोन मत फरो) दस प्रकार जैसे कनभनाता हृभा वुम्हारी प्ली की 
मखा प्रतिपद पर उसके नितम्ब स्यठ से सरकं कर उसके चरणों पर गिस्ती 


है। 


दिष्पी--राम के पिपोग से सोता ष्ागौ हो गर्द है । उसफे तितम्व बते पड़ गये ह । अतः 
जेव वह चकत है तो मेणा नितम्ब से सरफ फर सन-सनाती हई उसके पैरो पर पिर 
पड़ती हे ! मानो यह्‌ कट्‌ रही हौ कि फिर वुम्हारा राम से समागम होगा । सोच मत करो, 
सहभाव दहै 


(२). व्याकरण के अनू सार ^सम्मद' ; होना चाहिये तभी शलोक के अन्वय करने नं 
सम्मदः ठीक वर्ता है # 


४१. "मेरा प्रियतम (सम) मेरे हृदय भँ पिस से वैठा हृभरा विरह के कारण, कामदेव से 
जनित, भ्रग्नि मे तप रहा है” प्रह समक कर (सीता) वहत देरसे मुंदी ह्म्रांलोसे 
निरते हुए भसु से, जिनका प्रवाह उसके उभर-उभर कर सास्र ने से भर्गर-कण ही 
हो गया रै, हदय को सीचती रदी है 1 

तह 


५ दिप्पसो-- दसी भाव को नि्नतिद्ित श्लोक में देसिये-- 


अंगानि मे दहतु, कान्त वियोय वद्धिः 
संरकष्यतां भ्रियतमो हृदि वतते यः। 
इत्यादा ` शाश्िमुलौ ग्दभरुवारि 
धाराभिरकष्णमनिसिञ्चति त्प्रदेशम्‌ ॥ 


त्रयोदशः सगः 


१५७५ 


इति व्यथितचेतसं समनुनीय पृथ्वीसृतां 
धृतोच्छिलशिखामणि्मणितप्रिताशामुखान्‌ ! 
निहत्य तव॒ विद्धिपो गगरनमृत्पतन्‌ भोगिभि- 
नियम्य हरिवैरिणा हुतभुजाहमादीपितः ॥४२॥ 


सतैलपट्वेष्टिता चटचटं स्फुटन्ती मृशं 
ममावयवमञ्ञरी क्षणमदाहि सख्या गुरोः । 
समीरणरणच्छिखापटलपातपीतासृजा 
स्वकम्म॑निरते जने नहि भृशायते स्तम्‌ ।*४३॥ 


४२. इस प्रकार व्ययितहदया, पृथ्वीयुता (सीता) को भराश्वासन देकर, मँ उसकी दीह 
चूडामणि को हाथ मे लेकर भ्राकाश मे उद्यल कर पहु गया । वहां राक्षसौ कोजो 
चिल्सानै से दिराभोंको ध्वनित कररहैये मारकर ्ँ मेषनादद्रारानागर पादामे 
वाधा गया श्रोर मुके प्रागल्गा दी गई । 


विक्षोप-देषिषै समचरित्तमएनसः समुपनीय जनक पुर्ताह सम्‌ ई फरिं बहु विधि घोरज वोन्ह्‌ । 
(९) (ृतीच्छिषमधिःन्=चूडामनि उतार तव दय (३) शभौगिभिः नियम्यः 
नागपात बपिसि सं गएऊ! 


वाल्मीकि के खनुसार हनुमान जो ब्रह्मासने दपि गये ये-~- 


"तेन बदस्ततोध्त्रेण राक्षसेन स वानरः 1” 


४३. पिता (पवमान-पवन) के सरना (प्रग्नि), ने तेल से भिगोये हए कषद से पेटी हुं 
मेरी पृ मे, जो -फुरणुराती हुई, भयङ्कर रूप से चट-चटा रही यी भ्रौर जिससे बहते हए 
रुधिर फो, वायुस प्रेरित भ्र घ्वनि करती हई पभग्नि.रिखयये पी रही थी-क्षण मर 
मेँ श्रागल्गादी। जवसरोगएकप्ाथ मिखकेर ख्गनसे काम करतेहुतो हास नदी 
हता भर्यात्‌ कायं सिद्धि में देर नहीं र्गती { 


विशेष-देलिये रामचरितमानस : 


वाल्मीकि 


कवि कौ समता पूछ पर सव्हि कटौ समुप्ताह। 
ते मौर पट र्वाधि पुनि पायक देह खयाहइभ 


६ कपीनां पिल सांगृरूमिष्टं भवति मूचणम्‌ 1 
सदस्य दीप्यतां क्तौप्नं तेन दग्धेन गच्छतु ॥ 


"~ च -~न्री-पं1 


१५७६ 


४. 


ष. 


४६. 


जानिकोषरेणः 


सफुलि द्गहतनिस्वनयुवतिवृद्धरक्षोयत- 
क्षपाचरकुलाकुलं क्षुभिततभीतगुल्ञद्गजम्‌ । 
गृहुव्यपहताहितप्रचुररत्नरध्यान्तरं 

मया वियति वल्गता महुरकारि धाम द्विपाम्‌ ॥५४॥ 


इतीरितमथापदाममतविन्दुनिष्यन्दि तन्‌ 
निराम्य शमनं परं वचनमुत्ततस्तेजसा । 
जगाम सहसेनया मृपसुतः पयोधेस्तटं 
तटाचलगुहाहुतप्रहितवारिवृद्धघ्वनिम्‌ ॥४५॥ 


ज्तधिखिुणा भिन्नस्तस्मिन्‌ महाय महीयसि 
प्रथितमहसि प्रेमाङ्ष्टे विभीश्च विभीषणः । 
भुवनमहितो मर्यादायां स्थितेरयतिक्रमा- 
ज्जनितयशसो गाम्भीर्येण त्वरितमुपेयतुः ॥४६॥ 


इति त्रयोदशः सः! 


सेलिहान ज्वाला-सम्भार के भयङ्कर शब्द से षवराया हा, गुवति एवं वृद राक्षसो का 
भुल, उठ लदा हुभा । मय से कुम्ब होकर हाथी चिग्धाड्ने ख्ये प्रौर मागर न धरौ 
के भीतर से खीच-सीच कर, सद्क के मध्य माग भ प्रहर रलोंकाटेर गा दिया। 
मैने पाकादामें ध्रूम-घूम कर राक्षसोंके धाम (रद्धा) को वारबार इस हालत पर 
परहैचा दिया । ॥ 
स प्रकार उन्नत तेजसी, हनुमान से, श्रगरृत विन्दु के समान रसरीले, भरापततियो को पूं 
रीत्ति से एमन करने वाले वचन को सुनकर, राजपु (राम), समुद्र के तट पर जौ 

किनारे पर स्विति पवतो की गुफा्रों ते टकराते हृए जल के नाद से व्ववित था, 

सेना सहिते गये । = 

चाण चलाने के कारण जिसकी प्रकृति नदर गई थी वह, भयभीत समुद्र, श्रमे कल्याण 

के लि, प्रौर विभीषण (राम के) प्रेम सने श्रा्ृष्ट होकर, दोनों महान्‌ प्रास्मा एम के 

पास ब्नाये, जो संस्र में पूजिप्तये भ्रौरजो गाम्भीर्ये के क्थि श्रौर जो मर्मादा केन 

उल्दंधन करने से जनित यदा के लिये विख्यात ये । ४ 


टिप्पणीः जिसका स्वभाव भिप्त हो गया या! देखिये रामचरित मानस : 


“विप्र सूप ञएड तजि माना ॥ 


तैर्हयां सं समाप्त ६ 


प्रथ चतुदश सर्गः 


श्रथ चपोऽनुमतेन पयोनिधेर्नयघनैरभिमन्य हरोश्वरैः1 
सपदि सेतुविधौ विधिकोविदं नलमयोजयदितविक्रमम्‌ ॥१॥ 


चृहरिणा हरिणाधिपगामिना स्थितिभूजाऽतिमुजा गिरिदारणे । 
कृतरसा तरस! कपिसंहतिर्हुनुमताऽनुमता सहनिय्यंयौ ॥२॥ 


तलगतं श्रमवारि करदरयक्षतशिलानिकरस्य रज.कणैः । 
समवनूय विधाय विधातरि प्रकृतिसिद्धिपुखाय नमस्कियाम्‌ ॥२॥ 


रचितगज्ितमूरुमुरं ददं समभिहत्य करेण सगञ्जितम्‌। 
पटु नियम्य कटि कठिनायतैविपुलपुच्छगुणेरृतान्तरम्‌ ॥४॥ 


वलविशेपपरीक्षणकारणं नद नदीरतनादिमहीमृतः । 
समभिहत्य॒ तटं रटनस्छरस्फुटितशीणंशिलानिकरं करैः ॥५॥ 


तदनन्तर नृप (राम) ने, नीति के जानने वाते कपौन्धरयो से मत्रा कृर, उनकौ सलाह 
कै भ्रनुसार, कायं प्रणाली को जानने वाते, समृदिशाली, भल को तुरन्त सेतु वांधने के 
लिये नियुक्त क्रिया । 


सिहगामी, नरह (राम) से प्रोत्साहित होकर, पहाड़ के तोडने में फतंव्य प्रययण 
भुजाप्नौ वासे वानरो का समह्‌, जिनकौ मुजाभ्रों मे उत्कं भरा था, भ्रनुमति पाकर 
हनुमान फे साय चल पडा । 


दोनो हायों से तोद हए शिला-समूहं के क्णो से तुये के पसीने को रपोचकरभ्रौर 
विधाता को स्वाभाविक िद्धिके सुख के दैत नमस्कार कर, 


गरजते हुए, भ्रपनी हद्‌ जंपा पर, हाय से ताल ठक कर ध्वनि उत्पन्न करते दए भौर 
प्रपनी कड़ी एवं लम्बौ-चौही पूं कौ रस्सी से, वष्ट दुदातता से कमर को बांध, उसके 
मघ्य भाग फो मिटाति हए, 


यैक नद श्रौर मदिर्यो से निनादित पष्ट पर, जो उनके वल कै परीक्षके कारण 
टौ गये ये, तया रिलाभों के समूह पर, जो कितक्यरी मारकर हकहक कर दिया गया 
या, हीषो से भ्राषात कर, त 

२१ 


१७८ 


जानकीद्रणम्‌ 


समवितानितःहुंृति वानरेविनमितस्य ररास महीमृतः। 
विपुलमूलब्रिवम्पनकम्पिता, ; विनमदुन्नमदंशघसय धरा ॥६॥ 


श्रथ विपाटय नरदीरुचिरं चिरं दथतमग्रयलताभवनं वनम्‌ । 


` श्रमृत नित्यातेरसुतः सुतः प्रियतमो भुजवन्धनगं नगम्‌ ॥७॥ 


ग्रहगणः शिरसा दिशि पातितश्चलितमूलधुतं सरसातलम्‌। 
श्रवनिमण्डलमाशु जगत्यम्‌ मथितमुद्धरणे धरणीधरैः ॥८॥ 


निकटभूषरपातररत्तटस्छुटनसघ्ननितो गिरिनिस्वनः । ` 
वधिस्तामनयद्‌. वलवद्‌ वलध्वनितसंवलितो वलयं दिशाम्‌ ॥६॥ 


स्वनवता नवताडितभूरुहा सगवयागवयाः शिरसा मुहुः । 
द्विपतता पतता गिरिमेला शकलिता कलितापजलाशया ॥१०॥ 


कपिभुजस्फुटपिष्टसवत्तटो विनमितः परिरभ्य महागिरिः । 


"चलितधातुजलं विवराननादुदवमत्स्ववमुग्रमिवासृजः ॥११॥ 


वानरो के एक साय हकार कर जोर लगाने से छुकाये हुए पहाड़ की विशाल नीव के 
हिलने से कम्पित प्रच्वी मे, जो ऊपर मीके होति श्रो को सम्हाते थी, (चर-चरा कर) 
तीव्र ध्वनि ।किया ॥ 


पवन के प्रिय पुय, निस्सन्तान हनुमान ने, सों के -भुज-वन्ध से युक्त, भ्रीर नदिर्यो से 
शोमायमान, पर्वत फो देर तक चीर कर, लता-मण्डपों से भरे वन को उटा लिया । 


उठाये जाने के समय, सिर (कौ टक्कर) से दिशा मे, गक्त्रो के समूह को ब्रिवेते हए, 
जष्पति हिल जनि के कारण कम्पायमान रसातत, पृथ्वी मण्डल एवं तीनों जगत को 
पर्वतो ने तुरन्त मथ उला। 


निकटस्य प्रहा के मिखेके कारण, इस पवेत के तट के टट जाने से जनित, घोर षब्द 
ने दिशाश्रौ के मण्डल को श्ब्दायमान करते हुए कानों को वधिर कर दिया । 


जिसमें ध्वनि करते हुए, नये गिराये हुए वृक्ष है; जितम नर रौर मादा नीलाय है 
विसमे कल-कत करते हुए जल से भरे सरोवर है, चहं हाधियो की पंक्ति सिर के ल 
गिर रही है, एसा पवेत कय ढनवान टुकडे-टुकटे कर दिया गया । 


उस चिश्ञाल पर्व॑त को, जिसके तट, कपि {दनुमान) कौ सुजा के तोद जाने से चरर-बरर 
हो मये ये, जिसके गुफा रूपी मुख से यहता हुमा (गैरिकादिक) घातु का जल, रुधिर 
केखग्रल्नावके समान उद्वमित हौ रहा था, {पसे पव॑त म) लपेट कर शुका विया 1 


चतुदश सर्गः १७९ 


१२. 


१६. 


१७. 


फणिनि मूलमधः परिकपंति प्रसममुत्पिपति प्लवे शिरः । 
गुररवं दिशि भैरवमुत्सृजनरुपतटं वुत्ति स्म॒ धराघरः ॥१२॥ 


विनमितस्य करेण महाहरेः क्ितिभृतो गुरुमूलतलोपलः 1 
समुदियाय सयत्तनकाननं पटु विपाट मुदस्तलमन्यतः ॥१३॥ 


क्ितिघरे चितरेचितनिज्मंरे रुतमतन्वति तन्वति कम्पिते । 
सपदि गौ रवगौरवसंहिता भृशंमकम्पत कम्पतदाकुला 1१४॥ 


समुपगूढतटो हरिणा इदं गिरिरुदारदरीमुखतो रसन्‌ । 
रसनमुग्रमिवाजगरं निजं क्षणमलम्बयदद्धविनिगंतम्‌ ॥ १५॥ 


अहिकूुलं ददे मणिभास्वति कितिवरोदूतिर्धरसातले ! 
सरुधिरत्रणगरन्भविभावितं विपुलमन्तमिव स्फुरितं भुवः ॥१६॥ 


घनरसातलपद्कुवृतोपलधितवृहृत्तनवो विललम्बिरे । 
चपलमूलशिखा इव भोगिनः क्षणमुदस्य धृतस्य महीृतः ॥ १७ 


वह पवेत जिसके मूल को दोषनाय नीचे खींचते प्रोर कपि (हनुमान) तिर को मटक 
कृर ऊपर खौचते ये, दिराभनों मे भयङ्कर नाद का विस्तार करता दभ्रा तट के निकट 
टट गया । 


„ (एक ्रौर) महावीर कयि की मुजा से सकाये जाने पर, उस पर्व॑त की नीवकी मारी 


चदान, (द्री ग्रोर) रापषपास के नगरोके सरहितउपस वनकोवद़ीसफ़रसेचीर 
कर पृथ्वी के नौचे से ऊपर प्रागई।॥ 


„ परवत पर, दिलोर मारते हृए रनों की ध्वनि के विस्तार के कारण, कम्पं ते व्याकुल, 


पृथ्वी, सहसा अत्यन्तं कोपने लगी । 


„ कपि (हनुमान) ने जिषक्े उट को ददृता से छाप तिया था, एेसे रजते हृए पर्वत नै, 


श्रपने विशाल गुफाूपौ मुखस, कणा मर मे, लम्बौ जीम के समान, प्राधा बाहर 
निकले हए प्रजगर को लटका दिया । 


पाड के उखड्ने के कारण, रसातल के विवरों के उपर विच प्राने से, वहाँ के रहने 
वाति सर्पो का समूह्‌, जो रुधिर से सनेदृए पावकेगदृं सेभराया, पृष्दीकी लम्बी 
माति के समान चमकत हूभ्रा दिखलाई पडा । 


र्यातल के घने कच्‌ मे सने इए चद्रानौं पर भ्रषिष्ठिनं वृहदाकार पर्वेत, सौष कर 
पके हए सर्पो कौ च्यत षू के खमान लटक र्दे ये । 


१८० 


१८. 


लानकीदरयम्‌ 


घनमिते नमिते भिरिसश्चये वरवयोरवयोगशुभटुमे । 
सुतदक, तदकम्पत -मण्डलं कृतस्तं तरुतन्व्रधरं - सुवः ॥ १८॥ 


स्फुरितपद्धजरागमणित्विपि व्यपहताचलघामनि भैरवा । 
मिरलक्षयत रत्नचिता क्षितेहुंदयमां समिवासृनि संप्तुतम्‌ ॥१९॥ 


प्रगमयत्निवदुदधं चिग्रहाः शिखरिणः कपिसैन्यसमुदूताः । 
स्वपरिणाहनिराकृतमम्बरं निजसमुदतिरन्धरसातलम्‌ ॥२०॥ 


हरुततरं ततरन्ध्रशताननैष्वंनिकरं निकरं घरणीमृताम्‌। 
गुख्तरं स्तर द्धुमृगं धृतदरुमधुरं मधुरं शिखिवर्गितैः ॥२१॥ 


रवितुरद्धखुराहतमस्तकं ध्वनिकृतः परिगृह्य वनौकसः । 
पदभरेण ययुस्तरमम्बुधेविनमितोन्नमितक्षितिमण्डलम्‌ ॥२२॥ 


नियतमेष पयोधिमगाधिपः पिबति सर्व॑मसह्ुय गुहामुखैः । 
इति चिराय सविस्मयमीक्षितो तृपसुतेन समीरणनन्दनः ॥२३॥ 
जिसमे श्रनगिनती, गिरे हृए पर्वतो का सेमूह था, जो बेहद घने वृक्षौ के समुदाय को 


धारण करता था, जो गौरैया पक्षी के चहुचहाने से शोभायमान धा, दसा पृथ्वीमण्डल 
वेदना से कपिने लमा 1 


~ चमक्ते हुए प्दृमराग मणि की भ्रमास युक्त, उवाद हुए प्रवैतं के तत की प्रमि, 


भयङ्कर स्याही के समान दिखलाई पदी, जंसे वह॒ रत्नो से जड़ी पृष्वीके हृदय का 
रुधिर पे सना हृश्रा मांस हो। 


चिषेकश--मक्षि मति स्यण्ही 1 देविये पदिशिव्ट--अताधारण शक्ब्द भौर उनके अर्थं । 


२०. 


२१. 


रर. 


२२. 


वानर सेना से उखाड़ ह्‌, भयङ्कर श्राोकार वलति धर्ने्त, श्रनि विददता से धाफाद 
को पररस्रत करे वाले, भोर जिसके विवर शुल गये ये, रसातल मे जति हृए सगते 
ये! 

सैकड़ों पिस्तृत गपा रूपो मुख से, घोर नाद करने वाठे प्वंत समूह कौ, जहां रङ्ग 
(पहाड़ी) मृग चिल्ला रहे ये ओर जहा वृ को घुरी पर सुन्दर मम्रुर नाच रहे ये । 

भूयं के घोड़े के लुं से लिका मस्तके आहत था, रेस पृव्वीमण्डल को पकड़ कर 
उसे शाता भ्रौर उद्यालता वह्‌ वानर (हनुमान) गर्जा हुमा समुद्र तट प्रश्ना गया । 

यह पव॑त श्रपने श्रसंघ्य गुफा रूपी मुखो से सागर को पी जायगा, यह विचारक्रर 

राजपुत्र (राम) विस्मय के साय, वहत देर तक हमुमान की भ्रोर देखते रदे । 
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श्रथ ससं स सजंवनाकुलं चयुतिमदन्त्रमदश्रमदद्विपम्‌ । 
भयसरोगसरोगतपन्नगं पथि धनस्य धनस्यदनादिनम्‌ ॥२४॥ 


तदटयगुगातततवारिदिपक्षतिगुंरुदरीमुखलम्वितपन्नगः । 
श्रतुचकार पतत्पततिमुत्यतन्‌ फणघरोद्धरणे धरणीधरः ॥२५॥ 


कितिमृत्ताऽभिहतादथ वारिधेः समुदिताऽभिविहत्य निरोचनम्‌ । 
ब्रृतमीनकुला कुलितान्तरा गुरुपयस्समितिर्ज॑मितिष्वनिम्‌ ॥॥२६॥ 


श्रभिहतो गिरिणा वड्वानलप्रबलरेषधरो जलघिद्धिपः। 
रचयति स्म सुवेलमहातरौ नियमितस्थित एव गतागतम्‌ ॥२७॥ 


उपलसद्धटकैः केटकैस्तताः कपिवलेन नगा ने न गात्राः । 
पथि रखेरवितारविताण्डजाः कृतरवं समुदा समुदासिरे ॥२८॥ 


प्रविदधुगिरिभद्खसमुत्पतद्विविधधातुरजांसि मर्त्पथम्‌। 
सपदि चित्ररुचं घुणविक्षतत्रिदशचापकणा इव विच्युताः ॥२६॥ 


२४. तव उसने (हनुमान ने) चमकते हए भ्रावतं (भवर) से युक्तं समुद्र के, चिग्धादृते हुए 
मतवते हाथी के समान, भय से पीडित करने वाले श्रौर तपते हए पर्वत को, यहे वेग 
से मेधो फ मार्गं मे (ब्र्थात्‌ भ्राकादामे) फेका। = 

२५. वह्‌ पवत जिसके दोनों तट प्रर वादलो की प्क्तिथी ओर जिसके विदालगुफास्त्पी 
मुख से मपं लटक रहा थारा लगताथा जैसे सर्पोको खीच कर निकालनेकेत्तिये 
भपटता हुभ्रा पक्षिराज (ग्ड) हो। 

२६. इसे याद पवेत से भ्रताद्वित एक वियाल जल-रालि दूयं से टकराती हुई समुद्र से ऊपर 
की श्रोर उठी ८ उसने जल के भीतर मीन-कूल को श्राक्ल कर दिवा योर सम्‌ सम्‌ की 
धोर च्वि की। 

२७. वद्वानन के भयद्धर क्रोध वान्ते समुद्र रूप हायी ने पर्व॑त से पिटने पर धुवैल पेठ के 
विश्चाल नृक्ष के निकट ही भरने भ्राने-जाने (घूमने) की व्यवस्या कर्‌ ली । 

टिप्पणी --पुषेलः= लेका क त्रित पव॑त १ 

२८. उस्र पाड की, विशाल चहटानों से मरी चद्गदयां कपि-तेना सेमर गदंथी।वे सव 
पर्वेत के शरीर ही एरये । मागं में सूर्यं से रकित, चह-चहाने वाते पनी, प्रसन्न होकर 
कलरव छरते हए वहां (उस पर्वत) पर भ्रा बैठे। 

२६. पर्वतके दटनेसे उडी हूर्ईदो प्रकारके चतुभो कौ रंगीन धुलिने, देवताभों के मागं 
को प्नवरद्ध कर दिया भ्रौर तुरन्त उसे रञ्जित कर वह, पुन ये षये हृएु इनद्रथनुप शे 
मरे हए कए के समान गिरे तगौ । 


५ 


१८द्‌ 


जानकोषरणम 


हतसमुततितोदकसन्ततिस्फटिकदण्डयुगं क्षणमावभौ 
किरणमौक्तिकजालवृतं सदा सकलचन्द्रसित्ता तपवारणम्‌.॥२०॥ 


प्रथममुद्तवास्तितिः - पतदिशरितटाहतकोटिरुदन्वतः । 
क्षणमरोचत वृष्टिपु बिभ्रतो भुज इवाद्रिवरं मुरविद्िपः ॥२१॥ 


हतकपोतकपोतगलच्छविः परिततान तता नगसम्प्लवे । 
द्रतवितानवितानमभिस्फुटत्तटपरागपरागततिनंभः ॥२२॥ 


पतितशैलगुहाशतपूरणे रजतशैलनिभो जलवुद्ुदः। 
जलनिमग्नसुरद्विपपष्करश्वसितसृष्ट इवाम्बुनि पप्रथे ॥३३॥ 


„ दकरसाकर गिरती हु नलकौ धारा, जो स्फटिकः फे डंडे के समानं लगती थी, 


उससे संलग्न, किरणों क मोती की ऋलर से परिवेष्टित, प्रं चन, एवैत कै 
समान क्षण भर में शोमायमान हुस्न । 


विशेष-'स्फटिक दण्ड युगं" पाठ मशुद्ध उगता है, (स्फरिक दण्ड युतं मधिकं ठीक वेढता है। 


३१. 


२. 


एक पणं चन््हैतोत्रके लियि एक ही डंडा होना चाहिये । 


समुद्र पे उछलता हृश्रा वारि-सगूह, जो गिरने के रामय पर्व॑त के तटो पर टकरा र्ट 
या, क्षण भर के लिय फसा दिसलाईं पड़ा मानो मुर राक्षप्त के शत्रु छृष्णा की पनतः 
शरेष्ठ (गोवधेन) को उती हृईं मुना हो । 


पर्व॑ते जल में दूवने के समय, कबरूतर के कपोत-व्णं गदेन के समान कान्ति बाली, 
पेत तर्टो पर प्रकारामान, रोय-रहित पुष्परज का ठेर, दुतगामी पकषि-समरह समी 
मण्डल युक्त श्राकाश में फेल गई । 


टिप्परो--परामपराग = पराग ~|- पराग ॥ "वष्टि मामूरिरस्लोषमवाम्योरपसर्भमोः । अपं जव 
ग्‌ 


२३. 


हलन्तानां यया वाचानिदा विशा ।” भागुरि के अनुसार "जप" उपसं का अ" चुप 
हो जाता है। 


भिरे हुए पर्वतो के चैकड़ं गुफाों के भरनो से, वादी के समान चमचमाता, जल-ुद- 
बुद एसा फेला जैसे वह जल मे निमग्न, देवताभ्रो के हाथी के सूंड के निश्वास से उतत 
इृ्रादहो । 


चसुरद॑शः सगः १८३ 


४. 


प्रचलवुद्खतरङ्कदलान्तरस्फुरितविदरुमकेसरसम्पदि 1 
्षुभितसिन्धु्रोखहि कणिकावपुरुवाह पतन्‌ कनकाचलः ॥२३४॥ 


कपिधुताचलथातसमुत्यतज्जनलधिखण्डनिरस्तनिपातितः { 
भवि विवेष्टनपिष्टगिरिदुमः पुथुतनुः सफुरतिस्म तिर्मिद्धिलः 1२३५1 


ग्रसमकं समकम्पत वारिषेः स्वरचिता रचिता ततिरूम्मिंभिः। 
श्रहितताऽऽहिततालकृतध्वनिवंलियनी लयिनीव भुजावली ॥३६॥ 


विससृपुः स्ितशह्लविसेक्छयः सलिलवेगपुताः परितस्तटम्‌ । 
शिखरिणाभिहूतस्य पयोनिघेविदलितास्थिलवा इव भूरिशः ॥३७॥ 


गिरिहतक्षुभितो मकराकरस्तटभुवं परिलद्धय कटु कणन्‌ । 
अपससप्पं नगोद्धरणाहितप्रकटरन््रनिपीततनूकृतः ॥३८॥ 
चञ्चल एवं उततुद्ध॒तरङ्गो के समूह के गर्भ मे देदीप्यमान, विद्रुमं के पुष्परागं से 


विभूषित, भरर कमल से मरे कषन्ब समुद्र मे गिले पर वद सुवर्ग-प्वंत, करं कुंडल की 
श्राति घारणा करने लगा | 


धिवेश--सागर में कमल नहीं ह्येता ? परन्ु यह कवि समय-स्यापना के नियमानुसार कहा जाता 


३५. 


३६. 


है। राजशेखर काव्य मीमांसा, ' में कद्ते है : 

“तत्रं सामान्य स्याऽपततो निबन्धनं यया. नदीषु पदमोत्पलादीनि, 

जलादाय मात्रेऽपि हंसादयो, यत्र तत्र पवतिषुसुवणं रत्नादिकं च ।” 

जाति गत भयं मे असत्‌ के दो उदाह्रण ह। जसे नदियों मे कमल आदि जकदयों मेँ हष 
आदि, सम पर्व॑तो मे रन सदि, ये स्र असत्‌ ह पर समयानुसार, उनका वणेन 
आवद्यक होता है। 

हनुमान के टकर मासे से, चमुदर भे परेतङे रिरे के कारण, समुद्र के उस भाग से 
उद्धात कर फंका हुमा, तिमिद्धिल ( भीमकाय मलस्य ) पर्वत के वृ कौ ्ठाप कर 
पोसता हुषा, पृथ्वी पर धने लगा} 

समुद्र कौ वहो की कनमनाती दई रावि, श्रीङृव्ण क, चानयुक्त ध्वनि वाली 
(जिसमें ताल का निर्वा या) कद्र संहित मुजावलौ के समान उपर-नीष काप रही थी। 


दिप्यएी--महि=कालिप-+ तत फण -+-अहित == तर = घोषषण 
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जलकेवेग दे तट पर्‌ चारों भोरफके ए, द्वेत-रंख के खण्ड, पैसे र्गते ये जेषे पर्व॑त 
के ्रापातसे टी हृ, समूद कौ ही कै वृत से दुक, दिखरे हो । 

परत की चोट द शुन्ध, वह्‌ समुद्र कदटुव्वनि करता दुभा, तट की मूमि को स॑व कर्‌, 
प्त के उखदने से जनित, गढ़ के बटू सा पानी पी जाने कैः कारण, दुबला होकर 
(पी लोट भाया) । 


धिहेष-सम्रद मे पवत के पिरने से उसका जक ब्दा मौर वह तट को स््रषगया । पर्नवु पर्वत 


के उयदडृने से इतना चद गद्टा टौ यया कि उसमें गहत स्त दथा गया ओर समुद्र 
छोटा हो गया। वहं भाव है। 
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जानकीहरणम्‌ 


उदपतत्कपिघूणंमहीघरकुितभिन्नमहाणंवकन्ततिः । 
निहतये नु विरोचनतेजसः शशिनि लक्ष्म मु माष्टुमसद्धिनी ॥३६॥ 


क्षितिघराहतद्रुरसमुस्लूतप्रवलवारिरयेण निपातितः | - 
तटवनानि ददाह महोर्गस्तनुभरेण दजन्‌ विप्वल्लिना ॥४०॥ 


अधिपयोपि नभश्चरसंहतिर्नभसि मीनततिभंवि तद्वयम्‌ । 
इति जगत्वितय कपिभिः क्षणाद्िवशजङ्घमवृत्तिविमिश्चितम्‌ ॥४१॥ 


उपनिपेदुरद्ष्टतट्द्रयं नभसि " दीघंपरिभ्रमणात्रुराः। 
सलिलवेगव्ेन परिश्रममर्हिपशरृद्गवनेषु शिखण्डिनः ॥४२॥ 


मकरछृत्तकरस्य करभ्रियं प्रतरतो रदिनः पुनरादधौ । 
क्षतजगन्वहतः सरसृब्रणग्रसनगृधुरहिस्ततुसम्पदा ॥४३॥ 


३९. हमान के ्रूदने से चकर लये हृए पवंव से शुन्ध, सागर की भिन्न की हई लहर, ष्या 
श्रग्नि (वाहवाम्नि) का शमन करने के लियेटै श्रयवा समुद्र से विरक्त होकर चन्द्रमा 
मेः लाञ्छन का प्रक्षालन करने के लिये है। 


४०, प्त से श्राहूत होने प्र, टूर तक प्रसारित, प्रचण्ड वायुकेवेगसे गिरे हए, विशाल 
प्रनगरने, प्पे शरीरकेभार सि तट से संलम्ने वन को हक्क करते हए, उसे भ्रपने 
विषकेश्रग्निसे जलाडाला। 


४१. (जन इतना उथन-ुयक हुश्ा) तब समुद्र कैः ऊपर पक्षियों का समूह, भराकाश मँ 
मदधलियों का समूह, भ्रौर भ्रुमि पर पक्षिगण॒ श्रौर मछलियां दोनों फेर गर्ह । इस प्रकार 
तीनों जगत, बन्दरो कौ करत्रूतसे एेपेहो गये जैसे सब जीवों का रहन-सहन उलट- 
पुल गया हो । 


४२. वहत देर ते भकार में उने के लिय ब्रातुर, मगरो का समह, दोनों तदो को न देल 
कर, जल के नेग के करणु भंड के भूंड परमते हुए भसौ के सौग प्र वैठ गये, जो सीग 
कै जंगलो जते दख रहे ये । 


४३. धडिपाल से काटे हए (जल मै} उतराते दए हायी के सूंड के समान वद जलतर्प, 
अपनी शरीर-सम्पत्ति से चमचमाता हुमा विखताई पड़ा । श्रौर टिल ही फे बहते 
हृए रुधिर की गध से श्राृष्ट होकर, उसको चाटने की इच्छा से वह सपं हाथी की 
स्मीरबह्ा1 
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निनदता नदताड़तमेखलं विगरलताऽगलत्तावृत्तसानुना 1 
म्रसुभुजा सुभुजाऽसुरसंहतिः प्रविदिता विदिता दिशि भूप्रता ॥४४॥ 


श्रय निरीद्य चिरं हरितेष्टितं सपदि वन्ध्यमवन्ध्यपराक्रमः। 
इदमुवाच गभीरतया भितक्षुमितसिन्धुरवं नृवरो वचः ॥४५॥ 


इह गिलन्ति तिमि्धिलपद्व्तयः क्षुभिततसम्पतितास्तिमिशङ्कया 1 
सलिलधौ तिमितं तिमितं नगं त्यजत सेतुविधानमनोरथम्‌ ॥४६॥ 


गिरिकरुलानि कुलानि समोरणक्ुभितरङ्धितरङ्किजिलोच्चयम्‌ 1 
शर भवन्ति भवन्ति न किञ्चन द्विपहितानि हितानि महोदधिम्‌ 1४७ 


भ्रयमुपाहितसेतुरकम्पितस्थितमहातिमिदेहमहीवरैः । 
वरलमिदं सकलं शरताडितो नयतु बार्रिघिरेव परं तटम्‌ ॥४८॥ 


मकर दन्तिगतो नृपलीलया जलधिमुत्तरतु प्लवगेश्वरः । 
भुजगसैन्यवतः स्फुटविद्रमदरुमवनं रदनेन॒  विमञ्यन्‌ ॥४६॥ 


४४. ध्वनि केरते हए नद जिसके दलवान पर टक्कर मार रहे थे, जिसके श्यङ्गों के उपरकफी 
समतल भूमि वृक्षो श्रौर जताग्रोँसे भरीयथी श्रौर जिनसे पानी निरन्तर वहुर्हाथा, 
रेस पवेत के सामने उन श्रसुरो के समूह्‌ जो ्रपनी सुन्दर भुजाग्रो के च्पिदिाम्रोंमे 
प्रह्यात धा । 

४५. तदनन्तर, हनुमान ने जो कुद उद्योग किया थाउसे देर तक सोच-विचार कर, 
नरश्रेष्ठ रामचन्द्र, जिनके पराक्रम को कोई वाध नही सक्ताया (भ्रति भ्रसीमथा), 
गम्भीरता मे शून्य समुद्र के गजेन को जीतने बाले वचन वोते 1 

४६. यहां गिरकर शुब्प भ्रोर यर्रती हूरई तिमिद्भि कौ पंक्ति ने, समूद्रमे मेतु वाधनेकेल्पि 
फक हुए, निश्चद भ्रौर तिमि के समान भारी-मरकम प्हाद्‌ क्ेतिमि कौष्द्धासे 
निगल कर बाद मे उगल दिमा। 

टिप्पणो--तितिन्=भोमकाप मत्स्य। तिमिगंल तिमि से अधिकः भीमकाय मास्य जो (तिमि 
को भौ निगल जाता है। 

४७, प्रचण्ड भ्रौधी के कारणा जिसमे शम्ब एवं लहराती इई उत्ताल तरङ्गे उठ रदी ह, 
एसे समुद के हाधियो को प्रिय पवतो कौ पक्ति एवं दारमों कौ कोई गणना न रह्‌ गई 1 
भर्थात उनले मी प्रधिक वे ऊंची प्रोर भयद्भरथीं। 

४८, (रामे का) बाणो ते पीडित समुद के उत्त सट पर ति्भिद्धिन के ध्मान भीमकोय 
पर्वतौ से यपि हृषु सेतु के द्वारा हस समस्त सेना को ले जाया जाय । 

४६. पष्टिपाल प्रौरहायी काल्प धर कर, सपो की सेना के सादित, विद्रुम केः वृं के यन 
फो दात ते तोष हए वानर कै स्वामी (हनुमान) समुद्र के षार ॥ 

र 
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लानकीहरणम्‌ 


मदितरोऽदितरोपधरैरणक्षमकरैमकरगंजसनिभैः। 
तरति को रतिकोपवृतासुरं ध्रुबदकं वद॒ कम्पतिमाकुलम्‌, ॥५०॥ 


इति गिरा चलितो प्ठूर्कोलनध्वनितकम्पितदिग्विदिशो नलः । 
मलयकुघ्ठदरौपु महीमृतः पृथुरुतः प्रथमं समवेशयत्‌ ॥५१॥ 


हरिवरः क्रमशो गिरिसंक्रमं ददृसमपितमूलनिवन्धनम्‌ [ 
सपदि वद्ुमभेदनमम्बुधौ शिखरिणां निकरैरपचक्रमे ॥५२॥ 


तटसमर्पितमूलनिवन्धनः पृथुघराघरसेतुरकम्पनः। 
जलनिधौ मलयस्य महीभृतः प्रसरदंकुरवद, ववृधे शनैः ॥५३॥ 


श्रमिहतो गिरिणा रवभैरवः पतिरपामनिमेपविलोचनः 1 
समुदितोदकसंहतिवाहुना हदि जघान रुपेव महाकपिम्‌ ॥५५॥ 
भयङ्कर क्रोधी एवं प्रहार करने में गक्त, हाथी के समान दुर्धषं घड्यालौं से कम्पित 


शरीर क्षुभित समुद्र को, एवं काम-जनित क्रोध से मरे रावण को मेरे सिवाय प्रौर कौन 
जीत सक्ता है? 


विञेप--काम के सषएलन होने से धरौघ होता है। “ामात्‌ फरोपोऽभिजायते' --गौता ! 


५१. 


५२. 


५२. 


दसं प्रकार (रम के) वचनसे प्रेरित होकर, नल, जिसने ध्वनि करती हई कम्पाय 
मान दिशाग्रोंके कोनो कोषद्दृता से गाड दिया था, भयद्धुर गरजेत करताहृप्रा 
मलय पर्व॑त की कुञ्च रूपी गुफाग्रो मे पिते (सेना को) प्रविष्ट कर दिया । 

वानरो से श्रेष्ठ (नील) ने तुरन्त दृढ नीव रख ॒कृर करमदाः पर्वतो के समहु से सश्र 
पर श्रभे्य, पव॑त का पुल वाधना श्रारम्म कर दिया । 

तट पर्‌ जिसकी नीव का बन्धन रख दिया गया थः, टसा विशाल, प॑त का सेतु, 
समुद्र में मलय मिरिसे्र॑रुर के समान प्रसार करता हस्रा बढ़ने लमा । 


विद्वोष-सेतुबन्यन पर गोव्ेनाचायं का चमत्कार देठिये : 


शुदरपिलयूपनोतो न निमज्जति नियतमाश्ये महतः। 

चानर फरोपनीतः प्रीरो मकरलायस्येव ।1--भोर्थन श्प्तदाती 

(यदि कोई छोटा आदम सारगमित यात भी कहता है तो वह्‌ महान्‌ पुरुषों के हव्य 
मे नहीं घेतती । यही कारण है कि जव वानर्यो ते भारी-भारी पर्वत उठाकर समुद्र मे छोड़ा 
तो षे नहीं इवे अर्थात्‌ तं रने तमे { भौर सेतु देष गया। ) म 


५४. पव॑त से श्राद्ते होकर, भयङ्कर गर्जन करते हए समुद्र ने, विना रात भपाये, बड़े 


क्रोध, लह्रो के सपूह्‌ रूपी भुना सरे नील के हृदय परं भ्राघात किया 1 
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५५. 


५६. 


५७. 


शमितरेणुकरेणुकधट्रवुतिलवासितवासितकन्दरैः 1 
प्रविदधौ ततघौततटं ` नगैः कपिरशब्खुमशद्ुमभिक्षिपन्‌ ॥५५॥ 


म्रधिपयोपि नलेन निपातितः सलिलनादनिनादितदि्मुखः 1 
धूततिमिद्धिलपुच्छहतः पूनर्गगनमुत्पतितो जगतीधर: ॥५६॥ 


दधति कुमपपतिदंभुयायतं करिनिपुष्ठतटे पतितं नगम्‌ 1 
कृतरमैगुरविस्मयमीकषितो भ्रमयति स्म चिरं हरिसैनिकैः ॥५७॥ 


मलयशतैलमुखाहितनृन्वनः कपिभिरर्देकृतो गिरिसंक्रमः 1 
जलनिघौ तिहितो जलवाज्छया भुज इवास महासुरदन्तिनः ॥५८॥ 


श्रपहसन्निव फेनरूचा चिरं गिरिहतोदितकन्ततिवाहुना । 
म्रभिजवान पयोनिधिरुढतः कुसुमभाजि सुमेलशिरस्तटे ॥५६॥ 


परिसरस्यसरस्यपुटाचलक्षतविमानविमानमहोरगम्‌ । 
चिततरागतरागमणिप्रभाजनितरद्गतरद्खक्ृतध्वनिम्‌ ॥६०॥ 


निम्धंक होकर फेंके हृए कपि ने धूति को शान्त कर देने वाते, हापियों के कपोतो से 
वहते मरसे कालाहो उठे भौर सुगन्धित कन्दराभो वलि पव॑त के द्वारा विस्तृत, 
धुले तट को निर्भय केर दिया। 


समुद्र म नल से फेका गया पहाड़, जल के ग्नेन वे दिराग्रों को ध्वनित करता, तिमि 
द्धिल फी पंख से भ्राहत होकर पुनः प्राकाशमे उट्‌ करगिरा। 


विदाल शरोर घारण कटने वाला, कुरो का स्वामी, भ्रपनी म्री पीठ के तट पर 
पर्व॑तकै गिरनेसे चफर खा गया । उसे किलकारी मारते हए वानर सैनिक वषे 
विस्मयसे देख द्देये। 


„ मय परत के मुख पर यन्धन निहित करने वाला कपियों द्वारा (समुद मं) प्राचा 


दलए पवेत देसे लगा भैस समुद्र मँ गल की इच्छा से दाली ययो देरावतषी मृष्ये! 
# १ 


„ छतं समुद ने, परंठके गिरनेसे उदी हृरद, वाके समान सहते, भानोफेनरी, 


मान्ति चे हेसते इए, पुष्पो ते भरे हए मुषे परत्र के मस्तक के तट पर, माघव मिया ॥ 


„ समीप मे रियत, सएते प्रौर विम रूप से उटे पर्व॑तो द्वारा विमानो बौ ध्वस्त करै 


हए ठया महातपों वपे मानरटित करते हए, साती केवाकी सास मणयो बौ काति ५ 
रेण ्टीषरंगोकोष्वनि कते हए! 


१८८ 


५ 


जानकीष्र्णम्‌ 


विततघातुरसं धरणीधरक्षतकृतव्रणचक्रमिवाम्बुयेः । 
श्रभिचकत्तं नलोऽनलभासुरः सलिलपृष्ठतटं गिर्सितुना ॥६१॥ , 


श्रवेसितो नगतेतुरलक्ष्यत क्षिपति विष्णुवराहुरदे भुवि । 
विपमङृष्टतया जलपृष्टतः समुदितः कषिततिपाश्वंदपैकतः ॥६२॥ 


उदधिसेतुरगद्रयसद्धतः सरलपुच्छविदारितदैन्तिनः । 
वपुरुवाह परं ग्रसितुं गजं प्रसरतोऽजगरस्य गरीयसः ॥६३॥ 


द्िरयुद्धविधौ भिरिसंक्रमे जलधिखातक्रतान्तस्सङ्खिनि । 
मलयतुद्धःमुवेलसुरद्विपद्यवृहद्धुजवन्वदवावमौ ॥६४॥ 


मलयकरघ्लसुवेलतटाश्चयः स्थिरतरो नु धराधरसंक्रमः। 
उभयकोटिगितौ धरणीघरौ तुलयितुं नु तुला परिनिम्मिता ॥६५॥ 


श्रपरसेतुपयस्य विधित्सया कटिनकोटियुगे विनिवेरितौ । 
श्रजनि काचवरो नु वनौकसा गिरिवरप्वपनेतुमितोऽ्यतः ।\६६॥ 


-श्रष्िि ब समान देदीप्यमान नल ने, पां से बनाये हुए सेतु से, जल से संलग्न समुद्र 
के तट को काट डाला, जहां पैरिकादिक धातुग्रों काजल फेलाथाश्रौरजो प्वंतके 
श्राधात से जनित, धाव के चक्र के समान लगता था। ~ 

६२. एक श्रोर से, पणंखूप से निमित, प्रैत सेतु, एसा लगता था जैत जल के पृष्ठ से, कर्टि- 
नतता से लीच कर, विष्णु-वराह्‌ के दात पर रखी इई पृथ्वी उदित हुई हो । 

६३. समुद्र (के ऊपर वधा हूर} सेतु, जो दोनों पत्रेतो (मलय भौर सुवेल} से नडा हुता 
था, उस श्ननगर के शरीर के समान लगताथाजो हाथी कै निगलने के लिये वद्‌ र्हा 
हो रौर जिसमे हाथियो को बिदीणं करने की क्षमता हो । 

६४. समुद्र के गर्तो के भीतर परस्पर भिल जाने वाते उस गिरियों के संगमणमे ओते 
मलय भ्रौर पर्वत्तरान सुवे दोनों का परस्पर टकराना गजयृद्ध मे दो हाथियोंकी 
विलाल सूद के फंसनेसाहो ग्या । 

६५. मलय पर्त के कुञ्च भौर सुवेल पेत के तट से वधा हुपरा वह पवतो ते बना हुभ्रा सेतु 

जो दोनों किनारौ तक मया था, क्या तोलने के लिये सराजू बनाया गया था ? 


६१ 


विवेक्ञ--मलयमिरि समुद के इधर भौर सुवे उपर है 1 बीच मे समुद है 1 समुद्र के ऊपर दोनो परवतों 


से बे सेतु है । इस रकार उसक्मे अति तरा के सन्न हई पह माव है। 


९६. यहा से श्रन्यत्र हट्ये जाते दोनो पर्वेत वनवाकियो. दारा एक दुसरे पल मार्गं वनानैकी 
इच्छा से दो मजनूत नोकों पर टिकये गये कच कौ भाति सगे । 


चतुदंशः सर्गः १८९ 


जलमुदस्य तिमिद्धिलसम्पदः प्रसभमुद्धरणाय पयोनिषेः 1 
पृथुदुरद्ररमन्तकधीवरप्रविहितं नु डं वृतिबन्यनम्‌ ॥६७॥ 


उत मुवः कुलिशायुधविद्विपौ विपयचक्रनितम्बसमश्रयम्‌ । 
वटनसन्धिवलीततिमध्यमं वबलितमङ्खमगस्तनसम्पदः ॥६८॥ 


श्रय निवारयितुं इदृमन्तरा प्रथमपर्चिमसागर विग्रहम्‌ ! 
विपुलमद्वियुगेन महीयसा विरचितं नु भुजद्वयवन्धनम्‌ ॥६९॥ 


ग्रतिनिमग्नमदोयमहाशरव्रणरुजाकृतकाश्यं विभावितम्‌ । 
लवणसागरदानवदन्तिनिः प्रकटमस्थि नु वंशसमुद्भवम्‌ ॥७०॥ 


प्रथिमणि प्रथिते कृतकौतुकरुदधिमापनदण्ड उपाहितः 1 
इति चकार मनो मनुवंशजश्चिरविचारपरम्परमादतः ॥७१॥ 


-समधिषूढ़समीरणसम्भवप्रणयदत्तकरो रघुनन्दनः । 
भ्रधिररोह धराधरसंक्रमं भुवि निपण्णमिवासुरदन्तिनम्‌ ॥७२॥ 


६७, जनल को हटा कर, समुद्र कौ तिमिद्कित सम्पत्ति को जवदस्ती बाहर निकालने के लिये, 
क्या यह्‌ यम रूपी मर्लाहं का वनाय श्रा, प्रपनी जगह सेन हटने वाला, एद्‌ महाजाल 
है! 

६८. श्रथवा यह्‌ वायुध इद्र के शतु श्रगस्त्य केच की धर प्रर टिकरा, मध्यमे जोड 
(सधिस्यल) की रेखा के विस्तार से युक्त मुडा हृमाग्रगहै ? 

६६. या फिर पूरं रौर पशिविम सागर के घन्तर कोदूरकरने की इच्छा से दोनों महान्‌ 
पवतो दारा दृढ रूप से श्रपनी बहि फसा छी गयीरहै। 

४०. न्य यह सेदु, सारे सर्र मे रहने दले, हयी के समान राशो की हट हैमे, शरीर 
के भीतर वहत गहरे धुसे हृए हमारे बाणो से कि हए धाव की वेदना को प्रकट 
करता है। 

७१. कुहक से प्रेरित होकर, वानरो ने, इस विख्यात भ्रौर मणियों से भरे समुद्र पर उसके 
नापने का दण्ड रख दिया है, एता मनु के वंशज एवं श्रादत राम ने (सेदु रे सम्बन्ध 
मे) विवार किया] 


चिङ्ञोप--्म्‌द के उपरषएटेसा छलयत था जे उसका मापदंड हु), यह भाय है । 


७२. प्रहिते पवन-सुत (हनुमान) के चढ जाने परभ्रौर प्रेम रो वद्य हए उनके हाय को 
पकड कर, रघुनन्दन उर पव॑त से यने सेतु पर जो पृथ्वी पर वैढा टृभा प्रमुर-दन्तौषे 
समान दगता या, चद गये 1 


१९८ 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


जानकीहरणम्‌ 


शुभवयोधनयोधनयोऽणेवं नृतिमिना दितनादितवीचिफम्‌ । 
पिहितवेलसुवेलसुदभ्मसं सपदि वानरान रमत्यगात्‌ ॥७३॥ 


तटविशालकपोलतले चलत्तपनमण्डलकुण्डलेमण्डनम्‌ 1 
विविधभूरहपण्डविनिलितविदशनन्दतनन्दनचन्दनम्‌ ` ॥७४॥ 


मदगज रगजैरगनिन्मरघ्वनितवृहितवृहितसूचितैः । - 
सरसि तैरसितैरपि वारिदैः प्रविततं सततं सपयःकणैः ॥७५॥ 


निकपणेन युगस्य हिरण्मयज्वलितरूपधरस्य विधृष्टया । 
कटकभित्तिषु काश्चनरेखया रविगतं प्रथयन्तमुदारया ॥७६॥! 


हरिसमानसमानमूगान्वितं सभवनोपवनोपवृतान्तरम्‌। 
तव्गुहासु गुहासुसमैविभिः ईइतरवं शरवंशरनादृतम्‌,॥७७॥ 


-र्वयतति क्रमवन्धमिभद्विपि क्षणमवेत्य मृगं मृग्रलक्षणः } 
परिहृतं प्रसभं हिमकान्तिना नखरधातभयेन विदुरतः 11७२॥ 


सुन्दर वय-घम्पत्ति वालि तया योद्धा (राम एवं हनुमान) के न्तेन से खंड.खंड होती, 
निनाद करती तरद्धों वाले, सुवेर पवेत से भ्रवशुद्र तट एवं जल वाले समुद्रकोनर 
राम श्रौर वानर हत्रूमान शीघ्र ही पार कृरगये। 


विविध प्रकारके वृक्षो को पराजित करने वाते तया देवतापरों कौ हूपितत करे वाले 
नन्दने काननं के चन्द से युक्त, नंबल सूयं भंड की माति शडलके भ्ुप्णाकी 
शोभा विस्तृत फपोख तरू पर्‌ हई 1 


जंगली, मत्रवातते, पज तया पादी करनों फी वदी हं ध्वनि से चित्त दोतते, जलक्णा 
से युक्तं बादल निरन्तर उस जलराशि पर्‌ फैख गये । 


तपे स्वं का रूप धरे दोनों केः रगढ्ने से कटकभित्ति (‰¶0पण+ेप 7१4६८} पर 
चमकती स्वं रेखा को प्रकट क्रते, सूयं तक पैव (पर्व॑त पर राम षदे) । 


चिद्‌ के समान मानी यृगों शे शुक्त, भवन सहित उपवनों से घाच्छादिव भन्तर वाते 
तयवरतीं गुफाधो मे निनादयुक्त शर (१२००८) केः वन से ढेक (परवत पर शे) । 


. मूगाद्ुः ष्क शण भर {उश पूर्दत के) पास पहुचे पर, (षिन्तु पवतचादी) विह 


भे भेतरे यायने पर अपने मृग की याट सममः मर षी नगो फे धापात कै भयरे चन्द 
णद मे हट गया (उम पर्वत पर राम बटे) । 


चतुदश खगः . १९१ 


कृतदवारणवारणशोणितस्रवसदारुणदारुणलुन्यकम्‌ । 
मकरसारससारसनिम्नगा ततमवारितवारितदिमाजम्‌ ॥७६॥ 


ज्वलितरस्नचयेन नभस्पृशा गगनलग्नदवानलसंशयान्‌ । 
म्रधिरुरोहे सुवेलमगं विभुः प्रतिजनं जनयन्तमनारतम्‌ ॥८०॥ 


~ तत्र स्थित्वा किरणनिकरन्यस्तरद्धैस्तर ङ्ग 

मरस्वित्तोयं वरुणनिलयं वैदरुमाणां द्रुमाणाम्‌ । 

पश्यन्‌ रेमे सततसतिलभंसमृक्तं समक्तं 
शक्चतरस्तक्षितिधरशतस्थानदन्तं नदन्तम्‌ ॥८१॥ 


इति चतुर्दशः सगः । 


७६. वने भ युद्ध कर्मे याते गज्‌ फे दोणित प्रवाह लान रहने वाते भयानक व्याध से युक्त, 


०. 


८१. 


मकर, सारस भ्रौर नवियों से युक्त होकर कते, ेरे हुए दिग्गजों से भी श्रवारित (पवेत 
पर राम चे) । 

चमचमाते हुए रत्नो के समह से, भ्राकाश मे लगी हई, दावान्नि करा भम उत्पन्न करने 
याले, गगन-म्बौ सुवेल पर्वत पर जिनेन्द्रिय राम, लोगौं मं शक्ति भरते हृए चदे ॥ 

वहां (सुवै पर्वेत पर) वैठकर राम नै, वख्ण कै निवास स्यान समुद्र कौ, जिसको 
जल, विद्रम (मृगा) के वृक्षो के किरण-समूह से रद्धित होकर चमक रहा था, जहां 
जल के निरन्तर थपेदे से मोती हट रे ये, जहां इन्द्र से मयमीत रैक पर्वेत के 
शद्ध ध्वनि कर रहे थे, (से समुद्र को) देख कर रमण किया । 


चौदह्वां सर्गं समाप्त ॥ 


पञ्रद्श्ः सर्गः - 


श्रद्खदास्यमथ वानरवरं रक्षसां पुरमजीगमदीशः | 
वेदितुं चतुरुपायविधीनां कस्य गम्य इति कौशिकशवुम्‌ ।॥१॥ 


प्राविशत्‌ से रहितादसवृत्तिः संसदं च विदितः सुरश्त्रः 1 
राक्षसानधिपथोपनिविष्टान्‌ संस्पृशन्‌ सपदि पृच्छगुणेन ॥२॥ 


सन्निपदय निभृतं स॒ महूत स्वागतादिविधिलम्मितमानः। 
्राददे वच इदं विनयस्थः साधुरूढनयपद्धति पश्चात्‌ ॥३॥ 


निगुंखोऽपि यदि शौ््यंविरिष्टस्तत्न भक्तिमधिगच्छक्ति लोकः । 
तद्येन परिदीपितवृत्तर्दासिवदभवति सर्वेजनौघः ॥४॥ 


त्वय्यतन्यजनखण्डितगाक्तौ सवंगुण्यजनगीतगुणौषे । 
स्नेह बन्धनियतेन गुणन्ञश्चेतसा हियत एव कपीन्द्रः ॥५॥ 


तदनन्तर प्रभु रामनेश्रद्धंद नामके वानरवीर को राक्षस-पुरी, लद्धामे, यह्‌ जाने 
कै लिये भेजा कि इ्ध-शवु रवण के साव, चारों उपायों (साम, दाम, दण्ड भ्रौर भेद) में 
से, किस उपाय से व्यवहार किया जा सकता है । 


श्रञ्गद ने इत्तता कराने पर, विनः क्रिसी भादर ॐे,'देवतताो कै शवर (रवण) कौ एना 
भे, नाम भे चैठे हु राक्षसो को पूते दूते हुए, तुरन्त भवेद पिपा 


क्षणं भर शान्ति से वैठ कर, स्वागत थादिं श्यवहारसे सम्मानित हने के वाद प्रङ्गद, 
यिनय पूवक, सज्जनों मे प्रवत्तित नौति मागं का श्ववषम्बन फरते हुए, यह्‌ वचन 
वोतते 1 


निए होये पर भी मनुप्य मे यदि शोय की विधिष्टता होती है तो सोग उसकी भक्ति 
करते ह । गुण भ्रोर शौवं दन दोनो परे शोभित, देसे श्राचरणा से प्रभावित व्यक्ति कै 
सव लोग दास के समान हो जते है। 


जिसने रवो कौ शक्ति को द्धं कद दिया है, जिषे गुणों केः रामह्‌ या सव गुणी जन 
माष करते ई, पसे तुमह देख कर यह गुणी भरर रसनह्‌ भिव, फपीन्ध (हमान) स॒न्नित 
होता दै1 
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१०. 


तद्चास्यवितथानि विपाके कन्तु मिष्टफलवन्ति यतेथाः 1 
वघ्षभस्य नयविद्धिपतो वा सूक्तमेवे हृदयेऽभिनियत्ते ॥६॥ 


निस्पृहीऽ्य पर एव हितानि व्याहुरत्यगणितप्रमुकोपः । 
निष्फलप्रियसुखो ननु मृत्य: पथ्यमाह्‌ पतिमानतवृत्तिः ॥७॥ 


स्वाभिमानपरिबोधनहैतोर्मावगृन्यममिधाय वचांसि । 
स्वामिनं युचि नियुज्य विमद दरष्टुमप्युपसरन्ति न केचित्‌ ॥८॥ 


दुर उष्टरिपुकेतुशिखाग्रा वारितेऽपि कलहाय यतन्ते । 
ने प्रयान्ति शरवृष्टिनिपाते ताल्यमानशिरसोऽपि परस्तात्‌ ॥९॥ 


मुख घातमभितो भव वीरेत्यन्ययोचमभिघाय जिघांसुम्‌। 
लीलया युचि पूरोऽभिसरणन्तो नापि सान्ति मुवि पच्च पुमांसः ॥१०॥ 


यत्स्वयं युवतिमित्रवतीपु व्याहृतं मधुमदेन सभासु । 
तत्‌ स्मरन्ति रणमध्यमुपेताः केचिदेवं शरजालकरालम्‌ ॥११॥ 


श्रतः मुम उसके यचन को सत्य, म्रौर परिणाम में इष्ट फल देने वाता, सिद्ध करै का 
प्रयत्न करौ ! समापित चहि स्नेही भित्र काहौयानीतिद्धेपीकाहो, हृदय मे प्रमान 
करताहीहै। 

कोई व्यक्ति, चाहे पराया क्योन हो, यदि वह्‌ बलवानके क्रोध की प्ररवाहुन कर, 
हित कौबात करता है, तो उसनस्रता कान्यवहार करने वाते भृत्य कौ, चह वह 
म्रपने स्वामी के सुख सम्पादन में विफल ही हौ, उसे कल्याणकारी कहते ह 1 

कुछ लोग ठेस होते है, जो अपना अभिमान जत्ाने के हेतु, प्रभिप्राय से यन्य वात कर, 
भ्रपने स्वामी को युद्धम फसा देते है श्नौर उनके नाश के समय, उसे देखने तक के तिथे 
पात्र नही फरक्ते 

दररसे दत्र के मडेकेभरग्रमाय को देखते हु, रोके जाने पर मी लड़ने को भिरे पड़ते है, 

प्ररन्तु जव वाण की वर्प होने लगती दैत ्षिरपर मार पड्ने परभी भागे नहीं 

राते । 

दुनिया मे रेेर्पाच मी पुख्पन मिततेगेजो मारने कौ इच्छा करने वाते योदये यह 

कहंकिष्वीरहो तो, मेरे दोनों भोर प्राप्रो" भ्रौर (यहक्हते हपु) गुढ भ्रुमिं 

भेतते-खेतते भ्रागे बडे । 


. युदतियो भोरमे भरी समामे, जो मदिरा केनो घरुर होकर धान वधारते 


ये, वाणवर्पा से मयद्धर हौ ययौ रणश्रूमि भे उनमेसे विरते हीउन कथनोंकोयाद 
रसते ह । भरात्‌ युद्ध मे उनकी रखी मूव जगी दै । 
२५ 


+, जानकीष्रणम्‌ 


के नयन्ति पुर्पस्य सहाया भोकतूमिद्धविभवस्य समृद्धिम्‌ । 
युद्धमध्यवधमिच्छति तस्मिन्‌. दुलंभाः सह कतव्यवसायाः ॥१२॥ 


निव्येपक्षमवधूय वचस्तत्‌ सेवकैरभिहितं श्रुतिहारि । 
यन्नयेन न समेति विरोधं तद्विचारनिपुणेन विपेयम्‌ ॥१३॥ 


, मीयत द्विविघमागमविद्धः कम्म यत्‌ सुकृतदुष्कृतमेदात्‌ 1 
सिद्धिदेयगुणदोषवशात्तद्धोदमेति पुनरेव चतुरा ॥१४॥ 


पक्षयुग्मगतसिद्धिविेयं तदविचिन्त्य गुणदोपविशेषम्‌ । 
यः करोति करणीयमनिन्यं विद्धि नीतिफलमस्य करस्थम्‌.॥१५॥ 


दोप दुष्टफलनिन्यविरामं योऽयंम्थंविपरीतमुदस्य । 
सेवते सदनुवन्य विशुद्धं धाम तत्र न तनोति विपत्तिः ॥१६॥ 


दुज्जेयेन सह्‌ वैरमनर्थं स्त्रीपरस्य न दहिताय परव 1 
तत्कलत्रमपहाय सुखार्थं राघवस्य मृगयस्वे सुहृत्यम्‌ ॥१७॥ 


१२. सुख भोगने कै लिये, घनी पुर्प कै, कौन सहायक नहीं होते ? युदधगरभि मँ जव उनका 
वध होने लगता है, तौ साथ देने बाते दुर्लभ होते है । 

१३. इसलिये विचाररील पुरुप को उचित है करिः वह सेवको के प्रिय किन्तु निरापार बत 
की पर्राह ते करे, जो नौति-विष्द्रन दहो उसे करे। कै 

१४, शास्व्रकारो ने "कर्मके दो प्रकार कहि है, एक सुकमं श्रोर दूसरा दुप्कमं । परन्तु पाड 
काल के लिये गुणदायक भ्रौर दोयदायक, येदोश्रौर भित कर वह्‌ कमं चार प्रकार 
काहो जाता रै 

१५. जो कायं दोनों पक्षो के विचारने के बाद सिद्धि-प्रद जान पडता है, देसे भरनिन्द्य काय 
कौ जो मनुष्य उरके गु श्रौर दोप पर सुब परिचार फर एवं करने योग्य समभ करः 
करता दै, तो इस मीति का फल उसे करतल-गरत रहता है 1 

विकेष--पदता विदधीत नफियामपिवेकः परमापदाम्पदम्‌ 1 
युुततै हि विमृध्यकारिणें गुगलृल्पाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 
भारदि--२--३०. 

१६ निसका परिणाम, दोपगुक्त, युरे फल के कारण, निन्दनीय है, भोर जो प्रयोजन के विष्ड 
पटुता द, रेषे भराचरण को ष्ठो कर जो निष्कलुप श्रयोजन मे भनुराग प्ता है उपे 
वितति नही पेर्ती। . 

१७. जस्ये लीन दै, उसका भ्रचेय पुरस वैर हानिकारयः होवा भोर परलोक मं उपशा 
हिव नदी होता । भरतः स्वी (सीता) को द्योडकर राघव फ सित्रना वा प्नुगन्पान 
करो 
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१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


इन्द्रियाणि मतिमन्तमजय्यं योजयन्ति विषयेयु विजित्य 1 
तद्रशित्वमवेवूय यशोभि्यंस्तनोति भुवनानि स वीरः ॥१८॥ 


` यौवनं चलमपायि शरीरं त्वरं यसु विमृश्य विसृष्टः । 


म्रन्यजन्मगततिक्तविपाकं इष्टसौम्यमपि कम्मं न धत्ते ॥१६॥ 


हैतुर्यभवभोगविवृदेयंदयतश्च भवतीह विभुत्वम्‌ । 
स्थास्नु यच्च वितनोति यशस्तत्‌ सावनीयमितरततु न घीरैः ॥२०॥ 


रूपवन्तमपि हन्ति जरात्िः सद्धमे महति चास्ति वियोगः । 
याति दोधंमपि विच्युतिमायुः पुण्यमेद निरपायि भजध्वम्‌ ॥२१॥ 


तद्विहाय मुनितुल्यमहिम्नो दुजंयस्य मनसापि युवत्याः । 
लोकमुग्मगतशम्मंविनाशं स्पशंमस्य सुखमेहि यशो वा ॥२२॥ 


„ ये इद्धया, बुद्धिमान्‌ भरर भ्रजेय पुरुप को (भो) जीत कर, उसे विषयों फी भोर प्रवृत्त 


करती ह 1 मतः इनमे श्रासक्ति को भिटाकर, जो यथ का त्रिभुवन मे विस्तार करता 
है वह्‌वीर है। 


यौवन अस्थिर दै! शरीर नाशवान्‌ टै । धन-सम्पत्ति चलायमान है । यह्‌ सोचकर 
विरक्त पुरुप देखने में ्रच्छा प्रर जन्मान्तर में तीते फलवाला कमं नही करता । 


धीर पुरुप, उस ेश्वयं कमै साना करते ह जो स्यायं। यशका विस्तार करता दै, 
जो इस जन्म म्मौर जन्मान्तर मँ समूद्धिका कारण होता है । भ्नन्यविध देश्यं की साधना 
वै नहीं करते । 


बुदाई का क्ते, सोदयं का भी ना कर देता है । महान्‌ सम्मिलिनमे भी विद्धोह होता 
है । दीं भयु का भी भ्रषमपतन होता रै 1 केवल पुण्य भ्रनरवर है। उसी काधव- 
लम्बन करो। > 


मुनियों के समान महान्‌ प्रौरं प्रेय रामकौ युवती मार्याकोा मनरेभी स्पथं दोनों 
सोक कैः मानन्द कामादाकरने दाला दै । परतः उद्वे छोड फर यङके ढा भुषको 
प्रा करो! 


दिद्ेप--पदाम कगे टूस्तलिित जानौहूरण क प्रति में यह्‌ इलोक दस प्रशार है : 


स्यदः युरभशत दामं विनाशं स्पसंमस्यै भनसापि युवत्या ॥ 
दुजंयस्य मुनि वुस्य महिम्नः हद्िहाप सुखमेहि यदोभिः॥ 


१९६ जानकीदस्णम्‌ 


स॒प्रियावितरणेन तन्नः तोपितस्सफल हादंविरोधः । 
स्वशिवगंमवजित्य समस्तं भत्यक््तवं पुरीहु विधत्ते ॥२३॥ 


ये भवन्तमतिवश्यममात्याः नूतनं पत्तिमिहाभिलषन्ति 1 
कारयन्ति यदि नीतिविरुदरं मा तदीयमनुरोधि वचस्ते ॥२४॥ 


हेतुरस्ति नरवानरभावे नैव दप॑विरहस्य चिरज्ञा 
यतसुरेनद्रकृतवीयंसूताभ्यां श्रस्तराक्तिमिह्‌ कच्चिदुरन्ति ॥२५॥ 


शासनं यदि शिरोभिरुदग्रं मौलिवन्रुपसुतस्य न धत्से । 
शेलश्द्धगुरुमस्तकभारत्यागसौख्य तव गच्छ व्रतं ते ॥२६॥ 


शक्रलोकजयदत्तमजय्यं दिक्षु .फुल्लमिव काशवनं तत्‌ 1 
रामधामभवपावकरीप्त्या दग्धमेव समवैहि यशस्स्वम्‌ ॥२७॥ 


` गवंमस्य वचनानि वहन्ति श्रोतुमन्तविरसानि मृदूनि । 
न प्रपद्य विततार विकारं क्रोचवद्धमिति राक्षसलोकः ॥२८॥ 


२३. वहु (साम) प्रिया (सीता) के लौटा देने से कृतज्ञ एवं सन्तुष्ट हो जगे भौर उनके 
हृदय का विरोध मिट जायगा ! समस्त देव-वृन्द को जीत फर यहा वे तुम्हारे नौकर कै 
समान रहने लगे । 


२४. ये जो भ्रापके प्रत्यन्त प्रज्ञाकारी संत्रीरहै, नये स्वामी कौ इच्छा रस्ते! यदि ये 
लोग भी भ्रापते कोई नीति-विख्द्ध बात करवाना चाहं तो उनकी वात श्राप न माने । 


२५. नर भरयवा वानर हने में दपंहीनता का लम्बा ज्ञान कारण नहीं है । जो इन्द शतवीर्य 
पुरो दारा शक्तिहीन कयि गये किसी की ्च्छा कते} 


२६. यदि तुम राजपूत (राम) फे उक्नत शासन फो श्रषने तिर परः गुङकुट के पमान नदीं 
धारण करते तो जाभ्र पंत शिखर कैः समान वौ हटाने का सुस प्राप्त रणे वाते 
तुम्हारा यक्त जये (तुम मर जापो |} 


२७. इन्दरलोक फो शीतते याते धयने इव ्रजेय यदा को, राम मे तेजसे उत्पप्न परण्िकी 
दीप्ति, दिशषाभोंमें कूले षु कसे केः वन ङे समाव जला हमा समनो । 


रद. रमेः (पधद्भदके) वनन, गर्वेसे भरेदृए्‌रह श्र मुननेमें मीठे पर्‌ भीनर शे क्क्मे 


हः यह सममः कर राशस-समूह मरे प्रोष से भरे ष्टष्‌ मपे पदे को व्यत महा 
क्रिया 
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३०५ 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


अ्रटृहास निनदोऽतिगभीर क्रोघगर्भ॑मतिकाय विमुक्तः 1 
निस्फलिङ्क निकरेण सदस्तं दीपयन्दशदिशोथ ससं ॥२९॥ 


कम्पनोऽपि परिकम्मितमूर्धा दन्तकान्ति निचिताघररागः 1 
उक्षतैकचपलभरुकादाक्षं पातयन्दिषति तत्र॒ विरेजे ॥३०॥ 


श्राहतान्यथ परस्परमेव क्रुष्यतस्विशिरसोऽपि शिरांसि । 
घातविस्फुटितमोलिमणित्विट्‌ योतिताम्बर तलानि दिरेजुः ॥३१॥ 


इन्द्रजित्थमदानदशायां दिष्िपेन्द्र इव गण्डतटाभ्याम्‌ । 
निमुंमोच मदसेकमनोज्ञ घर्म॑वारिमदमन्धरलेत्रः ॥३२॥ 


मानगभंमवकणित दूत व्याहतो भुवि न॒ मय्यमुखेनदुः । 
भूमिभक्तिकुसुमेन निवेशं मण्डलस्य विततान निकुम्भः ॥३३॥ 


क्रोधवेगविङृतश्च तथासीच्छोणिताक्ल मुखत्तिगममरीचिः। 
यत्सदस्यकिरणापिप रलस्तम्भवह्िरपि तेन विवत्ने ॥३.५ 


राक्षसो के मीमकाय से निकला हृभरा, मयङ्कुर करो चे युक्त, उनके भटहास का गर्जन, 
चिनगारियो के समूह से, उस सभाको दीप्तिमान्‌ करता हृभ्रा दरो दिशाध्रोमेंकेन 
गया॥ 


(दसो को) केषाने मे शक्तिमान्‌ होते हृए्‌ मी जिसका सिर (क्रमैधसे) कापिरहाथा 
श्रौर जिसके दांतों की चमक ने उसके श्रधर-राग को देक लिया था, तरेरते हुए चञ्चल 
भरूक्टयक्षकोचतरु (भ्रद्धद) की भ्रोर प्रेरित करता हरा, वहां शोभायमान हमरा । 
तदनन्तर क्रोध से भरे हए, चिदिरस नामके राक्षस केभौ चोट खये हए सिर परस्पर 
टकरा गये भौर जिनके मुकुट की मणियों के परस्पर संध से भ्राका का तल भ्रालो- 
किति दहो गमा था, चमक उठे । 

इन्द्रजित ने, कनपटी के किनारे से, पसोना रूपी मद के कारण जिसके नेव शिथिल पड 
गेये, मदन वहति हृषु दिणज की भांति, मदसे सीचेहृए मागं का परित्याग कर 
दिया। 

निकुम्भ राक्षस ने, धरती प्रर संर गुक्ा कर, समा-मण्ड़प मे, दूत के प्रभिमान युक्त 
वचन सुन कर, भरमि प्र बनी पु्प स्वना के भाकार का विस्तार क्रिया 
फिरभीक्रोपकेवेगसे जिसका देहरा भयद्धर हो गरया थः ्नौर जिमकी रुधिरके 
ममाने ताल-लाल प्रास प्रौर मुख कौ किरणे तिरी दो गई ची, उसने समा मेँ शिव, 
सूर्यकान्त मणि के खम्मो की भग्नि को प्रजञ्दततित कर दिया । 


३५. 


३९. 


३६. 


४० 


जानकीहरणम्‌ , 


रक्तपद्मरुचिहारि कराग्र प्रस्ितालि कुलरोचिषि कुम्म-। 
न्यस्यति स्म भुजवतिनि मन्दं ज्याभिधातकिणवत्मंनिचसुः ॥२५॥ 


सेद्धरनीलमथ वक्षसि हारं चूर्णयत्सपदि पाणितलेन । 
वद्धकृष्णमृगचर्मवदासीतद्एजस्सुविततेषु कसयालम्‌ ॥३६॥ 


न्यस्य ववत्रमधिपाणि विपुष्टस्वेदविन्दुविकटोऽपि चिराय । 
विस्मयेन क्रिल दुत्तमनन्यव्यावृत्तेन नयनेन ददशं ॥३७॥ 


लोचनस्थघन रागशिखाभि्वंकष्यरोपबडवानलराशिः 1 
व्यस्तहस्तचलवीचिक्ररल क्षुभ्यति स्म॒ दशकण्ठसमुद्रः॥३८॥ 


राक्षसेषु विकृतेपु न सद्यो मात्यवानिति विकारमियाय । 
युक्तियुक्तमपि वाक्यमनिष्टं स्वीकरोति न हि दुजंनलोकः ॥२६॥ 


ईहितं दहितमितीव विकारः वीष्य॒वीतधृतिभतुंघीरः। 
वन्धमिन्रसुतवन्बुमथेनं क्रोधनस्समुदिमाय सदस्तः ॥४०॥ 


सुजान के सन्निकट स्थित, हयेली पर से उदे हुए भमर-समूहं के समान चमकती हई, 


षटु की लकीर को, जो (निरन्तर) प्रत्यश्चाके सीचनेसे पड़ गरईयी, कुम्भ राक्षत नै 
्मपने लाल कमल को हुणने वाते, नेत्रो से देखा । 


उसने श्रपने वक्ष पर पड़ हुए, इन्द्रनील मणि के कराल हार को तुरन्त हयेली कै श्राषात 
सेपुर कर डला 1 उसका द्रं फेलने से एेसा लगता या जेते उसने श्रपने वक्षः 
स्थल पर कृष्ण-मृग चमं लपेट लिया हो । 


„ भ्रपने मुख को हयेली पर रखकर श्रौर भयद्कुर होते हए भी, पसीने-पीने होकर, वह्‌ 


चहत देर तक उस दूत को एक टक, विस्मय से देता रहा । 


दशकण्ठ रूपी समुद्र, निसमें आंखों की गहरी लाई की लपट से, वडवानल के समान 
मोध लक रहा था, भ्रोर जिसमे विकल हांयों का सञ्चालन, भयद्धर तरङ्ग की 
हिलोर के समान था, उर्त॑जित हो उठा 1 


सद्यपि श्रन्य रास सौग कषुम्ध हो गये ये प्र माल्यवान (सुकेतु रास का पुत्र) भौर 
सरावशके नाना को कोई घबराहट नही हुई । दनंन मनुष्य, ्रनिज्छित बात कौ गुक्ति- 
सङ्गत होने पर भी नहीं स्वीकार करते 1 

ककिर नामके प्रवीर एवे क्रोशौ रात ने जव यद्‌ देखा कि उसके स्वामी ( वण) 


का यें चुट गयः प्नौर उसका हित इसी मे ह (सर्थात्‌ भरद्धद के पकड़ लेने में) तौ वदं 
सभासे उरं खड़ा हृभ्रा । ~ 


पञ्चदशः सर्गः १९९ 


श्रात्पपुच्छलतयैव स पश्चाद्वा संयमितमिच्छतिकतुंम्‌ । 
राक्षसे हतनिपातितशुस्स्वं जगाम वलमम्बरवर्मा ॥४१॥. ` 


राक्षपेष्वेय विलक्षतमेपु प्रेष्य नस्रवदनाम्बुनपू्म्‌ । 
रावणं स्म॒ नयनिर्म॑लवुद्धिमतुरस्य गुरुाह वचांसि ॥४२॥ 


उक्तमत्र हितमेव विधातुं तत्क्षमस्व यदि वाक्यमहारि । 
म्रौपघानि विरसानि तथापि दवेप्यमावमुपयाति न वैच ॥४३॥ 


शरप्रियाणि रिपुराह्‌ गुरू्वा नष्टश्ीलमयमत्र विभागः । 
क्षेप्तुमेवे कटु जल्पति पूवः प्रेमगभेमपरस्तु हितैषी ॥४४॥ 


यत्वयाहमवरकोणितपूरवं व्याहृतोऽपि विरमामि न वक्तुम्‌ । 
ततर हितुरितरैरसमानस्नेह एव न तु जीवित तृष्णा ॥४५॥ 


१. जव उस राक्षस ने अङ्खद कीहीपू् से उनके हाय को वांघने की चेष्ठाको 
तव वह ग्रद्धद जो भ्रपनी मार से दाचन कोगिरादेते ये, भ्राकाश्च-मागं से म्रपनौ सेना 
भे चते गये । 

४२, राक्षस तोग इस व्यापार को भौचक्के होकर देही रदे ये, किं नीतिज्न माल्यवान 
(मातुः गुरू नाना) उसके (रावण कै) {नीचे किए हृए सिरो के पुञ्च को देल कर 
वोते । 


विहेव-मातुः युद माता के पिता=नाना == माल्यवान ! 
ततस्तु सुमहाप्राज्तो मात्यवान नाम राक्षक्तः । 
रःवणस्य वचः श्रुत्वा इति माता महोऽन्नवौत्‌ + 
--वाल्मीकौय रामायण-२५-७१ 
४३. जो तुम्हारे हित केतिपेर्मे वात करताहंयदि वहक्टुरहोतो क्षमाकटना। यद्यपि 
म्रौपयि कट्वी होती ह फिर भी उक प्रयोग करने मे वय को कोरददेष-भावेनदी 
होता । 
विषोष--मदरास की हस्तलिषित प्रति में श्लोक की दूसरी पक्षित में "विरसानि" ओर द्वष्यमाव' 
कै यीचमे कुछ अक्षर नहं हु" मेने उसकी परति कतिवापि" से करने का साहस क्या है। 


४४. श्रष्टाचरण करने को भरप्रिय उपदेश, चाहे श्रु दे भ्रयदा गुर । उन दोनो मं भरन्नर 
केवल इतमाही होता हं कि शत्रु उ उष्देशके द्वारा निन्दाकप्तादहै भोर दिती के 
उपदेश के मीतर प्रेम रहता है । 

४४. यदपि तुम मेख पिते भपमान कर पके हो, फिर भीर्मे कटने नस्कुगा। सका 
कारणा यट हैकिदूमरोते कटं प्रधिकर्व तुमसे प्रेम करता द । उका कारणा जीने 
कीतृष्णानदीदहै1 


` क्षानष्टीहरणम्‌ 


यस्य वृद्धिमधिगस्य विवृदधिरजायते विपदि यस्य विपत्तिः । 
तंस एव हितमाह जनस्तु श्रोव्रहारिवचनैस्तुविदग्धः ॥४६॥ 


स्वार्थरागरतिशुदधमतीनां सद्विवेक पट्द्ष्टफलानि 1 
यज्खृणोति वचनानि गुरूणां तन्न जातु विपदेति न यज्ञम्‌ ॥४७॥ 


तऋश्यमूकमितवत्यरिवीरे त्वं तदैव धटनामकरिष्यः। 
यदुपेत्य कुलिशागुघसूनुनभिविप्यदियमव्र॒ विपत्तिः ॥४८॥ 


सम्पतन्ति कपयोऽस्य न॒ यावत्तावदेनमभिगम्य सवेगम्‌ । 
विग्रहीतुमपि रुक्तमभूदरस्तक्छतन्न हृदयेषु मदेन ॥४९॥ 


श्रासनंतव रसातलमेत्य स्तोक कालं मसुराधिपवन्धोः 1 
युक्तम परिणश्यति यावज्जीकनेन एलमप्रतिवन्धम्‌ ॥५०॥ 


४६. जो स्वामी के श्रभयुदय मे प्रसत्त होता है भोर उसकी विपत्ति मे दुली होता टै वही 
उससे हित की बात कटने मे समयं होता है ! प्रन्य लोग जो कांदयां होते ह वे तो केवल 
ठकुर-सोदाती कहते है । 

४७. स्वार्थ, राग देप, एवं श्रासक्ति पे रहित जिनकी बुद्धि युद्ध ६, ठस गुरजनों फे विवेक 
परं ्रतएव सफल वचनो को जो नितिज्ञ सुनता है उसके पास म्पित्ति नही श्राती 1 


विशेष--वृणुते हि विमृष्यकारिणं गुण्न्धाः स्वयमेव सम्पदः भारवि 


हितान्ननयः संशृणुते सकिम्परमुः ।--मारयि 
४८. जव ऋष्यमूक पर्वत पर राम गये थे तमी यदि तुम, दाचुभों मे वीरसरामसेन्िफ़र 
लेते तो यह्‌ विपत्ति तुमपर न प्राती। 


विष्ेष--^न श्गुमवमन्येत ज्यायान्‌ कुर्वत विग्रहम्‌ । 


म्म्य रोचते सन्धिः सह रामेण रावण ॥ 
--वात्मीकि रामायण : यद्ध काण्ड, २५---१०। 
४६. जग तक वानर लोग संघटित नीं हुए ये तभी यदि तुमने श्राक्रमणा कर दिया होतातो 
उचित होता । परन्तु तुमने श्रभिमान के कारण इसे अपने हृदय मेँ स्थान नही दिवा ) 
५०. श्रसुरो के स्वामी (बलि) के भिव होते हृए भौ तुम्हारा भालन रतत भ जाकर यौद 
समय भ नष्ट टौ जायगा यह उचित हीदै। (देसा कूलं विधान है कि) मनुष्य को 
जीवन ही मे श्रपने कर्मका फल मिल जाता है1 


विक्ञेष--असु राधिषबन्धोः वक्ति के भित्र । वाल्मीकीय रामायण मे इस सम्बन्ध की एक कया 


इस प्रकार है ॥ 

“एक बार रावण पाता भे गया । बति ते उसने कहा कि हम तुरम कंद से छोडाने भये 
है1 बि ने कहा कि तुम पदि हिरण्यकदिपु का कुण्डल छीन सभो तो हम सम कि 
तममे शवित् है । परन्तु बहत भयत्न करने पर भौ रावण एसा न कर सा । रावण 
यलि फी सहायता के लिये गया या, इसलिये कवि ने उसे अत्ुराधिपयन्धु' षहा * 


च. 
वदरा; घमः २०१ 


पररणाय न दिवस्य न य्रव्याहितस्य भवताग्र॒विघातुम्‌ । 
देषमग्रसिुसैम्यसमुदरगरस्तसवंविपयेन न॒ रक्यम्‌ ॥५१॥ 


सद्धमेन पणवन्ध भारतौ कल्पयन्ति वलभाजि न यज्ञाः । 
तं प्रियावितरणेन यदि स्यात्सिद्धिर परमो्यमुपायः ॥५२॥ 


त्वग्यलद्यनलकूबरशाप्रूरवक्त्रपतनं न॒ वेत्सि । 
केवलन्तु कुर्लहिसनहैतोः पासि विष्णुतुलितस्य कलत्रम्‌ ॥५३॥ 


रस्ति काचिदिति नूनमनूना राघवेऽ्पि तव दुजंयणद्धा 1 
येन॒ वणिवपुरेत्य कलव्रं॑तस्य॒हतुंमभवत्तव यत्नः ॥५४॥ 


५१. तेजस्वी षग के सेना सूपौ समुद्र सते भरापका सम्पण देश प्रस्त हो गया है! भव भ्माप 
नीति से कटे मये रेव" (भेद करा देना) का भौ विधान नही कर सक्ते । 

५२. नीतिक् कहते ह यदिशवर वली हो तो उषे क ते-दे कर सन्ि कर लेनी चाहिये । 
इसि उनकी प्रिया (सीता) को वापिस देकर यदि कार्ये-सिदि हो तोयही एक परम 
उपायरहै 1 

५३. षया तुम भ्रजेय नलकूवर्‌ का अपने करूर सिर के पतन वाला शाप दूत ये हो ? हमे त 
पैसा लगता है कि तुम केवल प्रपते कुल के नाश के हेतु, विष्णु के समान राम की पली 
कीरक्षाकररदेहो। 


विकञोप--नखयक्वर का श्राप-कूया :-एकं समय राबग कलास परवत पर गया । वहां बह 
शर्वभेष्ठ, पूणं चन्मुखी" रम्भा को देखकर अतीव फामासक्त हो णया; मौर रम्भाके 
हजार कहने पर “कि नँ तो मापकी प्वपु हे" उसने वत्तात्‌ उसत् संभोग किया 1 रावण 
कुवेर का भाई था\ नसषूवर, कुवेर का पुत्र या। इत प्रकार रम्भा रावणी पुत्रबधू 
हई । जय नद्ूवर ने रम्भा से यह्‌ वृत्तान्त चुना तो उसने रावण फो कलाप दिया कि जव 
षमी तुम परस््ौ के साय वकतत्‌ एसा करना चाहोगे तो वुम्हुएरे सर कट-कट जागे । 
काममोहाभिभूतात्मा नाययतो मम। = 
याच्यमानो भया देव स्नुषातेऽह्मिति अभो ॥\ 
यत्वं पृष्ठतः कृत्वा वसाततेनास्मि धाता 1 
जब रम्भा ने यह बतलाया तो, नलकूवर नेद्यापदियाः 
“तस्मात्सत युवती मन्यां ना कामामुपयास्यति ! 
यदा ह्यकामा कामार्तो घ्ंपिष्यति योषितम्‌ ॥ 
मूरघातु सप्तधातस्य शकलो अविता तदा । 
वा० र० उऽ-~ २६-५४-५६ 1 
५४, अवश्य ह तुम्हें राम को जीतने मे बड़ी दद्धाभोरही है 1 तमी तो तुमने सन्यासी 
कां चेष वना कर उनकी पलीः कोहर लानि कायत क्ियाहै। 
२६ 


य०्‌ 


५५ 


५६. 


५८ 


५६. 


जान्ी्टरणम 


तस्य दूतमपि येत्सि चयेन पातिततस्तव सुतोऽश्षकुमारः। 
इद्युदारमभिभाष्य स दुष्णीमास्त मौनमुचितं खलु मूते ॥५५॥ 


इतीरितं मातृगुरोर्वचस्तत्‌ प्रशंसतस्संमदि यातुधानात्‌ 1 
मरङ्गारव्पैरिव लोचनानां व्रातैः किरन्निन्द्ररिु्वभापे ॥५६॥ 


पद्यं पथोपत्यमयं व्यपेतं वशी विशब्धुं वदतु प्रसह्य । 
निन्दन्ति ये तदुपदेशलाभात्‌ तदन्तमयैव पिनष्टि मृष्टम्‌ ॥५७॥ 


शद्धा कुतो मस्करिवेषलक्षम्या वयं न स्चस्करिमात्मरूपम्‌ । 
मा योपितन्नीनगादुग्रमग्रे दृष्टं वयपुस्तामिति गोपितं नः ॥५८॥ 


विनोपभोगं भवने भवन्तु सीतादयो मे वशगस्य देव्याः 1 
श्रनन्तकोशस्य नृपस्य रत्नं शिखान्तमारोहति किञ्चिदेव ॥५६॥ 


तुम उसके द्रत (हनुमान) को मी जानते हो जिसने तुम्हारेपुत्र को मारा है। इतनी 
सारगर्भित बात क कर माल्यवान प हो गया । (टीका ही है) जव सुनने वाला 
मति के समान यैठा रहे भ्र्थात्‌ उस प्रर उपदेश का कोई ्रसरनहोतो फिर चुप र्ट 
जानादही उचित है। 


माल्यवान के दारा कहै हृए उपदेश की समा मे प्रशंसा करते हृए राक्षो कौ देखकर 
इन्काररिपु रावण, उन राक्षसो फी भ्रोर श्रा तरेर कर, जते श्रद्धारकी वर्पा कर 
रहा हो, देख कर बोला । 


ये मनस्वी माल्यवान निःरद्ु होकर जो खामद्ाह हमारे विरुढ पण्य की वात कह र्ट 


है, बे कहा करे । परु श्रन्य लोग जो लाम के वहाने हमारे प्रा्रणा की निन्दा करगे 
उनको यह्‌ ठमारा पूषा श्रभी ही पीस डालेणा। 


हमे क्या गद्धाहै ? हमने तो भिखारी काल्प नही वनायादै । (भिखारीका र्म 
तो राम ने वनाया है, यह माव है) उनकी पतनी को ये उग्र राक्षस सोय णो सामने बैठ 
दिखाई पड़ रहे है, कीं नष्ट न कर दै, इसलिए मने उच छिपा दिया है 1 


मै तो दैवी मन्दोदरी के वश मेहुं। सीतारेसी कितनी (नगण्य) स्वयां हमारे महत 
म पडी है । भिसके पास स्वयं रत्नों का भ्रनन्त कोश दै बह किसी खासी सल कौ 
सिरपर चद़ाताहै। 


पश्वद्शः सग; २०३ 


६०. 


दिष्दन्तिदन्तामुधभिन्नरत्नकेयूर  यन्धञ्वलितां सपीटः । 
सोध्यं भुजो मे पणवन्धबुद्ध युदधैकलव्घो न ददाति कुम्‌ ॥६०॥ 


यं शक्रः प्रतिप खण्डितेवृहदामानतो मानतो 
विभनष्टैरूपवीज्यते प्रतिदिनं यश्चामरैश्चामरैः । 
कातर्याततुरचेतसः प्रतिकधात्कामानवान्मानेवात्‌ 
विष्णुस्त्जयेज्जितद्धिरदशद्वैरावणं राक्णम्‌ ॥६१॥ 


करतुम शक्तोहमाजौ शरम सुखगतन्य॑कुमारं कुमारं 

नो वै मन्ये तृणाय त्रिभुवनमखिलं संहरन्तं हरन्तम्‌ । 

युद्धे वेदाम्बुनायं प्रयमत्तरजितं वाशवन्तं वर्तं 
कास्था जन्येषु भीत्या तरलतरदशि स्यान्नरे वानरेवा ५६२ 


भीम्‌ संग्रामभूमौ रिपुक्रलजयसंयोगदायागदायाः 
पक्षमैतेन सोद्राचलितगुरुषृतिः कं प्रहारं प्रहारम्‌ । 
लीलोदस्तैकहस्तक्षतदलितमुखच्छित्न दन्तं न दन्तं 
सोऽहं नेतुं समर्थो भुजतरुधटनावन्धनेशं धनेशम्‌ ॥६३॥ , 


दिमर्जो के दत सूपी भ्रायुघ घे तोडे हुए रलो से जडे केरुखन्ध से जिसके कये भलत 
एसी भारी मुना इख गुद का अवसर पाकर किसी सन्धि की बात नही करती । 


विशेष--उपयु्त इस्रोकों में रावण ने मात्यवान को प्रत्येकं शंका का उत्तर दिया ह । 


६१. 


६२. 


६१. 


जिस रावण कौ सहायता प्रा्ठ कर इन्द्र॒ कौ सेवा पति-परियक्ता कामिनियों का समूह 
करतो है सौर जिस पर मान-ध्रष्ट देव-वृन्द प्रतिदिन चवर डोलापते रहते ह तो कामी 
मनुष्यों कौ कौन गिनती ? उस रावण ॒को जिसने हस्तिराज को जीत लिया है विष्णु 
भी नदीं जोत सकते 1 

युद्धमें म कातिकेय को एक्‌ छोटे यच्च के समान पक्डु कर शरभके मुल मेद्योढ 
सकता हं (जो उन्हें क्वा चवा डले} ! भै सम्पू तिमुवन संहार करने वले शिव 
को तिनके के समान भी नही मानता! प्च धारण करने वातले वष्णको,ज्मिर्मे 
पहिले ही जीत का ह, उसे तो म भ्रपने वश्च मँही जानता हू, त्तव फिर मनुष्यो एवं 
वानेसे की क्या हस्ती है जिनकी भां डर केः मारे सदा भद्रं रहती हँ 1 

पेल के डारा संग्रामस्यली मे कषव्रुवगें एर जय का सयोग प्रदानं करने वाली गदाके 
भ्रचानकः प्रहार को सह्‌ कर भरविचनिति महन्‌ धेयं वाना ग भ्रनायास ही एक हायसे 
ही विक्षतं क्रिये गये धौर दलित मुख एव हे दात .वाले जितल्लते कुवेर को भ्रयनी मुजा- 
ख्पो तर्के वन्धनमेले भासक्ताहं 


२०४ 1 . लातकीहरताप्‌ 


एवं नेतुं न शक्यो नयविदुशनसायं स॒ मोहं समोहं 
निर्दोपावस्समूह्‌ क्षितपतितनयं यानवन्तं नवन्तं । 
तद्यातेति प्रतस्थे कुलिशदतिङृतन्यासमंपि समासे 
-न्यस्य स्कन्ये पतन्तं त्रिदशजम वयूहासहारं सहा रम्‌ ॥६४॥ 


इति पञ्चदशः सगः । 


६४८. ठव वह रवण, उन सोमो से जो राम के प्रशंसकये भ्रोरजो रामके पास जनिकेलिये 
उत्सुक ये, यह कट्‌ फर किं “मँ नीतिज्ञ उशानस (णुक्राचायं) कै समान टै, ममे ष 
भकार पवदृवामा नही ना रन्ता; सुम सोग पृथ्वीपति (राम) के पास, जिनके साय" 
निर्दोष राजाप्रौ का समूह्‌ है, चले जागरो,” (रसा कह कर) श्रपने मांसल कन्ये पर्‌ 
जिसका मांस वधात ते कट गया था, ्रषने हार को भिसने सोदयं भे देवाङ्ग न्रौ 
के हास फोजौत लिया था, भटके से डालकर, वहां से चला गया । 


प्रह्वा सगे समाप्त 


१. 


श्रथ षोडः सर्गः 
श्रय दिवसविषेयमिन्शत्रोनिरवसिप्तं प्रतिहारो विदित्वा । 
अनुमतिमधिगम्य तस्य भानुः गिरिमपरान्तमहाणंवस्यमीये ॥१॥ 


ग्ररुण करटढावकरृष्टरश्मि प्रणमितकन्धरभुग्नचारुषोणाः। 
दिवसकरहया गिरीन्द्रभित्तेजंघनपतद्रथनेमयो तेरुः ॥२॥ 


सरभसनिपतद्नान्धकार भ्रमरकुलैरवनुप्यमान भूतिः ¦ 
स्रपसरण विधानमीहमानः पयसि भयादिव मज्जतिस्म भानुः ॥३॥ 


म्रह्णितमथ सन्ध्यया मुहूतं तदनु तमोभिख्पात्त कोशरनध्नम्‌ ! 
कुमुदमलिगणो ददं दरादरुणसितेतर वारिजाभिश्भौ ॥४॥ 


सरसिजमणिवेदिकासुभिन्नप्रचुरतरङ्गकणावकीणेवाते । 
उपवनसरसीरुहं दिनान्ते हतमिव शोतरयेण संतुकोच ॥५॥ 


तब द्वारपाल से यह्‌ जान कर किरावेण का दिनिभरका काम समाष्ठ हो गया, सूर्ये 
उसकी भनुमति लेकर, परिचम महासागर में स्थित भ्रस्ताचत पर चते गये 


विक्ञेष--यहां से बड़ा हौ सुन्दर, सूर्यास्त, सन्ध्या एवं रात्रि का वर्णन आरम्भ होता है । 


२. 


(ढालपर) श्र्ण {सूर्यंका साथी) ने बहौ दृदृता से, भ्रषने हायो से राम को खीवा, 
जिसके कारण धोडों के कथे करक गये भ्रौर उनके सुन्दर नयने तिर हो गये, इस प्रकार 
सूयं के घोटे, पहाड़ कौ चोटी से नीचे उतरे प्रीर (उतरते समय) रथ के पिये उनकी 
जां से सटगये। 

सहसा घने श्रन्धकार से परिदेष्टिति हौजनेके कारण, जैसे भ्रमरो के समूहने रते 
चेर लिया हो, सूर्ये, भागने की इच्छा से, डौल लगाकर पानी में द्व गया । 


विकेय--जय मनमूष्य को मधूमिखयों का सुद चेर लेता है तो वह जान यचानेके लपि पानीमें 


४. 


बूड जाता है। तदत्‌ । 

सन्ध्या क कारण जिसका गभं (मीतरी भाग) क्षण भरके तिये परहिते लालहौ णया 
थाश्रौर फिर भ्न्धकारकेकारण श्यामलदहो गया, एसे कुमुद को देख कर भ्रमरोके 
भंड को खदा हई कि यह्‌ वाच कमल है यः दील कमल । 

सन्ध्या दैः समय, माणिक्य कौ वेदी पर, हवा के करर, टकंराने से सरोवर की बहुप्त 
सी वहरियो से सिशित, उपवन का कमल, तीष्र क्त से चवे पीडित होकर, धिकृड 
मया। 


^ 
~ 


२०४६ 


जानकीदरणम्‌ 


दरूतमपसरतैति भानुरस्तं सरसिषहेषु दलागंलाः पतन्ति 1 
श्रमरछुलमिति वरवन्निवालिः कणितकलं विचचार दीधिकायाम्‌ ॥६॥ 


सति दिवसपरिक्षयस्य योगे निपतितसद्वयसस्तमोऽभिभूताः । 
विनमितचलमस्तका वभूवुः समुपहता जरसेव वृक्षगुल्मा ॥७॥ 


विगलितवति तिग्मभासि सन्ध्या परिगतलोहिततारकं नभस्तत्‌ । 
~ व्रिदशशरशत ब्रणावकी्णं हदयमनुत्रजति स्म॒ रावणस्य ॥८] 


दिवसकरभयादिवोपलीनो जलधिजननान्तरितस्तुपाररश्मिः 1 
रविरपचलितो नवेतिदोद्धः नभसि करानिव चारयांवभूते ॥६॥ 


प्रथम गमितमन्धकारिभावं पुनरतिपिद्धलतास्कं विधाय । 
भुवनमथ कलात्मना समस्य व्रिनयनरूपमलम्भयत्रदोपः ॥१०॥ 


दिवसविगमलद्धितस्य भानोरवनतिस्त्रतिरिव्दुमण्डलस्य । 
श्रविकलवपुपः समानकालं नभसि तुलामधिरूढयोरिवास्ताम्‌ ॥ ११॥ 


६. “जल्दी से निकल भागो, सूर्यास्त दो गया, कमलो पर उनकी पेसुडी रुपी कुंडी वन्द ही 
रही है" भ्रमरो के समूह्‌ फो यह चेतावनी देता, एक भू'ग भनमनाता हशर, सरसी षर 
इधर-उधर चक्कर लगने लगा । 


७. दिन मे ्रव्ान पर, वृक्ष क कुं ने, कते युदा क कारण, अपने हिलते हए मस्तक 
को शुका दिय, भ्नौर अन्धकार से भ्राकन्त उत छोड़ कर पक्षिगणा (शरपने-प्रपने स्यान 
पर बसेरा लेने) घले गये । 


प. सन्ध्या ङे समम, सूं के ठर जाने प्र, लाल-लाल तारों से व्या भाकाश, रावं के 
हेम की भांति लगता था, जिसमे देवताच के वारणो से लभे हुए मनन्त धाव हों 

६. सूर्येके दरस दिपा भ्रा चन्द्रमा, जो समूद के जल के भीतर था भ्रव (सन्ध्या हो ४४ 
पर) यह्‌ जानने के लिये कि सूर्यं चला गया या नही, भ्रपने करो कौ (करन्दन 
रिम) (बाहर निकाल कर) भ्राकाय म वारोंप्रोरफेरर्हाहै। ॥ 

१०. सन्ध्या तर पिते तो श्रन्धकार का माव ग्रहणा किया । फिर श्रतीव पिद्धलवणं तारिक 
क जन किया 1 तदनन्तर श्रषनी कला के दवारा (चन्दमा शे) सम्पण भवन का 
एकीकरणा किया । इस प्रकार उसने त्रिनेत्र (क्षिव) का श्प धारण किया। 

११. दिन के श्रन्त होने पर, एक ह प्षमय र्म, ` सूयं के भस्त होने श्रोर सम्भा कलां हे 


चन्द्रमा कै उदय होने से रेखा लगता है भरे वे प्राक्स मे, तरद्‌ पर एक-एक परदे 
ेठेहो। 
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उदयमरूणिमां परित्यजन्तं प्रविसृजति स्म शशाद्धुमच्छबिम्बम्‌ 1 
चपकममलभिन््रदिङ्मुखेन स्फटिकमयं मधुनीव पीयमाने ॥१२॥ 


शटमिवदयितं दिशः प्रदोपं गुहुरधिगम्य रूपेव भिन्नवर्णाः । 
स्थितिमुपरिपयोधरस्य सन्ध्या विलसितनुडनुममण्डन ममा; ॥१३॥ 


क्षिपति निरि पयोषरे निशान्ते रहयति कि तिमिसेत्तरीयमाशा । 
इति रचितविपर्यंयस्य साक्षिस्फुटमिव कौमुदमाततान हासम्‌ ॥१४॥ 


परभृतरचितासमं हिमांशोरूदयगिरेरुदितस्य मण्डलेन । 
श्रतिपटु पटलं विपाटय विश्वं विवरगते विहितं नु संहतं नु ॥१५॥ 


१२. उदय हयेने के समय की तलाई को द्योडते हुए, चन्द्रमा का स्वच्यं विम्ब, एेसा लगता 
दै, जैसे पूवं दिगा ने स्फटिक फे शुभ्र चपक {मदिरा का प्याखा) से मदिरापी डाली 
हो। 

१३. दिशाएं वार-वार यहं देखकर कि प्रदोष (सन्ध्या) तो बड़ा धोषेवाज प्रेमी है 
जसे मारे शुस्से क विवरं हो गदं भौर भने स्तनौ ( इनेय = वादलो } प्र विलास 
करते हए चित्रण को उन्होने मिटा दिया । 


विक्ञेष- प्रदो के समय दिदयाभों यन रंग क्षय-क्षण नें यदल्ता है ओर अन्त मे सव रंग भिर जाते 
है, यह्‌ प्राकृतिष्ठ नियम ह 1 


१४. यह्‌ दिशा (नायिका) भ्रपनी ग्रन्धकार खूपी चादर, सन्ध्या के समय भ्रपते स्तनो पर 
श्रोदतेती रै भ्रीर रात्रि के समा होने पर वह क्यों उत्तारकर फक देती है । उसके 
इस उलटे व्यवहार फो देवने वाली कुमुद जोर से टंसा 1 


विह्ेय--सर्ध्या समय दिश्नाये अन्धकार सने ढेक जाती ह भौर फिर प्रातःकाल स्वच्छ हो जाती है। 
यह्‌ भ्राङृतिक नियम है । सन्ध्य) हुई, कुमुद फू 1 उसके एूखने को कवि कहता है किः यह्‌ 
हेसा। चह यो हसा ? इसक्तयि कि उसने देखा कि दिला रूपो नाधिका को सन्ध्या के 
समय अंधेरे मे जय उते अपनेको ठकने कौ कोई आवश्यकता न यौ तव तो वह यपने 
स्तनो फो अन्धकार रूपी चादरसे ढेक ठेती है ओर प्रातःकाल जव उसे स्तनो को दक 
केना चाहिये तव वह्‌ उस चादर फो उतार करर कंक देती है १ एसो उलट रीतिको देष 


कर्‌ वहा 1 यह मावह! 


१५. उदयाचक पर निकले हए चन्द्रमा के मण्डल ने, कोय कु तस्ह्‌ काते विष्वभरके 
श्रति घने श्रन्धकार को चित्न-भित्न करके, ष्या गुफाप्रो की बन्दरामेरषदियारहैया 
उसे नष्ट ही कर डाला? 


२०८ 


भ्नानकी््र्णम्‌ 


इह हरिणकल द्ुकान्तिलेरः सहपतिता मृगलक्षणस्य कान्तिः 
श्रलिभिरवततैन्यंचत्त वापी कुमुदवनैरिति शद्धतं जनेषु ॥१६॥ 


प्रचिरसमूदिताय हारगौरेः हिमशिशिरैरनुगृह्णते करोधैः। 
उदकलवपरम्पराभिररध्य शशिमणितोरणमिन्दवे ततान ॥१५॥ 


दयुतिभिरवनितो निशाचरीणामहमतुलस्य न केवलं मुखस्य । 
श्रयमपि हरिणो जितः कटाक्षैरिति जगतामिव दरशंयन्‌ मृगाद्धुम्‌ ॥१८॥ 


धुणिभिरधिपुरं पुरस्मुवेलक्षितिधरमस्तकजर्जरेः पतद्भिः 1 
प्रमदमधिगनो नितम्विनीनां अरभिनवनिरशद्धुया वितन्वन्‌ ॥१६॥ 


मनसि मनसिजं मनस्विनीनामविरलमुश्नमयन्निजेन धाम्ना । 
द्िपदशनरचिः पदं कलानामुदयगिरेरुदियाय दिवप्रदीपः ॥२०॥ 


१६. "यहा पर चन्द्रमा कौ कान्ति, उसके हरिण रूपी कलभः के टुकड फे साथ भिर पडी 
है प्रकार उस शील भें पूते हृए कुमुद समूह्‌ फो, गिन र श्रक्ग मंडरा रे य, 
देवकर लोगों ने शद्धा कौ । 

१७. पे ही चन्रमा ने उदय होकर, चन्द्र बान्त मणि पे वने हृषु तोस्णोँ को, पते हिम क 
समान दीतल भ्र हार के समान शुर किरणो से श्रनुगृहीत किया (व्योही उन १र्‌ 
चन्किररे पदी) तो उन्होने (तौरणोने) जल के कणँ की पारसे उसको भ्य 
दिया। 


विक्ञेष-चन्द्रमाकी किरणो के पड्नेत्े चन्रान्त मणि से पानी यहता है, एसा कहना है। 


१८, इन निद्ाचारिो क भ्नुपम मुल कौ कान्ति -से मी केवल नही हार ह । देलौ यहं 
मृग भी उनके कटाक्षं से हार गया है" दे क्ता हु्ा बह (चन्द्रमा) भते दुनिया को 
श्रपने मृगाद्धुः को दिखला रहा है 1 


विक्ञोष-कान्तानां कुवल्यमष्यपास्तम्ष्णो; शक्ोमाभिनं मूलस्चाहमेकगेव । 


सहूर्वां वक्िविदततरितौव भायल्लोलोर्मो पयसि महोत्पलं 'ननतं; निभाय । 

१६. सामने सुवेल पवत के दिखर पर छिटक कर गिरती हह किरणौ के दारा, मन्दर नितम्ब 
वाली स्वयो के हृदय मे, एक नये निर की शद्धा उत्पन्न कर उनमें काम का सार 
करता हृश्रा | 


विपेश-र्लोक १९ मौर २० 'विजञेयकः हे। २०बे शलोक भे “उदयभिरददियाय दिव्‌ प्रदीपः 


कै साथ अन्वय होगा 1 
२०. मनस्विनी स्वियों के सन भे, श्रपनी प्रभा चे, निरन्तर कामोटीषन करता हृ, हाथी 


दाति के समान दुध्र, कला्नौ का श्राधय स्यान, दिलाभ्रों का प्रदीप, (चन्रमा) उदयाः 
चल स्ने उदय हूभ्रा। 
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२९१. 


२२. 


२३. 


२४, 


गगनस्ररसि चनदररूप्यकुम्भे व्यपसरति स्म॒ निपातिते रजन्या । 
तदुपहित तरङ्ग चूतनीलीनिकरदइवातिधनस्तमः प्रवाहः ॥२१॥ 


मुरकरिणइवाहतः करेण प्रविततं ॒सन्तमसाम्बुराशिरिन्दोः। 
श्रनुपह॒तगतिदिगन्तवेलावलयवनानि विलडघयन्‌ प्रतस्थे ॥२२॥ 


प्रियविरह्‌ समागमाश्रयाणां मुखकमलानि निशा नितम्बिनीनाम्‌ । 
उदितवति म्गाद्ुचन्द्रविम्बद्युतिभिरिवोडुपतावलश्चकार ॥२३॥ 


पथिकयुवतिष्ष्टयौऽनुजग्मृः सरसिजरागमभिभ्रिय रुचैव 1 
शशिनि समुदिते शशाद्धुकान्तं किरणवृतं क्रियया निदरंयन्त्यः ॥२४॥ 


परपितितसायेन निष्प्रदेशं ङ्रमुदवनेन कुमुदती विरेजे । 
घननिपतित परद्धचित्रभासा मृगरिपुचम कतावक्ण्नेव ॥२५॥ 


निशिपयसि पदानि कुवंतीषु ग्रहनिकरप्रतिमासु मल्लिकाक्ष; 1 
इतरमपि जलाशयं निकूजन्‌ समुपससार कुमुदरतीति हृष्टः ॥२६॥ 


जव रात्रि (नाधिका) ने चन्दरह्पी चाँदी केषडेको प्राकार रूपी सरोवरमें भिरामा 
तो उससे उदी हई लहर ने सेवार के समूह्‌ रूपी धने अन्वकार को दूर फक दिया । 
चन्द्रमा की किरणों के एडने से भ्रन्धकार का समुद्र उट्‌ कर दिगन्त मै किनारे प्र 
कन्हे कैः समान स्थित वनों म चला गया जेते देवताश्रौ के हाथी रावत के सश उन्हे 
यहा सदेड़ दिय)! हौ 1 

रात्रि ने चन्द्रमा के उदित होने पर प्रिय विरह के याद मिलन काम्राध्रय षाने वाली 
0 कै मुख कमलो को मृग से भ्रविति शरि कौ किरणों ते मानौ प्रहृत 
क्य 

पयित की (विरहिणी) की रवे जौ परहिते माणिक्य की प्रभाकी तरह तात थी, 
परन्तु जव चन्द्र उदय हृभरा तो उत्तकौ किरणो ते धिर जानिके कारण वे चन्द्रकान्त 
मणिके (स्वाभाविक) फाम को दिखलाने लर्गी। 


शचिरोप-षथिमते फो (विरहिणी) स्तयो कौ यापं पहिले वियोग देः धोरः से पेल सा ची, 


२५. 


२६. 


परन्तु चन्दना फे उदपहोने सेये रोने छगों। पटु मादहै। 
फुुदिनी षे लता, जिसने भरपने पूर्प्यो फे समूद जकको देकनियाधामोरणो 
शद्धो केषर फे उन परयेढजानिसे रंग-विरगी दो गभी, देती लगती पौ जते उने 
घीतेकीसातकोभोदृ्िवाहो। 
सणि के सम्य तैर हुए म्चिङख (हंस विशेष) ने एकं दूनरे ताताव मे तारिक 
के राभूह्‌ फी पराई नदते देगा, यह समभःकरदरि वह कुमुदवी दै, षप चे दूदा 
हषा गहा चया ण्या॥ 

२७ 


११० 


२७. 
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जानकीहरणम्‌ 
इति तुहिनर्चौ विकीणेधाम्नि प्रुरतमोभिदुरस्वररिमजाले । 


मनसि गकरकेतनस्य यूनां विलसितमात्मनि विक्रिया विवत्रः ॥२७॥ 


स्वयमपि निस्चय्य पत्रमद्धीर्वदनहिमयुतिलक्षणं कयाचित्‌ । 


` - चिरयति हूदयेश्वरे रमण्या नयन जलेन फतेच्युतां निराते ॥२८॥ 


न भवति दयितस्य सच्निक्पे फलरदहितो विस्हेषु तस्य रागः। 
इति मनसि निधाय यावकेन व्यचरयदन्यतरा न दन्तवासः ॥२६॥ 


इतरयुवतिपादघातचिह्लं सरससम्पिति यावकं पदं यत्‌ । 
उरसि न दयितस्य तद्विषेद स्फरुटमणिकुण्डल रागरुदढमन्या ॥२३०॥ 


प्रियवचनविधायिनी न भुः चलदलकच्युत तूर्णं ेशमकष्णोः । 
मदनसमुचिताद्धसद्धिदष्टेव्यंपनयति स्म मुखानिलेन काचित्‌ ॥३१॥ 


घुरपतिरिपवः प्रियानिरस्तधवणसयेरुह॒निर्वतेऽपि दीपे। 
रतिषु ददृशुरेव काश्चिर्रलयुतिपरिभितमिसमूरुमूलम्‌ ॥३२॥ 


जव रीत ररिम चन्द्रका ने चदनो दछिटका कर भपने ररिमि जाल से धने प्रन्धकार को 
भिदा दिया, तो कामदेव ने युवा पुर्यो के हृदय भे पपन विला का विघ्तार्‌ किया । 


. एकः रमणौ ने, जिसने शरषने चन्द्रमा के समान मुख को स्वयं श्रषने होगों ते चिरित 


कया था, जव देखा विः उपकर हदय के स्वाम फे प्रान मे बहुत देर हो गई है, तौ उपने 
उस चित्र॒ को, निरथंक समभ कर, मपने श्रामुप्रों से थो दाल । 

जव प्रेमी पस रहूता है तो यह यावक सगा नहो रहता । श्रौरं जच वह (पमी) ४ 
नहीं रहता तो उसकी कोई श्रावदयकेता नही रहती ।' एसा श्रपने मन मे सोव करक 
दूषी स्त्री ते भ्रपने ्रोों पर यावके नहीं लगाया । 


विक्ञेष-जद प्रेमौ पास रहता है तो ओं पर यावक रहने नहो पाता । चुम्बनं षे बह स्तेमः 


३०. 


३१. 


३२. 


देताहै। यहेभाव है! 

शरपने प्रियतम के वक्ष पर, किती दुसरी ,रमणौ का लगाया दभ्रा शीले यावक का पद 
चिह्न, उसस्पी के (मार्य) मणिके ठे हुए कुण्डल कौ प्रभा भ चिप गया ॥ 
(ब्र्थात्‌ कुण्डल की अभा फे कारणा उसने गही देख पायः, बह माव है)) 

एकः प्ा्ञाकारिणी स्मी ते श्रमे लदरति हए वालों से पति कौ आंखो मे गिरे दप 
पाडडर (सगयित चुृकनी) को मुह से फूक कर नहीं हयया । चयोकर उस्न समभ 
उसकी प्राखं उस्रके कामासक्त करने वाते श्रद्ध को देख रही यी । 

यद्यपि प्रेयसी ने अपने कानमे लगे हुए कमल को फेक कर दीपकः कोवुका दविधा 
प्र देवताश के दाच, रासो ने, रति के समय मेखला की मियो से निक्ठी ५ 
भ्रमास उसके उरु भागों को देव लिया। 


पोटशः सर्गः २१९ 


विचसनविहितोत्तगूहनानां घनजवनस्तनक्रुम्मकुट्‌ कुमेपु 1 
अपि परिगलितेपु कामिनीनां न विगलितानि तनूदराश्चयाणि ॥३२॥ 


चरणतल सरोषुहेण यत्वां प्रहृठवती शिरसि प्रियातिकोपे ! 
स किलपरभनुग्रहुः प्रसादे हदिरचिते तव कोशो नु लाभ. ॥३४॥ 


श्रघरधुटमिदं मदातंरामारभससमपितदन्त खण्डितं तै 1 
श्रयि शठ परिशान्तयै रुजाया: नयन जनेन निपिश्चसि प्रसक्तम्‌ ॥६५॥ 


करकिसलयगोपिततं मुखं खं किमिह विधाय वदस्ययं ममार । 
तिरस्यति दशनक्षतं प्रियायाः दयमुत गौरव माजनं किमेवम्‌ ॥३६॥ 


एति वचसि रूपा परिस्वलन्त्यः प्रणयिपु राक्षसयोपितो विपक्षः । 
परिभिलितविस्ितेषु स्कं नयनजनग्रयितं वचो वितेनुः ।२७]॥ 


रपि तव दयिते समीपमाजि श्वसितरयग्लपिताधरस्य कान्तिः। 
चरणनिपतिते निपातितस्ते न चं करणा परिभन्यरः कटाक्षः ॥३८॥ 


३३. कामिनि्ों के वस्पों के उतार शने पर, धालिङ्गन से उनकी उमरी हृरद जापो भोर 
स्तनो का कुकुम तो पृष्ठ गया पर उनके पतते कटि प्रदेश का बुकुम नही पुंा । 

३४. कुपित होने के कारण प्रपने चरु कमलरे जो उसने (प्रिया) तुम्दारे सरषर 
भ्राघात क्रियाहैश्रौर फिर तुमपर दूदय के्रपत्रहो गहै, तो प्रसते प्रधिक 
तुम्हारा क्यालाभ हौ सक्तादै1 

३५. प्ररे धूनं ! वाम-पीडित देकर उस तलना ने जो वुम्हृदि शरो फो शोर से काट सिया 
टतो उसकेधावको शन्त करनेकेनिये तरु उत धने प्रासुपरो से सीचता है । (क्ििना 
यडा वंचकःहैवरू| मह मावदहै।) 

३६, मेरे सामने तुम पपन दिमनय कै समान हांयदि मूखकौद्धिपा कर दोतते हो । इमा 
भार्ण यहहै कितुम्हारो प्रियानेजो तुम्हारे पोठो कोदात सेकाटतिवादहै रते 
छिपाना षाहूते हयो मा हेमाय भादर किया बाहे हो! 

पिक्षेप-कहो-स्टा यह्‌ प्रया ह्नि गुर्जनों ते बोलने के समय, रोग आदर कैलियि, भूंहु 
के सामने हप करत्ति र्हं 

२७. अग उन प्रेम को सतो ते धपे माद पाक्िद्धन से मुक्त ग्या सो राक्षग पटिनरया 
पपनौ पासो मे जलसे स्पे हूए, प्रो के कारशा पटक्‌-भटकः कर, दस धकार बटोर 
ययन पोती । 

इद, “अय मुष्टपयाप्रेमी (सौमो छोष्कर) तुम्दारे पावपाग्यातो डया दीपं निरदान 
तुम्हारे पपरो मौ बान्ि पर नहं षमये ? कया दुम्हार नयनो केक्टाध, ब्यास 
दीनि नही पष यवे जब बह वृम्ह्रे षरणतो परभिरवष् 7 


२१२्‌ ज्ञानकीहरणम्‌ 


स्तनतरनिहितः. करोऽवधूतः परिगदिते समधिधितं च मौनम्‌ । 
विहपितमपि सान्त्वने सरोपं प्रणयिजने युवतेरयं हि दण्डः; ॥२६॥ 


सखि जहिहि एषं हिनस्ति परवात्तव तरलं हृदयं पुरानुतापः। 
इति निपुणसखी गिरा निरासे मनसि निंशाचरयोपितोऽभिमानः ॥४०॥ 


यदि चिरयति दूति वल्लभो मे भृशमजनि त्वयि कि रुपोवकाशः । 
निजमतिरभसं यतो विदश्य क्षततिभिरिमं सममूयुजस्त्वमोष्ठम्‌ ॥४१॥ 


मधुकरुसुमविलेषनादि भागग्रहण विदरशितसौहदय्यदृच्या । 
भ्रयमपि च सखि स्वयं वृतस्ते प्रियपरिभोग सुखस्य संविभागः ॥४९॥ 


दशन पदमतिस्फुटं बिभाति स्फुरति तनुः श्रमवारिसिक्तमास्यम्‌ । 
पवितथमभिधत्स्व कामिनीं त्वां करुटिलगतिरननु दष्टवान्‌ भुजङ्गः 1 ४३॥ 


श्रवितथमिदमात्मनिषिरेषा सलि भवसीति वचः पुरा यदुक्तम्‌ । 
ग्रभिदयितमनुष्ठितं त्वया हिं स्वयमखिलं मम यलनतो विचेयम्‌ ॥४४॥ 


३६. जव उसने श्रपने हय को तुम्हारे स्वन-तट पर रला तो तुमने (उस हाप कौ) हटा 
दिया, (उसके) बोलने पर्‌ तुमने चुप्पी साघ लौ, शरोर उसके भनुनय विनय १ 
तुप. (वनावदी) गस्सेसे हे दी, भ्रपने प्रेमी के परति युवति का यही दण्ड ह 
है। 

४०, "हे सल ! क्रोघ मत करो । वाद मे (ग्र्यात्‌ गुस्सा उतर जने पर) तुम्हारा स 
तुम्हारे कोमल हदय को सालेगा ।" इस प्रकार एक्‌ चतुर सखी के कहने पर उन सा 
पलिनर्यो के मन से श्रभिमान निकल गया 1 र 

विदेष--"जदुहि कोपं दयितेएनूगम्यतां पुरानुरोते तेव चञ्चलं मनः 
जञत प्रियं फाभिदषैतु भिच्छतों पुरोऽननिन्ये निपुणः सलीजनः ॥ र 
--किराताुनीयम्‌ € मारन 

४१. यदि हमारा प्रियतम (तुम्हारे पास) भ्राने में देर करता है ती तुम कयौ इतना भ्रधिक 
क्रोध दिवला कर पना श्रोठ काटे डालती हो ए कर सिया 

४२. गे ज इतने मित्र भाव से मदिरा, पुष्प, विलेपन रादि तुम्हारे साय वाट कर तम 
हैतोरे सचि!) इषसे तुम्हारा भी तौ प्रियतम के साय संभोग का सुल बद्‌ गया होगा 

४३. उसके दात काटने का घाव स्पष्ट देख पड़ रहा है, शरीर काप रहा दै, श्रमके श 
मह पसीने-पसीने हौ रहा है, सच-सच वताश्रो कि तुम्हारी कामासक्त मनस्मा भख 
कुटिल सपं ने तुमको उसा है कि नही । 

४४. हे सखि ! किसी समय तुमने कहा था वि तुम शरीर हम पिलकुल एक समान ह 
मिल्कुल सच निकला, वयोभिः लो कुच तुमे मेरे प्रमी के साय विमा बह स्वम धु 
ग्रल से करना चादि या। 


षोढशः सर्गः २१३ 


इति रचितश्पः सहासगवं श्रमजलविम्दुचितं मुखं दध्याः । 
श्रकणकटुनिशाचरस्य वध्वाश्चलित धृतेरुपदुति वाग्जजुम्मे 1४५॥ 


श्वसित हतरुचिवैराधरोष्ठः करतलसंक्रमितश्च पत्रलेखः । 
निजगदतुस्पागते. चिरेण-.प्रणयिनि राक्षसयोपितः प्रचिन्ताम्‌ ॥४६॥ 


विफलपरिकरा विधायदूती स्तदनु समेत्य च पृष्ठतो निलीनः । 
युवतिनिगदितं , सरोप गर्वं परिहपितैरुपशुशरुवे तदीशे: ॥४७।॥ 


क्षितिरियमधरस्य यत्मुरासु सुतसहकार रसाहिता तदस्तु । 
ग्रतरन , हृदयस्य गण्डविम्बे तव कतरोद्य नखक्षतस्य हेतु; ॥४८॥ 


मुवतिनयनचुम्बनेषु पक्षमप्रविरचिता पटुरस्ननस्य राजिः। 
तव॒ चपलनिरूपिता सवोयत्मविरलरोभ्णि कथश्धिदुत्तरोष्ठे ॥४६९॥ 


युवति मुखगतेन लोचनेन स्फुटमपि मे न श्णोपि जल्पितानि । 
मुखमपुर भुजङ्ग येन सत्यं कुटिलगते नयनश्रवोऽपि जातः ॥५०॥ 


४५. 


इस प्रकार सुनने मे कवे भौर प्रोध एवं ताने से मरे हए वचन उस राकसीकेजो 
प्रपीरहोखटीधी प्रौरश्रम केकफारण पसीने सेमरेमुल्त से, दूतौ कै प्रति वचनं 
निके । 


„ जव उम राक्ष की पत्नौ का प्रेमी देर से प्राया तो उसके (राक्षस की पली के} निश्वास 


से भ्रघरों फी चमवः निवत्त जानते, भ्रौर उसके परकै निव्रण (चिन्ताः सेवारवार 
रगष्टने से) हयेली प्रर उतर प्राने से उसकी विन्ता का पता चलता था। 


विशेष--व्ित चलित पत्लवाघष्ठे ।' किराताजुंनोयम्‌ १०-३४८ भारवि । >` 


॥ 10 


[3 
2 
[1 


४६१ 


५०. 


जब दूतियां परेभियो को युना तानि मे ्रसफत हो गदं तोये (प्रभौ सोग)' वहं दृषके 
से भरकर पीये दिप गपे रौर वहा से उन युवतिरयो के क्रोध भ्रौर मवं मरे वचनो 
बे हूपं के साय मुना। 

यह्‌ हो सक्ता दै कि वुम्दारे प्ररो परजो छाला पड़गया हैयह्‌ मदिरामेपामका 
रत भिरसनिसेहूप्राही। परह कठोरहृदय वत्ती { हतो बताप्नौ ङि तुम्टारे गासं 
पर पह नशत षेये इषा ? 

है उतावत्ते ! (उस) युक्ती कौ प्सो बन चुम्बनसेनेरो जो तुम्हारी भीजती हुं मीटर 
मगरो में उतकी बरौनी का कड्मल तग मया है, वहे स्पष्ट दिसाद पटरहादटै। 

(उ) युयती के मुल की पोर तुम्दप्सै प्रानं लगी होने रे कारण मेरी स्पष्ट यानो 
कोतुममुननर्दो्देहो। ह चिक्नी-यूषष़ी यात भरने याते (मूनाललम्व) हुम गनमुन 
शुटिन षहो पौर (सपंकी माति) तुमङेन परलतसे सुनतेद्ो। 


२१४ 1 सानकीहरणम्‌ 


इति मनसिजचश्चलं युवानं रजनिचरप्रमदा निरूपयन्ती 1 
श्रनिमिपनयना सहासवर्ग॑प्रणयरुपः प्रथनं वचोवमापे ॥५१॥ 


स्वतनु वित्तरणेन तं प्रलोभ्य द्विपमिव वन्यमिहोपनेतुकामा । 
सखि गजगणिकरेव चेष्टितासि स्मरति हि सज्जन एव मित्रकृत्यम्‌ ॥५२॥ 


श्करुणमधिगम्य तं मदर्थं विशसनमेवमसद्यमास्थितायाः । 
क्षतमिदमधरस्य केवलं ते मम॒ हदयस्य सखि व्ययातुतीव्रा ॥५३॥ 


इति सखि हसितां ईइतव्यलीकामरुणितलोचनरम्यवक्तविम्बा 1 
सुररिपु वनिताऽपदिश्य दूतीमङृतगिरः परुषा रुषापरीतः ॥५४॥ 


सरसिज मणि कुन्तलोपमुक्तं मधु पपुरङ्गजमन्यरा युवत्यः। 
कथमपि परिनिस्सृतस्तदीयो रस इति मुग्बतया विशद्धुमानाः; ॥५५॥ 


५१. इस प्रकार, उस कामासक्त होने के कारण चञ्चल युवा को दरसाती हृ, उस निकाचरी 
ने, उसको हिकारत भरी हसी से, श्रां तरेर कर देती हई, परेम के कारण उत्व 
क्रोपसे कटु वचन बोती। 


५२. दे सलि ! तुमने भने शरीर कै समर्पण से सुभा कर उसे यहां दुलाने की चेष्टा कौ है 
वह उस हयी कीभतिटैजो गरनते हाथो कौ लुभा-फंश्षा तेती दै! सग्जन प्प 
भिपरकेक्यिहये कामको याद रखते ह (भला कैसे इस उपकार को भूल सकती 
है) यह्‌ भाव है। 

‰,५३. है सखि ! तुमने उप्त कठोर पुष्पके प्रात जाकर मेरे लिये क्लेद उशा है। 
~` वुम्दारे भधर प्रर केवल घाव सगा दै । प्रतु भेरे हृदय भें उसकी बद्री तीव्र पीड़ा ह। दी 


है। 


विकघोष--सषत्यमेव कयित त्वया प्रभो 
जीव एक इति यत्पुराचयोः 
अन्य दारनिहिताः नखब्रणा-- 
स्तायके वयुषि पोडयन्ति माम्‌ 


[मि 


५४. दरा प्रकार वह्‌ तरुणी राक्षो, जिसका मुल, को से लाल प्रलयो के कारण मढ़ा 
~ सुन्दर लगता था, क्रोध से भरे, कटु शब्द, उस दूती से बोली, जो इतनी छतिया निकली, 
प्रीर जिसेश्रौर रिया हस रही यौ । 8 
५५. लात कमत के समान मणि श्रत्‌ माणिय के प्यास चे ढली गई मदि को पीकर, 
मदोन्मत्त हने के कारण श्रवसा हई मुग्धा युवतियों क! शद्धा इई कि यह मदिर 
किसी न किसर प्रकार स्वयं (चयक से निकल रही है ।) 


षोडशाः सगः । २१५ 
„ हृदयवदनलोचनेषुः ताखां मधु मदगन्वपुः धियं निघाय । 
श्रमसलिलकणच्छतेन शुध्रं वहिरभवच्छर पाण्डुगण्डविम्ात्‌ ॥५६॥ 


भूकरुलयति सितेतरं सरोजं शरिनि समग्रकलास्पदे तदीयः 1 
श्रसितकरुवलयदुति कुरद्खप्रतिनिधिर् ततान सीधुपात्रे ॥५७॥ 


प्रियमुणशतजजेरेव पूर्वौ मधुपु चिरं परिमोगवत्युलज्जा । 
ने गुवति हृदये पदं विधातुं मदमदनास्थिति सद्धुटे विपेदे ५८ 


श्रभिनवरविविम्ब लोहिनीभियु तिभिरभिन्नतया मनोहराभिः। 
सरसिजमणिशुक्तिपु प्रणष्टं युवति जनैरमधु गौरेण जज ॥५६॥ 


स्वयमथ पवनेन सौधपृष्ठे हतरजसि प्रतिहारचोदितेन । 
करिरणमनुपहत्य शीतभासः क्षणमयिगम्य प्योधरैः-निपिक्ते ॥६०॥ 


सुरयुवत्तिकदम्बकस्य गीतेरनुगत॒तुम्बुरुवल्लकी निनादे । 
सपदि परिवृतस्समन्मयेन निदशरिपुः प्रमदाजनेन रेमे ॥६१॥ 


५६. वह मदिरा उनके हृदय, मुख भ्रौर नेत्र मे, यशा, सुगंध प्नौर रंग को (्रमानुषार) रख 
कर उनके नरकुल के समान पां गाचोंके बिम्ब पर पसोनेके कोके रूपम स्वच्यं 
होकर बाहर निकल भाई। 

७. जव चन्द्रमा ने भ्रपनी सम्पूरणं कलमं से नील कमत को बन्दकर दियातो उसके 
(चन्दमा फे) प्रतिनिधि, कुरङ्ग ने नील कमलके सश परदार को मद्वि के ष्यते 
भे कैलादिमा। 4 

५८. प्रियतम के भ्रनगिनती गुणौ के कारण तो उदकी लज्जा पदे ही बररदर ह की यी, 
परन्तु जव उसने बहूत देर तक मदिरा पी त, उस तद्पी के हदय मे मदे प्रौरकोम 
कै भरजाने से उसे (लज्जाको) पैर रसने तक की जगहन मिल सकरी । 

६. मारिक्य भा व्यासा प्रौर मदिर दोनों दी एक समान मनोहर ये श्रीर नवोदित मूं के 


विम्ब के सदृश लाल ये, इसलिये युवतरियां प्यते की गर्ता ही से सम्रक्पातौीथीकि 
(उसमें फी } मदिरा समा हो गई । 


६०. जब द्वारपात की प्राज्ञा से स्वय पवन देव ने राजमहल को काटो कर धूल रहित 
कर दियाप्मीरयादटोने, धणमभरमे, विना षन््रमाको किरणों को रोके दयिषहटकाव 


कैर दिया! 
लित्तेद-पलोक ६० मौर ६१ "विभोपषर है1 ६१ ये द्तोकः के शमदा जनेन रेमे" के रापं सन्वय 
होा। 


६१. अजददेवनार्मरो कौ स्वि मारही षीं पौर मुम्बुरकी वीणा उनवासाय कररहीयी 
हर महमा कामामक्त होकर उम देवताप्रोके खनु (रावणा) ने युवती प्िर्पोके साव 
रमण का । 


१६ † जानकीहरणम्‌ 


भुविनमित्तशातकुम्भकुम्भ सुतमखिलाननसक्तहैमशुक्तिः। - 
सपदि दशमुखः पिवन्‌ विजिग्ये सकलिनिरधि दशदिद्‌ नदौः पिबन्तम्‌ ।६२॥ 


तत विततघनाद्य वायजातिः निजकरसन्तत्तिवादितैः स कः 1 
त्रिविधकलपरिग्रहेण वक्तैर्युवतिमनर्तयताष्टभिश्व ` गायन्‌. ॥६३॥ 


प्रति मुचि विषक्तबाहुपद्धदेशवदनागत तन्मुलारविन्दः 1 
सममथ परितः प्रिया निषण्णाः परिरमयन्न ददो रुपोऽवकाशम्‌ ॥६४॥ 


इतरयुवतिदष्टदन्तवासाः वदनततिस्थित सीत्कृतिः प्रियाभिः । 
न वेसुमनसिजन्मना शिरस्सु क्षतयृतिभिदंयितो रूपाभिजण्ने ॥६५॥ 


शठ यदि चपकीक़ृतं -मुखं मे किमधरमद्य विखण्डयस्यकाण्डे । 
भवति मधु निपीय भाजनाग्रश्रसनरतिनं हि कश्चनाप्रमत्तः ।६६॥ 


६२. तव उप दशमुख (रावण) ने जिसके प्रत्येक मुल मं सोने की सुतुही लगी थी, युवं के 
घं से दरकाई हुई मदिरा को पीते हए, (देस लगता था जते) उसने समुद्र कौ परास्त 
कर दिया जो दशो दिशाभ्रं से उसभ गिरती हई नदियों को भ्रात्मसात्‌ कर रहा दौ । 

६३. तब वह अकेला रावण प्रपते हाथों कौ परम्परा से प्रक प्रकार के मीणा, भन भरर 
वाचो को वजाता हृभ्रा भ्रौर भ्राठ मूखों से, मन्द, मध्य एवं तार सको मे गाता हमा 
एक युवती को नचास्हाया। 


रिष्यणो -रावण के दस भूख भे! भढ मूलो सेतो वह मारहा या; एकस बांसुरी यजा रहा चा, 
मौर एक से नूर्य फा निदेश्न कर रहा था1 "वितत'--यह्‌ पंच, जसे वौणा, निस पर 
तौत लिचा हौ । "घन" ==फासि का यना यंत्र जिससे ठन-टन फर ताल दिया जता ह 
भ्वादि" मे मुरो सम्मिलित है, एसा च्यताहै! # 


६४. उर रावण मे प्रषने हाथो की पंक्ति से प्तयेक युवती को जो उसके पास वैदी धी, 
भासिद्धन कर, रौर उनके मुख को प्रपने दस मुलों कै पास समेट कर (मर्यत्‌ उनका 
शुम्बन कर्‌) रायो फे साय एक समय म विलास किया! इस प्रफार उसने त्रिगी कौ 
भी प्रो कले का भवस॑रनहीं दिया ! 

६५. जब उसके (रावराके) ्रोढ फो एकतष्णीिने दा॑तसे काट लिया भौर (उसके कारण) 
उत णभी मुखौ से सीत्कार का शब्द निकला तो भन्य समौ युवदियो ने जिनका कामा 
शक्त होने कैः फरण धैयं दूूट गया था, उसके की नवो छिरो पर प्र्ार किया । 

६६. हे षट! भयुने मेरे मुस ते मदिग फेष्याते षा पाम सिया तो तूने विना भमी 

` कारण भरेम कोषो भाट तिया ? किमी मदान्प को मदविय पीकर प्यसिके 
परोठको चाने की श्वि नहीं होती ?* 


पोटशः सगः २१७ 


पिवति कथमिवापरा युवत्या दशन पदैः परिमुद्रितं तवोष्ठम्‌ । 
इति युवतिजनेन राक्षसेन: स्फुट रचित भक्रटी पताकमूचे ॥६७] 


श्रथ कटकनिवास रप्तनागः प्रविततधातुविभूपितः सुमेरः । 
चयुतिमभृत पुरत्रयस्य भेततुः शिरसि मृदुः स्थितशीतररिमविम्बः ॥६८॥ 


तरिभुवनभयरोगदानवन्तं द्विपमिव निभंयमेत्य दानवन्तम्‌ 1 
नक्शरधरकोटि धामदन्तं दधतमगुः सुरमागधामदेन्तम्‌ ॥६९॥ 


मेरोःशद्खंतुहिननिकरस्पर्शशीतरशरीतः 
पृथ्वीभागोऽप्यरुणकिरणेष्य्॑तमस्तस्समस्तः । 
धुन्वन्पदिन्त वहति कुमुद प्रेमलीनामलीना- 
मस्यन्वीचीनिलयमनिलस््ारसन्तं रसन्तम्‌ ॥७०॥ 


लब्ध्वा मुखचुदधिरुदफह्वासवेलां सवेलां 
याता निद्राविगमविरुतीश्चाविरामा विरामाः। 
पाण्डुच्छायामुपयति दिशामाननेनं ननेतं 
ताराचक्रं विगते किरणोल्लासमस्तं समस्तम्‌ ॥७१॥ 


६७. “जब किसी दुसरी युबती ने तुम्हारे शओओंढ को काट कर उस पर चिह् बना दिया है तव 
कोई दुसरा कैसे तुम्हारा श्रघरपान करसकताहै ?'इस प्रकार भौहों कोचदाकर 
गुबतियों मे राक्षसीं के स्वामी (रावण) से कहा । 

६८. सुमेरु पवते जिसके ढल्वान पर्‌ मस्त हाथी निवास करते थे, जो विदे हए घातु 
(गैरिकादिक) से शोभायमान थाग्मौर जिसके शद्ध पर चन्द्रमा का मण्डल था, वह्‌ 
तीन नगरों के विध्वंस करने वाले, शिव कौ शोमा को क्षण-क्षण मे धारणा करता धा । 

विक्ञेष-दिव के पक्ष में (१) कटकः==कमर फे पास (र) दप्तं नायः == भयंकर सपे । 
(३) श्रवित्तत धातु विमूवितः" = भस्म से विमूिते (४) दिरतिन्=मस्तक पर। 

६६. देवताश्नो के मागध, नरो भे चरर, उस दानव के पास (गाना गाकर जगाने कै लिये) गये, 
जो तीनो लोकों को व्याधि भौर भयकादान देने वाला था, जो मस्त हाथी के समान 
निर्मम या भ्रोर जिसके दात, श्रयं चन्द्रकेकोने के समास नुकीलेये। 

७०. वर्फकेचदट्टेके स्पशं के समान दीत चन््रमाभेरु के पर्वेत के म्यम प्र चला गया ! 
लाल किरणो से पृथ्वी का भाव, भन्धकार्‌ से पृयक्‌ दिलाई पड़ने लमा । कुमुद में प्रेम 
तेपु हुए शरु गो को वायु उड़ाने र्मी श्रौर कूजता इभ्र बह सारस रहरियो के ऊपर 
खदा हो गया। 

७१, समुद्र के उतार {भाटा) होने पर मूर्यं किनारे से लौट रहा है 1 चिदया, निद्रा के प्रव 
सानं पर (जायने पर) निरन्तर चहचहय रदी ईह । भौर दियाभों का मुस, प्रत्तःकाल 
दयते पर, पण्डुहो ग्या तो समस्त तार मण्डल, क्षीण किरण होकर, प्रस्तो परया 

विरेष--"विराभा'== विन्= पक्षी, रामा{~=स्त्रो--अर्यात्‌ चिद्या । 
दण 


७२. 


७३. 


७४. 
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छकषश्ेण्योविहित परियोल्लङ्घनायां घनायां 
सौमित्रे चागतवति रिपूत्रासहैतौ सहेतौ । 
को रामे च घ्नति परभरस्तत्स हस्ते सह्स्ते 
ककि तत्सैन्ये प्रहरति रिपुच्छिदशेपेऽदयशेपे ॥७१॥ 


र्लोलोकविनाश्नेषु रहितच्छेदं सितो दंसितो 

इप्तः पाणियुगेन दुस्तरतरस्स्वर्हेतिना हैतिना । 
युद्धायोपगतः करोति मनसां कम्पंसनः पंसनः 

सेयं मानदतावदधरतयुराक्रोशायिता शायिता ॥७३॥ 


नक्तं नक्राधिवासं कुसुमशरशतव्रासितानां सितानां 
क्रीडायामद्धनानां घनकुचकलगैः कातरं तं तरन्तम्‌ । 
उत्थाप्यैवं ततस्ते सततरत्तिसुल व्यासकामं सकामं 
तूष्णीमासन्‌ सशद्भुध्वनिपय्ह॒रवज्या निशान्ते निशान्ते ॥७४॥ 


इति पोडशः सग॑ः। 


जव रीछो फी भारी सेना, फाटक को लंय कर भीतर पुस आवेगी, जव शवो को 
दहलाने वाते, सुमित्रा फे पुत्र (रक्षण) श्रस्-शस्मर के सहिते चे ्राकेगे भ्रौर जव राम 
प्नोर उनकी सम्पूणं चेना के प्रहारसे शश्र लोग (राक्षस) विदीणं हो जापो त्तव 
श्मापके पास कौन पेसा वीर है जो उनके भ्रह्यार को सह सकेगा, जव ब्रापसो रहे ई । 
राक्षसो का भ्रज्छी तरह विनाश करने पर तुते हए, ग्रपनी दीति से प्रसंन्नचित्त, प्रपते 
दोनों हाथों मे जम दिव्यासो को सिये युद्ध के हैतु भये हए, राम, हम लोगों के 
हृदय मेँ कपकपी पैदा करर ।दमानकौरक्षा करने वति! (रावण), भाष 
नगरके क्न्दनकोन सुनकर, सोरहेरहु। 
रात्रि कैः भ्रन्त मे जव द्ध की ध्वनि भ्मीर नगा़ोंका नाद समाप्त हो गया, तव दवस 
को, जो भ्रपने कमरे म सो रहा था, जो कामदेव ॐ वाणो से व्ययित सुन्दरी. स्वियों फे 
साय विललास. मे रत होकर उनके स्थूल कुच करण के सहारे राति सूपी समुद मतैररहय 
धा, रोर जो निरन्तर रति्ये छि हने मे कामासक्त टकर काठर हो गया था, जगा 


„ करवे मागध ष्ुपह्‌ गए 


सोलहुवां सगं समाप्त । 


श्रथ सप्तदशः सर्गः 


प्रणम्य भक्त्याथ पितामहं महू विधाय ॒वद्धादरमग्नये नये । 
स्थितस्सुवेलादचिरादगा दगा दजस्य बन्धुः समरभमां क्षमाम्‌ ॥१॥ 


-द्विषो हि तस्यारिनिवारणे रणे विधित्सव. पौरुपदपंदं पदम्‌ । 
हृताशनाम्ति चुतिभासुरे सुरे विधि वितेनुवंलिसंहितं हितम्‌ ॥२॥ 


अरथाज्ञनक्ष्माघरपीवरो वरो गतः सुहृद्टवत्रविकासदः संदः । 
इमानि पाक्यानि दशाननो न नो जगाद वह्धिप्रविकसतभां सभाम्‌ ॥३॥ 


यथा भवन्तो मयि धोरतारताः हिताह्वयं प्रेमसुशोमरं भरम्‌। 
वहन्ति नैवं जननी सती सती प्रिया्मजो नाप्यनुकम्पिता पिता ॥५ 


तदेतदस्मिस्तु केयं भवे भवेदनेकशो यन्मयि नाहितं हितम्‌ । 
असौ च कीतिभंवि सानया नया गुणेन वो मामभिरक्नता क्षता ॥५॥ 


जगत्‌ के चष्ट, परह्य को भक्तिसे प्रणाम कर रोर प्रम्निकी भ्रादर के साय, विधि- 
वत पूजा कर, वह्‌ उचित नीति का पालमे करने वाला, भज का वंगज, सुवेल पव॑त 
पर से समर भूमि मे भरविलम्व प्रा गया। 


श्रु (राक्षस) नेमी युद्ध में भ्रपने शत्र (राम) को रोकनेके लिए रेते मौत के श्यान 
को शुने की इच्ा से जौ उनके पष्प एवं दपं के प्रनुकूल हो, प्रजज्वलित अरगिनदेव कां 
बलि के साय विधिवत पूजन किया) 


सतव बह श्रेष्ठ रावणा जो, भ्रजन के पूत के समान वृहदाकार घाभोरणजोमि्भोँके 
मुल को प्रपुख कर देता था, समामण्डप में गया पौर वहां पर उसने प्रमि कै समान 
लपत्तपाते समास से ये वचन कटै । ज 


भिस प्रकर दृता से भाष सोग हमारे हितमे' सगे हए, जौ भ्रापकेप्रेपयेवबष् 
स्निम्पहो गया, वैसाप्रेमनतो माता थोर न पतिव्रता पलो, नवप्यारेपुत्रभोरन 
दयातु पिताङमेहोतादहै। 


पटिते कर्‌ पयसे पर च्राप लोगों मे मेगा कोई प्रहित नही कियाद । धव दम पवर 
एर उसके विपरीत केसे हो सकता? मंमारर्मेमेराजो यहयदादहै वहवेभे्तषहे 
सक्ता र अब पाप पपनी राजनीतिक प्रतिमातपागुरोदेमेरोरमाङरष्दै टै) 


रर 


जानकीहरणम्‌ 


प्रसहच करतु हृत्तवैमवं भवं भयं विधां च विवस्वतः स्वतः 1 
भवत्सु नित्यं ननु शक्तता तता तथापि मानेन न साधुता धुता ॥६॥ 


बलेन वस्तेन भयानके .नके रणस्य भीमस्य वभद्खिरेऽजिरे । 
प्रकम्पते येन शृते, रवे रेरनूनमा मातलि सारथी रथी जा 


पुरेव यूयं युधिकातरे तरे जनादितस्तीत्रमसुन्दरं दरम्‌ । 
यले रणस्थेऽुगलोचनं च नः पिशाचिका ताण्डवलासकः सकः ॥८॥ 


युधि प्रचेता विषवाहिना हिना जनस्य कण्ठे इतश्रृङ्वलः खलः । 


. सलीलवीक्षाविधितजितो जितो भवद्धिराक्रोश हुताशनैः शनैः ॥६॥ 


१८. 


११. 


प्रकारितक्रोध समुद्धबो भवो गणध्वजिन्था च समन्ततस्ततः । 
म्रयाति यो भीतिमजय्यतोयतो न कोपरखस्यति हस्ततस्ततः ॥१०॥ 


परद्विपासृवस्रवलोहितोऽहितो निकृत्तविद्याघर चारणे रणे। 
उमासुतः शक्तिवियोजितो जितो मवद्भिरभ्रध्वनिभैरवै रवैः ॥११॥ 


श्राप द्विव के वैमव को वलपूर्वक छीन सकते है श्रौर श्राप स्वयं सूयं के हृदय में भय 
उत्पन्न कर सकते ह । सवदा श्रापकी दाक्ति का इतना विस्तार रहा है । इतते पर भी? 
गवं के कारण श्रापने हमारे प्रति धपनी साघुता मही छोड़ी । 


कौन रसा है जिसे भ्रापकी दुधपं सेना ने घोर समर भरमि में नहीं पडा ? मातलि 
जिसका सारथी है एसा षनद्र भौ जिसका तेज सूयं से कम नहीं है, रथ पर चट्‌ कर 
श्रापकी सेना के कोलाहल से कांप उठता है । 

श्राप युद्धमें वैते ही निर्भय ह ञेसे पहितेये। रम भ्यं है। उसमे बहुत डरना भ्रापके 
लिये श्रशोमन है । हम लोगों फी सेना जब युद्ध-मुमि मे उत्तरेगी तब उसे सामे यह 
तीन नेत्र वाला, पिशाचियों का नचनियां क्या चीजहै? 


मनुप्यो की गर्दन मे विपाक्त सपं की रस्री शलने वाला, यह दठ, घस भ्रापकी साधा 
रणसी दष्टिटी से इपटा आ शरुका है श्नौर केवल ग्रातियों से प्राप लोगँने उत 
परास्तं कर दियादहै) 


जब भषने प्रोध फो प्रदशित करते हए भ्रौर श्रपने गणो की सेना से ।धिरे हए, रिव 
डर जते ह तो इन पनेय भुना से प्रौर को दूसरा पर्यो न भवभीत हौ जाय ? 

युद मे विचयापरो भौर घार्णो को मार कर, भाष लोगो ने, पाती पुत्र (करातिकेय) 
की, नो शपो फीसेनाके हायिर्योकेः खधिरसे लाल वणं हो गयेये, भषनेमेषके 
समान भीवणा नादे जीत कर, दाक्तिषशोष्ीनल्ियाया। 
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जयन्त्यमित्रा युधि संनयं नयं समुन्नता यत्र च शूरता रता। 
तमप्यपर्यं मदवजितं लितं गुरं वद्धिः क्षतविग्रहे ग्रहे ॥१२॥ 


जनाधिपः संयति घामतो मतो जहाति नित्योत्रत शासनस्सनः । 
प्रप्य स्नाति महावलं वलं रणाभि दीक्षाविधिसंवरं वरम्‌ ॥१३॥ 


वलद्विपः प्रोच्छितगोपुरं धुरं जयाद्धिरन्मूलिततोरणे रणे। 
स्पितैर्भवद्धिवंलदामदे मदे न संग्रहीता सिपुमद्धदा गदा ॥१४॥ 


रणे हुताखण्डलपौरुपो ख्पो रयेण तन्वन्‌ महतिस्वरं स्वरम्‌ । 
सुरेषु को नारिभयंकरं करं न्यपातयय्ो जयमागुरं गुरुम्‌ ॥१५॥ 


जिता न शक्त्या युविभीमया मया सविष्पुलिद्धायुध सवया चया । 
श्रसौ भवद्भिः कृतयाचिता चिता मरुच्चम्‌ रदु नामिता मिता ॥१६॥ 


१२. 


१५. 


१५. 


१६. 


१ 


७ 


॥ 
॥ १७ 
राजनीति मेँ प्रतिभावन्‌, देवता के गुर (वृहस्पति) जिन्हे युद में शगु नही जीत 


सकते रौर जिनमे उच्चकोटि की वीरता भरी है, उनका भी गर प्राप लोगों ने, उस 
लड़ाई मे, जिसमे सनुमो के शरीर क्षतविक्षत हो गये ये, चरणं कर दिया या । 


„ यह जनाधिप (कुवेर) जिसके शोयं के कारण, उसका दासन भरत्िदिन उन्नतो रहा 


है, रण मे माकर हमारी नीति मे वलवती सेना के सामने, जो युद्ध विद्या मे चतुर है, 
श्रपना (लड़ने का) इरादा दो देता है 1 


ऊचे-ञेचे मोनारो वपते, इन्दर के नगर के धवे दार कोड से उखाष्ट कर जव प्रापने 
उसे जीता तव मद म मत्त, श्राप लोग तो, अपने साय दवृ्रो काना कटने वाली, 
भपनीगदा (भी) नहीत्तेगये ये॥ 


श्रोध के आवेश मं मयानक गर्जन करते हए भ्रौर युद में इनद्र.के परप को खण्ड-सण्ड 
करते हुए, भपय कौन दसा जय कयि इन्धा रखने वाला चौर है, जिसने देवताभों के वक्ष 
प्र शच्रो को दहलाने वाटी, भपनी मारी मुजाकोनहीमारया। 


देवता कौ भ्पार भ्रौर संगदटित सेना, जिसमे लपरपाति हए भस्मनो वा समूहपा, पौर 
जिसे मेरी श्क्ति' नही हर सकी उसे भाप लोगोने हमारे चरणों पर चुका दिया। 
(भर्यान्‌ उमे जीत लिया) 1 


„ (मह श्लोक मूल मे नही ह ।) 


रम्‌ 


१५. 


१६. 


२१. 


२२. 


२३. 


जानकीहरणम्‌ 


रणस्य युक्ता फणवन्धुरा, पुरा वितन्वती दरशितरंहसं हसम्‌ 1 
मुजरङगसेना प्रियसंयता. यता वलेन, वो वासूकरि चोदिता दिता ॥१८॥ 


अ्रनन्तनाम्नश्व फणावतोऽवतो विपैरमित्रानरभिहिसतस्सतः । 
स्थितस्य तेजस्य .विखण्डिते डते सुरारिभिः प्रस्फुरदीहता हता ॥१९॥ 


इति प्रतापैररितापदं पदं धितैभेवद्धिः सहमेनयाऽनया । 
स जीयतां संयति मानवो नवो गृहीत मौश्जीकृतमेखलः खलः ॥२०॥ 


यमेत्य नष्टः कुलशरेखरः खरः कतं च मे वैरमसाघुनाऽुना । 
श्मतेन दर्पादभिभाविना विना विनाशनीयो भुवि कोऽपरः परः ॥२१॥ 


यत्तो विनाशेन विर्वजितोजितो रिपुप्रवीराद्ध विदारणे रणे। 
न संमुखं तिष्ठति वासवः सवः कथैव का संभ्रतवानरे नरे ॥२२॥ 


यशस्युपंते ममता नवं नवं सहे न दैभ्यं वलदहानिजं निजम्‌ । 
करोमि ययि शुगानतं नतं जुहोमि हस्तौ कटकोचितौ चितौ ॥२२॥ 


सुन्दर फणों से संयुक्त, युद्ध का भार उठे हए, भरर तेली के साय-साय दसी विषेरती 
हई, वामुकी के सेतरृत्व में नागों कीसेनाको भाप तोगों कौतेनाने दुकटेटकडे कर 
दिया । 

नागों की रक्षा करने वाला भ्रनन्त, जो दाधुप्रों को विषसे मारडख्ताहै, भो पपन 
श्रसंडित तैज के कारण मौज से भ्रपने स्यान पर भरदिगर है, देवताप्नो के रायु माप लोगो 
मे उसकी उदीप्त इच्छा का विनादकर दिया । 


„ श्राय दमो ने श्रपने प्रताप से शत्रुम को सन्त करने की प्रतिष्ठा पार्द है, भ्रपने इस 


सेना साय, इस दुष्ट को जो नौप्िखिया मनुष्य है भौर जो घास फी यनी करपनी 
पहिनता है, युद्ध मे जीते । 

जिसने हमारे कुल के सिरमौर खरको मार ष्टाला, जो दुष्ट धव मुम वैर ठानता टै, 
श्रौर मारे गवं के हमारे ऊपर भ्राम करता है, उसके भिरिक्त, संघारमे, भौर 
दरषरा कौन दै जिसका विनादा किया लाय? 

जव दयप्र का चाश्च करने वाती सेना के सामने, इनदर जिसका यश्च भ्रपहरण फर सिया 

गया दै, मुंह सामने नहीं कर समतता तो इपर मनुष्य की फौन भिनती, जिरने मन्दरो कौ 

एकयकररपादटै? 

भेरायदाजो नया-नवा (भर्थत्‌ पदिवी बार) श्त हमरा भौर उसके कारण भरषने 

यल की टानिहोनेसे जो (सुमे) ग्तानिहृ$ दै, थह मुमसे रही नही जती । यातोर्ग 

एते (राम को) भ्रषने चरणो पर नतकसूयाया षन भारी मूजाभों शे, भो बायबन्द 

पदनि कैः मोग्य ह, मनिनि मोक दगा! 
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२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२६. 


मुलं यदीयं मदपटूपदा पदा विहन्यते एुचकुरोशया शया 1 =... 
रसौ दहन्ती स्मरघामनो मनौ हतं निरीक्षेत सदेवरं वरम्‌ ॥२४॥ 


सुता नरेन्द्रस्य सवान्धवं धवं निरीक्ष्य युद्धे महतीहतं हतम्‌ । 
वलानुरक्ते मयि तद्विधा द्विषा प्रयातु शोपं ब्रजतो रसा रसा ॥२५॥ 


समैव मुक्ताऽ्वनि कम्पदं पदं वितन्वती शाच्वमाकुलं कलप \ 
विधातुकामा स्फरदद्घदा गदा शुभाय हारिण विवलगता गता 1†२६॥ 


जगाम काश्िन्निजवेश्मनो मनो विधाय तन्व्या मृदुवालकेऽलके 1 
मृशं किरन्तयाश्रु पयोधरे धरे निरीक्ष्यमाणो वहुचिन्तया तया ॥२७॥ 


विलासिनी पायित सत्पुरोऽयुरो वहन्तुरः कुदधु.मर्चाचतं चितम्‌ । 
ययौ विमानादतिपानतो नतो विगृहय भूतम्बनलम्पटं पटम्‌ ॥२५८॥ 


तथापरः कद्धुटशोऽभितोऽभितो धतं विसपेन्‌ भर्दवासितं सितम्‌ । 
रणाय वद्धांशुक सुन्दसो दरो गजं जगामासुरयोनिजं निजम्‌ ॥२६॥ 


यहं सीता, जिसके मुख पर विकसित कमल के घोल मे मत्त भौरे भ्रात्रमण कर रहे ह, 
श्नौर जो मेरे कामासक्त मन को दग्ध कर रही है, वह्‌ देवर कै सहित म्नपने पिको 
मरादहृश्रा देखे । 

भ्रपने वन्पु-वान्धवों सहितं अपने पति कलो युद्ध मँ मरा देख कर इस राजपुश्ी (सीता) 
का हृदय प्रेमविहीन हो जाने से दो दके होकर सूख जाय । 

इस प्रकार (रावण के) कहने पर सभा चमचमाते भ्ङ्गदों भौर भूलते हए हारो से 
सुशोभित, पृथ्वी को केपाने वाले परदचाप का विस्तार करती, दातुम के वुलको 
स्याल करते क्तु इच्छ दे, विमित हूर । 

एक राकस, पनी छरहरी प्रेयसी की मुलायम भलकों मे मन कोद्धोढूकर श्रपने धर 
के वाह्र घला गया भ्मौर वह (प्रेयसी) बड़ी चिन्तासे श्रपने स्तनश्रौरभ्रधरपर 
शरू निरन्तर गिरती हई उसको निहार रदी थी । 


„ एक राक्षस, जिराको उसकी विलासवती (्रेयमी) ने वहत वद्िया मदिरा पिल्ादी 


यौ, भ्रपने यक्ष पर उसके कूवुम की चिरकारी लिये हए (जो प्रिया के भाचिद्घन 
करम से उपट भनार थी), भ्रथिक मदियपीने से सका हृपरा, प्रौर उमीन धर तपरे 
हए चस्म को पकडे महल से निक्ला 1 

एकः दूमरया (राक्षर) कमर मे सुन्दर फटा पेदे, षदच पहन कूर, रण के लिये उत, 
श्रुरों ॐ नस्ल यि, प्रपते सफद हापी के पराम, जो मदके कारण सुगरन्ित्तथा भ्रौर 
जिसे चासो भोःरस्ेलोम पकडे ये, चला। 


२२४ 


३०९ 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


जानकीहरणम्‌ 


दरूतं॑च्डेवंम॑मि राततस्ततः समारुरोहाहव तत्परः परः । 
सृजन्तमाधोरणकामदं मदं वलं दधानं ›मदवेगजं गजम्‌ ॥२०॥ 


कृता वलौधेन तथा यता यता रजस्ततिः प्रावृतदिग्वना घना 1 
यथा रवेरश्वपरम्मया पररा ययौ निमन्जत्खुरमालयालया ॥३१॥ 


ततो विनिग॑म्य वलं पुरः पुरः स्थितं ययौ निग्रहवदिपं द्विषम्‌ । 
कपीन््रमाजौ विहितत्वरं त्वरं वहन्तमन्तस्थित प्नगं नगम्‌ ॥३२॥ 


उपेत्य गत्या मदमन्दया दया वनौकसः स्वीकृतशो मया भया । 
प्रवाल शोभाजित विदे द्रुमैः टटं निजघ्नुः गिरिसधधिभानिभान्‌ ॥३३॥ 


प्रसृक्छवैराहव दाष्णारुणा चचार दीप्ता निजव्च॑सा च सा । 
पताकिनीवीतभयामयो मयो विनिजितः संयति मायया यया 11३४॥ 


दविपद्धिरन्तस्य महोरी रहंतस्य कस्यापि समम्ततस्ततः। 
स चमं मासे हि विदासिति रिते गतायुपः प्रस्फुरदस्थिता स्थिता ॥२५॥ 


तव एक दूतरा (राक्षर) मजबूत चिरह्‌ वल्तर से ठका हा, युद्ध के सिये ततर, 
तुरन्त उश ठायी पर चट्‌ गया जो मद के कारण वड़ा यलवान्‌ हो गयाथाश्रोरमौ 
महावत कौ उपेक्षा कर निरन्तर मद वदारहाधा। 

यदृतरी हृ सेना सेउठे हए धने धुत के र्मृहु ने दिशाग्नों शौर वादलों को इतना 
प्राच्छादित कर दिया कि मूर्यं के घोड़ो के नश्वर खुरो की प्ति उनम (धूत फे समूह 
मेँ) केसकर कष्ट पाने लमी 1 ८ 
नगर के वाहेर निकक कर राशो की सेना, सामने खड़े हए, (प्रपने) एवु, वानरोंके 
के स्वामी, कैः पास पच गर्द, जौ मूर्तिमान विष सगतेये धौरजो युद्धके तिये भ्रातुर 
पुती से पहाड़ उढठाये ये, जिसके भीतर सपं भरे ये । 

प्रपनी सुन्दर एवं मद फ कारण धीमी चाले (उन) निर्भोकि धर निर्दय वानर्तेने, 
रागे बढ कर, पर्वत के समान द्रथियो पर, दुर्षो से, जिन्दौनि (अपने) भषुमोेमूगि 
कोमातकरदिया या, डोर का भ्रापात पिया। 

मुद्ध म दारण, बहम हुए रुधिर से लात, प्रौर स्मपने प्रताप से देदीप्यमान, जिखते मय 
भ्ररव्यापि से रदित मय (दानव) फो मायाके बल रे पद्ठाद्‌ दिया पा देसी (राधर्णी 
फी) सेना [युद मूमि्ें) घूमने सगी। 

जय एकः रागक, दायो ने, सर्पोत्रे भदा पट्‌ समि कर माराफो उसकी शासः 
घोर्‌ मौन उड्‌ कर घारो प्मोर वरिमर गये भोर यह्‌ मर गया । फेवल उगम्ा पमतना 
हिमो परि पञ्ञर मषार्ह्‌गया। 


पप्तदशः खगः ५ २२५ 


३६. 


विपा करचिद्विन खर्व॑रं वटं शिखाभिरम्भोदवितानगं नगम्‌ । 
सुमोच सैन्धस्य ययं दिशन्‌ दिशन्‌ निनादयन्‌ संयति तारय रयै ।२६॥ 


विपाटय वेगादितरो नदन्नदं निपात्यशैलं जितभूरुेभुजैः । 
रुरोज कस्यापि मदाकरृती कृती ययौ सभूमिं रथ पक्षतः क्षतः ॥३७॥ 


पतद्धिरस्मैरभिदारितो रितो भुवोऽपरः शोपितशीतले तले । 
भरशेत सपंदृशनांशुना शुना हतो बिुष्तः परिराविभिषिभिः ॥३८॥ 


तथापरो भूरुह धारिणारिण इतो ष्टं कुद मपिद्धले गले । 
विवृत्तरष्टियधि मोहितो हितो महीतलं शोणित मिश्रितः धितः ॥२६॥ 


बहत्निहत्य चयुतिभासिनाऽसिना पत पश्चादसुदारिणा रिणा । 

नगेन कुञ्प्थित भोगिनागिना हतस्फररन्मस्तक कर्परः परः ॥४०॥ - 
जिनैवंलैरेवे भूरक्षितौ क्षितौ वितत्य तेजोजितभास्करौ करौ 1 

श्रशेत कश्चिञ्जित्तवैरिणाऽरिणा हतो रणे विक्रमवस्तुतः स्तुतः ॥४१॥ 
एक (बन्दर) ने एकयरगद केपेड कौ, जो चिद्धियों का निवास स्थान धा, जिसकी 


(छतनार) डललियां, चंदोवे के समान वादलों तक पहुचती थीं भौर जिसके निनादे 
दिशा गूँज उठी, सेना कोभ्रोरक्का। 


विक्षेष--खर्वट पाड कौ तराई फा ग्राम 1 वह वबरगदका पेड इतना बड़ा था जसे चिहियों 


३७. 


३८. 


३६. 


४०, 


४१. 


फे वसने काकोई प्राम हो । पह भाव है। 
एकं चतुर वीर ने अपनी मुजाग्रों से, जिनैसे उतने राजाग्रो को जीत लिया था, नाद 
कते हए भरने से युक्त एक पह को पूर्ती से उखाड़ कर फेंकातोएपशतुदा 
शरीर भ्रौर (उसको) गदा च्रर-्र हो ये भ्रोर वह भ्राहत होकर, रथके एक भ्रोरसे 
शुम णर्‌ प्र्‌ पड \ 
शत्रु के चलाये हुए वाणो से, सब भ्रोर से चियदे-चियदे ५ मरा एकं दसरा, स्थिर 
ये श्चीतल भूमि पर जेट गया, प्रर उखे कृत्ते ने श्रपते दाती हेश्रोर कोर 
मचाती हई चिदधियों ने प्रपनी वोच से टुक्डे-टुकडे कर दाला । 
इसी प्रकार युद्ध मे एक दूमरे (छत्र) को, प्रवत को उठाये द एक प्रत्‌, ने उसके 
कैसर के समान पिद्धल वणं गर्दन पर जोरसे धाघात किया तो उसकी भाम वित 
ही मई भौर वह्‌ वेहोश होकर दिर से सनी प्रमि पर गिर षृदा। 
एक क राक्ष), भरपनीः चमचमात्री तलवार से बहतो को मार डासने के याद, एक्‌ 
श्रखसेने रात, के हाय मारा यया, जिमने (एक) पदाद्‌ से, जिसमे सपं भौर दायी 
रुते ये, उरक एोपषे को तोह टाला 
एक {राधघ्) जो युद्ध मै पपने विक्म की प्रयसा कै राप भाया धा, वहु ससी 
पिजयी दतर मेः टय से मारा जाकर, सेनासे सुरित भौर मूयं की षमक्को हरने 
बाती मुजाजोंको प्रसार कर पवी प्रर निर पडा । 

२६ 


२२६ 


४ = , क्षानक्ीहर्णम्‌ 
इति क्षताफेनवसासृजो सृजो रचिप्रतानेन . सुचारुणाऽरुणा । 
सुरारिसेना पृररमुद्रतं दतं ययौ समेपि स्वलितापदापदा ॥४२॥ 


एवं सन्य जितमधिगतत्रासमस्तं समस्तं 
श्रुत्वा रोपञ्ज्वलितवदनो भासमानस्समानः 
लङ्कानाथो नृपसुतमुपानीतदारं सदारं 1 

- हन्तुं णुदे तनुजमवदद्धौमहासं महासम्‌ ॥४२॥ 


इति सप्तदशः सर्गः । 


५२, इस प्रकार देवतान के पवपरों (रक्षसो) कौ सेना पौरी जाकर, फनिल रुधिर भौर 


चर्वी से चमकती हुई, लार होने के कारण जो बड़ी सुन्दर लग रही थी, चिल्लाहट से 
भरे नगर के भीतर, श्रापत्ति की मारी, समतल मुमि पर भी लड्लड़ाती हृदं वेजी से. 
भागौ 1 


` ३, इस प्रकार प्रपनी सम्पूर्ण सेना को भयवरस्त होकर हारी हुई सुन कर, मिमाती 


लद्काधिपति (रावण) का ज्योतिवान चेहरा क्रोध से जलने लगा । (तब) उसने श्रषने 
माई, घनुरघासिय भे धरेष्ठ (इन्द्रजित) से, जो भयद्धुर श्रहुहास करे वाला धा, राज- , 
पुत्र (राम) को जिसकी पतनी को वह्‌ उड़ा लाया धा, युद्ध मे, चीयकरमार डालने 
के लिये कहा 1 


सत्रहवां सगं समाप्त} 


२. 


अथ श्रष्टाद्श्ः सर्गः 


संग्रामं शक्रजिद्यास्यन्‌ प्रादक्षिणयदीरवरम्‌ । 
स्निग्धमालोक्ितः पडत्या तस्यैव प्रतो दशाम्‌ ॥१॥ 


प्रणम्य च तवतो भक्तया विज्ञाय समयं मयम्‌ । 
निजंगाम पुरः कर्पन्‌ केतुभिःशवलं वलम्‌ 1\२॥ 


गूढ़ चतुयम्‌-- ॥ 
कणन्तश्चक्रितैश्चापैरसृग्न्धकृतौजसः । ~ 
घोरिपु वितति तव॒ सृजन्तश्चक्निरे रणम्‌ ॥३॥ 


नगनिरभिन्नमातद्धघटापटमुखोग्मितैः । 


मुद्धमासोद -रालोकं स्नातयौघमसग्जतै; ॥४॥ 
रजस्तन्तमसच्छित्यै विततार परिज्वलने । 
ग्रावप्रहुतमातद्ध दन्तकोशेद्धवोऽनलः ॥५॥ 


युद्ध के लिये जाते हए, इन्द्रजित ने रावण की प्रदक्षिणा की, जिसकी प्रस्तो कौ पक्ति 
उैचारो भरोररेप्रेमसेदेखरटीधी। 


तममभक्तिसे मय को प्रणाम कर, समय को उपयुक्त जान बह रंग-विरगौ ध्वनार्भोसि 
सहराती हृद सेना को सीचता टमा प्रागे बढ़ा । 


विकशेप--सचता हृशा--वह्‌ आये मागे चल । सेना पौषे पठे चलौ 2 सरे बह पिनाको 


३. 


खौचेत्िजारहाहो । पह माद्दहै। 

गुद यतुषंम्‌--ष्थिरके गंय से जिसमे ठेजी पा गर थी, देसे भनमनाते टमु धनुमोमे 
दाएो को भयद्धूर दर्पा बःरते हए उन्हनि युद्ध किया ! 

पहष्टाकषौ षोट्से विदीणं दापियोके परकर सेम ठेब्हतेहुए स्थिरक्ीगपये 
उत्तेजित, धून दे मीगे योदाभों नरेमा युदधकिया करि उन पर प्रात नर्ही टदूरती 
यी 


पत्थयोकीमारसे हापियोके दावोङे कोप {उद्) निश्ची हई प्रणति कौ रवासा 
पूत गे उरिति भन्पकार कौ मेदी हुई धारो पोर शन गई। 


२२८ 


1 


` जानकीहरणम्‌ 


सारासिखूष्षुरूराः सारासारायु सरसः । 


ससार सारसारासः सुरासारिः ससार सः ॥६॥ 


एत्य शोभिसंसिक्तरजरचेदेन दितौ । 
बवन्ध रावणिर्वौरौ राघवौ भोगिपाश्यया ॥७॥ 


विवेश पुरमेवाघ्य मेद्धे तत्र चिशारदः। 
गत्या निजितमातद्धुमन्थरक्रमदैलया ॥८॥ 


पादयमकम्‌-- 
दधानौ नृपती सिन्ने शतधा मनसी तया 
एष्टौ विवशयाऽनातिशतधाम न सीतया ॥६॥ 


आदियपकम्‌-- 
विराजं तमिदं दीप्त्या विराजन्तं स्मृत्िक्षणे । 
सदसन्नासितो श्रात्रा सहसनास्पदागतम्‌ ॥१०॥ 


कहु (सः) स्वमंकाशत्रू, (सुरपरास-भरि) मयद्रुत तलवार (सार-मक्ि). तेकर 
नदर जंघा श्रीर वक्ष वाला (उ-यु-उर-उसाः) `जिको बाणा की तीर वपा करने 
मँ मजा प्राता या (स~-भर-प्रासार-भयुसु-रहाः) हंस के समान गम्भीर नाद कर्ता 
हश्रा (स-घार-सारस-भ्रारासः) भ्रगि वदा (संसार) । 


प्राते ही रावण के पु, (इन्द्रजित) ने उन दोनों राघव वीरो (रामश्रीर लक्ष्मणा) 
कोजो रुधिरे सनी धूल के चछर से दिवलाई पदते ये नागपादा से वपर तिया! 


तय वह्‌ साहसी उन्द वाथ कर्‌, हाथी को जीतने वाली मन्यर गति ते बही सरवेत चे 
नगरमे घुसा | 


विेश्--हेलपा = सरलता से-=अनादर प्रदित करते हृष्‌ ॥ 


६. 


१०. 


दकः ले विवश सीता नै, दीनो राजयो कौ जिनके मन भ दजारयौं व्यया षी, देषा षर 
यने देत सकी किः उनयो पढ़ा पटचाना श्रसम्भव दै जिससे “उनका तेज प नूर्न 
चद्गमादहै॥ 


प्रपने भाई केः माय पठे हए राप ने, प्रपनी दीति से देदीप्यमान्त्‌, पकिदाज गण्ड येनो 
केवले स्मरणा मावर चे वह पा गे ये, देष कर यह गदा-- 


श्ष्टादराः सर्गः २२९ 


११. 


१२. 


१३. 


१५. 


प्रतिलोमम्‌-- 
पक्षिराजतयामे हिक्षारागहितान्तके । 
कन्तताहिगरासाहि “ यमेयातजराभिप 1११॥ 
इत्युक्तगरुडग्रस्तमन्नगाहितविस्मयैः । 


भ्ास्फोटस्फोटितानीकध्रुतिरेसे कपीश्वरः ॥१२॥ 


चतुरक्षी-- ध 
रुरोररिररीरोरि हीदोदाहािरीहहि 1 
ततेतात्ुतितो तोतौ विववावववावव ॥१३॥ 


कुम्भ कर्णोभ्य॒रक्नीभिरवौधि हदि ताडितः । 
स्वयकृतखरत्करायवातधूतैः कथश्चन ॥१४॥ 


चमूपतिवंहिस्तस्थौ सेनया सहासुरः। 
कुम्भकर्णं॒॑प्रतोक्यायो सेनया सहसासुरः ॥१५॥ 


पक्षिराज होते के कारण भरो परिमेय | हिसा में अनुरक्तो के हितों के विनाशक, जरा 
रहित विस्तृत सपो की निष्करियता के कारण } किसी प्रलौकिक सपरं के प्नन्त कै ्तिए 
्रक्षेभ करो! 


रामसे इसप्रकार कटे जाने पर, जव गदड सर्फ को निगलने लगे, तो विस्मय से भर, 
वन्दें फे सेनानायक इतनी जोरसे ताल ठौकने ले कि पेताके पोद्वाप्नों केकानके 
परदे फटने लगे 1 


शु भृगकी ह्साङे प्रेरक, हे गमनशील, ररे हवनर्ता, हाटाकार कर सर्पो के पास 
जाने वाले (गरड) ने वेगपूर्वंक गमन फे कारण व्यथा से गमनः करने वाति राम लक्ष्मण 
की विष्णुकौ भातिरक्नाकी। 


„ तव राक्षसो ने जो कुम्भकं के स्वयं सांस सेने की तीत्रता से सदसदा रहै ये, उसके 


वक्ष पर प्राधात करके किसी तरह उसे जगाया 1 


श्रषनी दाक्ति से देव्ता के समान {सहसा-युरः) वह वन्द्यो की सेना का पष्य, सेना , 
नायको ॐ साय (स-इनवा-सेनया} विभीषण (स-भ्रखुरः) के सदित, कुम्मक्णं की 
प्रतीका में बाहर भ्राकर सहा हो सदा| 


विशेष सहस शक्ति । दन नायक, स्वामो। 


१३० जानकीहरणम्‌ 


पस्मुद्गयमक्म्‌-- ॥ 
शरभिरामाशुगासन्ना सा सेना विभया सती । 
श्रभिरामाशुगासन्ना सा सेना विभा सती ॥१६ 


उपविष्टः पुरो वप्रभूधरस्य शिरस्तटात्‌ । 
संस्थे इष्टिं समासज्य क्रोधेन विकृताननः ॥१७॥ 


गोमूवरिक- 
श्रासादितवसस्वादक्षतस्तुतिरगोत्किरः 1 
ससार तरसा पादधातपातितगोपुरः ॥१८॥ 


शिरांसि ङतयद्ारं चवंतोऽस्य वनौकसाम्‌ । 
सिषेच शोणितं वक्षः सद्यः सन्त्यज्य सृणी ॥१६॥ 


. तच्छरलपातनिभिन्नपिष्टाशिष्टा _ महाचमूः । 
्द्धदेन पितुर्धीरं जगदे विद्रुता दिशः ॥२०॥ 


सर्धश्रयसकम्‌-- 
सुभासासातियतातिभासुरा दर्पभाविता । 
साराधीरासशोभाया सादरा युधि सपति ॥२१॥ 


१६, चमचमाती श्रीर दरूतगामौ बाणो वाती बह सेना, नि्मेय होकर (धातु कौ) सेना मे 
विलरुल निकट खड़ी रही । स्वामोके निकट होने के कारण (सदना स्वामीके 
साय) सीताकाभयदुरहोगया। 


१७-१८. क्रोध के कारण जिसका मूख भगनग हो गया या, पहाड़ी परिषा पर पेठ कर, सामने 
युद्ध की भ्रोर देखते हए, 
१६. बन्दसे को चयाने के कारण उनके सिरो के कटवा कर्‌ हट से, मुद के दोनो कोनो 
से बहते ए ष्थिर ने उरके (कुम्भक्णं के) वक्ष को भिगोदिया। 
२०. भपनी पिता कौ वदी सेना जो उसके ( कुम्मक्णं फे ) निदरत से विसंजानेसेधौर 
दिशम भे भाग जाने से वच रही थी, उससे भद्भद धीरता से बोते। 


२१-२२. पपनी सुन्दर दीप्ति से (सु-मासा), जिने मस्त दुखोकौ दुर कर दियाया (चनि 
यातमि), प्रमा से म्प (माघुरा), गवं से भरी (दषं -मारिता), सवती 
(सारा), साहसी (धीरा) पोमायमान (स-घोमा-पया), निर्भय होकर (स-अदगा) 
यह्‌ पतुपरो को तेना, बुर्ममणं को धे करके थु के लिपु यद र्दी दै प्रौररणसे 
भागने वाचे, सुम लोर्गो की पं काट लने कीष््दा करतीदै। 


अष्टादशः उमः २३१ 


इयं वः शात्रवी सेना रणे वैमुख्यमायताम्‌ 1 
ेतुमिच्छति पृच्छम्रं कुम्भकणंभूरस्सरी ॥२२॥ 


हनुमन्नातुरो भूत्वा मा गा युध्यस्व निभ॑यम्‌ 1 
ननु स्कत्ादयोऽयौ त्वा वेगाद्विध्यति निदंयम्‌ ॥२३॥ 


मोमूनिक्गमुरजगन्धञ्य-- 
सुते संयति वैमुख्यं याति क्षीरोदजन्मनः 1 
सुपेणे लम्भयेदन्यः कस्तं वासरसं्ञताम्‌ ॥२४॥ 


गढ़ संबन्धः- 
दोपपात्रपयंधीनखलं एष वद॒ क्षमः। 
त्वं सशेलेन हस्तेन ही न कि हंसि राक्षसम्‌ ॥२५॥ 


भाद्यन्तयमकम्‌-- 
ततं दर्पेण सततं परस्संग्रामतत्परः। 
सत्वाढ्यो वाधते सत्वामरं तैजोजितामरम्‌ ॥२६॥ 


शुगक्ति भेवति त्रासेस्तस्तहस्तेऽ्य केसरी 1 
नैकऋतग्राहदन्ताग्रगरासात्कोऽन्यो वनौकसः ॥२७॥ 


२३. दे हनुमान्‌ ! पवरा कर मत्त भागो, निर्मम होकर युद्ध कते बरयोकि (भागने से) यह्‌ 
तुम्हारा भ्रनादर कर बड़ी निर्दयता से तुम्दं बीपेगा । 


२४. जब धन्वन्तरि के पुत्र (सुपे) युद्ध सभाग जाययेतो भयते त्रस्त उन्हँं कोन सौदा 
लविगा ? 


२४५. यदह वतलाशये कि जव राप क्षमता हतो श्राप भ्रपने हाय मे पहाडकेकर इम दृष्ट 
प्मौर पापी राक्षस का वध कयो मरही कर डालते 2 यह वड़ा भाश्चयं है । 


२६. वह्‌ (करम्भक्णं) गवं से सदा के लिये तत्र रहता दै, भौर (भ्रपने) बल से हमारे 
पिताको प्रौर प्रापको, जिसने तेज सेदेवताभ्री को जोत लिया ह, सतता है । 


२७. जव डर से श्रापही केः हाय ढीते षड्‌ जायेगे तो श्रोर दूमरा देषा सिह दहै जो दस राभ 
कूपी घियास के ददो दे जो दन्दरोंको निगलने कै धभिलापी द वचवेगा । 


गद९ 


= जानकीहरणम्‌ 
भादन्तममकम्‌-- 
-., तैनते सुरसाराशसामाभीतजिताहिना । 
„ नहिताजित भीमा सा शरासार सुतेनते 1२८ 


नैकसेयकसन्वस्तः संपदः खलु दीयते 1 
राज्यं तव॒ जयेनास्तु तदेव गहनं गिरेः ॥२६॥ 


सर्वतोभद्रम्‌-- 
सासाराससरासासा साहुसाप्यप्यसाहसा 1 
रसापाततपासारा सव्यतक्षक्षतन्यसः ॥२३०॥ 
गृहेऽपि सुलभो मूत्युः शिवं युद्धेऽपि कस्यचित्‌ । 


प्रभुं वासेन ते जन्ये यतस्तयक्तुमसाम्प्रतम्‌ ॥३१॥ 


मुरजयन्धेनदलोक्ढयम्‌-- प 
कि यासि कपिहास्यारहामी तताहमाकुकः । 
हसानिरमयाकाशं स वीक्ष्य रणमागंलम्‌ ॥३२॥ ° 


पतत्सु राघवे वैरिविरिेष्व विशद्धितम्‌ । 
पौरषस्यापरं कालं किं सौमित्रिष्दीक्षते ॥३३॥ 


„ श्रो देवता््रोके बल की भराश्ा, भो लक्ष्मीरहित (राक्षसो) मे श्रभीत वीर, ठर कर माग 


र्दे, शयोकि भाण चलाने वालो के पुरो भे शरेष्ठ, ठमारी मवंकर योद फो जीतने 
वाली सेना तुम्हारा हित करने वाली नहींहोर्हीदहै। 


~ निकपा के पुरो (रासो) से दरने के कारण श्रापवत वैमव नष्ट टो नायमा 1 (ववर्‌ 


करे) श्रापकां घना पर्वेत राज्य विजयसेवैताहीयनारै। 


. रार मर्यात्‌ बत कौ स्थिति को प्रा करे यासी, याणं प्रक्षेपण से युक्त, प्रहस्‌ एवं 


हसीन (सेना) मूयं तेज से युक्त है। हे पृथ्वी फो नम्र फर देगे वाल हनुमान्‌ (तुम) 
कर्मो (योमादि) म नष्ट करने वाते राक्षसो क प्रहार को दूर फर वत्ति हो । 


. भरपनेषर भी सरततासेमर्यु हो सकती है भोर र्णब्रूमिमे भी कल्याणो 


सकता दहै। इसलिये प्रपने स्वामी फो सङा के मैदानमे ोडनाघुम्दारे लिये उचित 
नदहोण। 


~ स्एस्प्तभे मापा को प्रहण करने वाते उत्साही प्रगद ने गुट ढ़ माया बे भ्रतिरोदय, 


षोमा से प्रकारामान हतूमान चेका, है कपियों क हास्य को ग्रहणा करने पाते ष्यो 
जतेष्टौ? 


~ अव रामर स्मो बाणो की निरन्तर यर्पाष्टो ग्टौषैएो पपा संदमण्ण परणनी 


सीरता दिनि मन कों पोर दघरा घवतरदृदुरहे? 


प्रष्टादशः सगः 


दे, 


३५. 


३९. 


२३७. 


३६. 


~ २३ 


हेयदासरवस्था मा न सेना विहिताद्‌नः1 

सातचेतनपाता सा ॒लव्या किं वहुनासिना11३४॥ 
मर्यं चवुष्टयवाचे-- 

वृहत्फलकरः ध्रीमांस्तुद्धको वरवावणः । 

किन्न गोपतिरेय त्वं प्रथते परमोदयम्‌ ॥३५॥ 


रणं सदयशसः * षेत्रं॑स्थितस्तेजस्यखण्डिते । 

सन्त्यजन्‌ सह॒ सैन्येन हरिराज न राजे ॥३६॥ 
निरीष्ठचम्‌- 

न याचारयुतो रामः प्रयासरहितोऽ्रमः। 

न याति रणतो भीमधिया सारणश्च्युतोपमः ॥३७॥ 


संख्ये संख्यमिहासंख्यशस्त्रसंपातभैखे । 
विधत्स्व तस्य लोकोऽन्यः सवंस्मिन्नसुखेसुखे ॥३८॥ 


यासि सक्षतमम्बाशं शंसितात्रासमान्य सा। 

सदद्धा धमसामास सस्ययागमनुद्धिया ॥३९॥ 
भरनुचित रटहास शब्द करती, श्रलढमी युक्त सेना क्या तलवार से काटने योग्य नहीं है, 
जौ भागते प्रारियोंको गिरारहीदै) 
हि दुमूमान त्तुम बहे फल देने वाले, ऊंचे स्थान को जाने वालि, भ्रधिक बलदातीको 
मी रौकने वाले हो । यह जितेन्द्रिय क्या श्रेष्ठ उ्ननि नहीं विस्तारित करता ? प्रवदय 
हौ करताहै। 


है वानर राज ! तुम्हारी "वीरता अखण्डित है । यह भरच्छा नही लगता कि तुम भ्रपनी 


सेना के सहित युद्ध छोड़ कर चते जानो, जव युद्ध ही स्वच्छ यण कारेवहै। 


जव मीति एवं व्यवहार में कुशस, कमी न यकने बाले प्रयास रहित, प्रपने भवद्धर तेज 
के कारण वलवान भौर भनुपम राम रणं से पीच्े नहीं हरते । 


„ पह {इस नोक मे} श्रसंल्य दास्यो कौ वर्था से भीपरा रणयेन मे सदने घे उपका 


कल दूसरे सोक भे, स्व्ं-परापि दै, सुख ही सुख है । 

हि हमान, तुम डर कर लडखडातरे न्द बोलते हो, जय साते हो, प्राणियों को नष्ट 
करने वाती रादास येना तुम्हारी पान्त ेना को खनेके लिए दोड्‌ रही है, ठुम तेजस्वी 
रूप धारण केरो । 


३० 


२४ 


जान्कीष्टरः 


त्रासेन जहतो जन्ये जनेशं तं गुणाधिकम्‌ । 
किन्न भ्रश्यति शुश्राभ्रविश्रमं भवतो यशः ॥४०॥ 


तनसानधमा सारा सातायासवरास्थिता । 
नरता न समाघीरा मता हासस्वरानता ॥४९॥ 


जालकदयम्‌- 
श्नमद्धिभूरिभिर्भेरीरवैगम्भीर भैरवैः। 
श्राम्यन्मन्दरमन्यानकषुभ्यत्क्षीराणवोपमा ॥४२॥ 


जातेन क्षलोकत्रपम्‌-- 
कृपाणज्योतिरालोकस्फारदुदंशना तता 1 
प्रकणच्छर संघात संरावपिहितधरुतिः ॥४३॥ 


सा राक्षसकरस्तस्तयामा पात्र स्वघाघ्वना | 
सा रसापानयाभाय दह्भसावनधर स्वनम्‌, 1४ 
जातेमक्ष्योकचतुष्टयम्‌-- 


द्विषतामायुधेरेवं भ्रस्मदीया पताकिनी । 
विह्वला चलितादिव्ययुतिभिः श्रतने कृता ॥४५॥ 


४०. भ्रगणित गुणो से सम्पन्न जनता के स्वामी, उन्हे (रामको) उर फे मारे युद मे चछ 
देनेसेजोभ्रापका शुश्चवादल के समान यश्षहै क्या ्रष्टन दहो जायगा ? 


४१. प्राणियों को शोमा प्रा कले वाली यह जनेता (सेना) है) निरन्तर प्रमास्रमें लगी, 
विजयलक्ष्मी से युक्त, धीर, हास स्वर से भविनत यह रै । 


४९. सम्भीरता के कारण भीषण, भोर सव भ्रोर व्यास, बहुत से भरि के भाद से मरी, 
प्रोर भूमते दए मन्दर पर्वत के मथने से क्षम्ध हीर सागरकै रामान टै) 


४३. जो सततवारो की विसृतं चमक रे दिलाई नदीं पड़ती घौ भोर जिरने शरनयमरहु की 
खछेनखनाहट से कान का मागं रोक दिया षा। 


४५- रर मे दातुम के णस्या ने, जिग्डोने चमक भे मू्मको हयदिमा षा, हषास सेना 
को चिघ्लुस कर दियादटै) 
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४६. 


४७, 


४6. 


५०. 


५१. 


निरन्तरानुप्रासम्‌- 
ततातीति ततोतीता तात तातात्ततत्ततौ । 
ततो तोतिततैतेतो ताते तुत्तितते ततिः ॥४६॥ 


इति श्रुत्वा निववृते तां गिरं कपिभिदिशः। 
अपयत्याजने साघोनिन्दाहि निरितोऽद कुशः ॥४७॥ 


सर्वं प्रतिलोमः- 
तेहिकासुकसन्तास सत्रसंकमुकाहिते 1 
तेनुरापदमत्याग गत्यापदपरानुते ॥४८॥ 
श्रायतामायतां वृष्टि गपद्धिगपङ्ध महीरुहैः । 


कुम्भकर्णं किरन्तं तं नलनीलौ रणस्पृहौ ॥४९॥ 


भाव्रापहारययेष्टमात्रादानाम्यां वलोकत्रयम्‌- 
श्रपितु युतिमत्यस्य नीलस्सेहे न वै व्यथाम्‌ । 
सहेति क्षित्तिजच्छित्न प्रवीरस्स क्षितिस्तुतः ॥५०॥ 


ततो हतहुताशात्मसंमवे पतिते नले । 
प्राथंयन्त वलं शत्रोः क्रव्यमत्तु निशाचराः ॥५१॥ 


ह (स्वप्रतापसे) श्म का विस्तार करने बाले (दिवरूप) हरूमान, हे अतिशय गमन" 
शील ¡ तातः "ताते" शब्दों को ग्रहण करने वाले (वानर, राक्षस श्रादि) कीफेली 
पक्तियों वाचे, विप्ली मटो के भ्त्यलन विस्तृत भ्रायमन बाले व्यया के विस्तार से युक्त 
कने संग्राम मे यहां से वहां तक भ्रपने प्रति श्रद्धा विस्तारित करते हुए, दायुमो का 
भदाण॒ करते हए जापो ! जाग्र ! 

यद सुन कर बन्दर लोग दिशाभ्ोसे लौट भ्रयि । बुरे मागं मे जाने मालो केतिये 
साधुजनो को फटकार तीखा भ्रकुदा होती है ॥ 


^ कुत्मित प्राणो को धारण करने वाने शप्रो केलिए (युद्ध रूप) यत्त भें शब्द करते 


सुन्दर शत्रं, बाते संग्राम मेँ चरणों पर गिरते शत्रं द्वारा स्तुति करते रटने षर 
निरन्तर विनाश विस्तारित किया । 

युद्ध करये की इच्छा से नच भ्रीर नील, कुम्भक्णं के षास पडे जो पादो को चोष्यं 
शे वृशों की निरन्तर वर्षाकर रहाथा) 

भ्नीरं कान्ति का परित्याग कूर उस प्रकृष्ट वौर नौल नै हानि उठा कर बाणो से छिदने 
पर ष्टा" कत्ते हुए साघारण भरूमि-जन्मा की माति व्यया नहीं मही, पेमा नटी ॥ 

जब प्रणि के पुत्र (नल) मारे जाने से गिर पे तो राक्षस्रलोय शूक सेना क्ये लाने 
केचिएवदें। 
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५ 


५३. 


५४. 


५६. 


लानकीषप्णम्‌ 
द्रक्षरानुप्रासः-- १ £ 
ततारीति रतीताती तन्तितारस्तेरिताः। 
ततारारिततीरेता रत॒ तारारतौरतः ॥५२॥ 


प्रत्यागत्य ततः जरद्धः कुम्भकाहतिमूच्छितः 1 
विदश्य दशनैनासिान्नीयमानश्चकतं सः ॥५३॥ 


 क्रोधादविहितस्वान्यमश्नतरशस्त्रमालिनीम्‌ । 
राघवागुघयातेन पेते तस्याद्धभूधरः ॥५४॥ 


सन्नयोऽसन्चयो रुद्धो दानादानाक्रुलालिमिः । 

नारोनगिरिवोच्छायैः सच्चासन्नारिविक्रमः ॥५५॥ 
माधो ग्रेितम्‌-- 

नामास्सरसगण्डास्ते विन्दुचिन मुखान्विताः । ॥ 

सपताकावृतिमृशं चक्रुस्सन्नाटकोपमाः ॥५६॥ 


विस्तृत शचरूपौ ईति (श्रापदा) के साय संयोग प्राप्त (भिदे) शधुप्रौ दारा चे युद्ध 
के लिए प्रेरित, विजयेच्छासे ऊचे स्वयो मे ललकारती, विश्राम नकरनेके कारण 
चंच पुतलियों (नेमो) बाली सेना निरन्तर प्रागे बढी 1 


जव वुम्भफणं के श्राधातस्े सुग्रीव मूधिति हो गये भ्रौर वह (कुम्भकं) उन्द ते 
जाने लगा तव (दोश मे प्राकर) सुप्रीव लौट पदे श्रौर उन्दने क्रदध होकर दातोसे 
उसकी नाक्षिकाकाटणी । 


खोद के प्रवेश मेँ श्रपना भौर पराया न पहिचान सकने के कारणा वह्‌ (कुम्भकर्णं) 
सेना को निगलता जा रहा था। तव रामके शस्त्रके प्रहरत उस पाद्‌ कै समान 
पद्ध करकट कर गिरेलगे। ५ 


शात्रुभो कौ सेना जिघका सञ्चासलन-म नष्ट हो गया या, घौर निसके रोयें का हास 
हो गया था, उका माग, हधियो नेजो ऊंनारईके कारण वादक के समान लातेये, 
भरौरजिनपरभूग मद पीने के तिये ष्याद्रुल घे, रोकः दिया । 


संजल कपोर वते, बिन्दु निच से युक्त मुव यासौ पवाका शोभित भ्ावृति बहल वे ग्ज 
नाटक़ोपम हो ये, क्योकि उन्हनि सरस प्रको मे गुक्त, विन्दु, चित्र यन तषा मुरा ये 
युक्त एवं पताकारपो वाते नाटको की मातनि पादृत्तिकी। 
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शिलीमुखमुखभूुष्णकुमुदं  सप्लवद्खुमम्‌ । 
स शरारि रणं रामो ग्रीष्मे हद्मिवाविशत्‌ ॥५७१ 


तन्मन्यस्ाधनादीनि व्य्थयन्तो रिपुद्धिपाः । 
तेन लुप्तैकरदनाः कृताः केविद्विनायकाः ॥५८॥ 


मुक्तस दिजेश्शुश्रेः भूषिता मेतचकल्विषः \ 
तेन केवित क्षयं नीताः शरदेव पयोमुचः ॥५९॥ 


शरैर्त्सारिता दुरं हत्वा रामस्य वेगिभिः । 
वभ्रमुजंभररेवशेः मातङ्गा निमंदीकृताः ॥६०॥ 


रक्षस्सैम्यनगो रामवाणक्षिप्तजडोऽपि सः। 
श्रचलश्शतुतेनायांः प्रपेदे नैव सह्यताम्‌ ॥६१॥ 


५७. तवे राम स रणक्षेव में, जो बाणो, शवृग्रों श्रौर वानरोंसे भराथा प्रौर जहां 
मुमुदनाम का वानर वाणो की नोक से धाय हौ गया था, एसे भुस जैसे घोडा, परीप्म 
भे उस सरोवर मे धरुसता है जहा शरारि पक्षी कलरव करते है, जो मेको से यृक्तहै 
ओर जहाँ भरगश्रपने मुख से कुमुद का रस त्रसते 1 

विज्ञेष--श्लोक मे क्ठेयहै : 
(१) किलीमुख = वाण == भ्रमर (२) कुमुदन्=वानर=फमल । (३) प्तवंगम्‌ = 
वानरन्=मेदक \ (४) श्वरारिन्=पक्षी विशेष = (श्र, वाण, अदिदिनु (५) सम 
रामचन्द्र घोड़ा । 

५८. शयुभों के उन हाधियोनि जिन्दोने उनके मंत्र से म्रभिपिक्त परस्त्रौ तया प्रन्य साधनों 
कौ भ्य्थं कर दिया घा, उनका एक दाव उन्दने तोड़ डाला भौर उन्ह विनायक 
गणेश = विना नायक ग्र्थात्‌ महावत कै कर दिया । 

५६. बहूत से हायी जो सफ़ेद दात से विमरूपित ये, जिनका चमा श्यामलरेग काया प्रौर 
जिनमे गजगुक्ता का प्रादय था, उन्हे रामने नष्ट कर दिया जैसे शरद्‌ ऋतु - मँ बादल... 
नेष्टे जति! 

चिक्नेष--शरद्‌ श्तु के प्रसंग म --मु्त-मासराः द्विजैः =पएक्षिगण 1 

६०. रामकेतेज वासोसे दूरके गए जिन हाथियों कां मद बहनाबन्दहो गया भौर . 
जिनकी री की हड़ी हट गई थौ इर-उधर पूमने लगे । जे मातङ्ग जति कै लोग दूर 
भायि जाने के कारण भस्तव्यस्त गृहस्थी के साप यरावर धमते रहते है। 

विक्षेप भरतंग=-हायौ == जाति पिके । यंदान्=रौड़ गृहस्य । 

६१. रादसो सेनाम गये, रमे वाणाचेक्के गये मी उस पृश्तकोरातर, चेनाष्हन 

राकी 1 
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६२-६३, 


६४. 


६५. 


६९६. 


६७. 


जानकीहरणम्‌ 


प्रहस्तगुकधूत्राक्ष  . प्रजद्धुनृसुरान्तकान्‌ 1 
विचुत्रज्निह्वमहापाश्वंमकराक्षमहोदरान्‌  ॥६२॥ 


हृत्वा भूयः स्वलाङ्ख.लैः वेष्टयित्वा ददं करीम्‌ । 
स्थितेष्वद्पहस्तेषु यूथेषु वनौकसाम्‌ ॥६३॥ 


नाशमिन््रजितः श्रुत्वा निजंगाम दशाननः । 
कृती सेनाक्ृतेनाय रुन्धन्‌ रासेन रोदसी ॥६४॥ 


रावणस्यभवत्तत्र॒ रणः सौमित्रितापनः । 
व्याप्तसवंदिगाभोगज्याघोपजयघोपणः ॥६५॥ 


सौमित्रपत्रिणामित्र क्रद्धे धनूषि खण्डिते । 
वधाय विद्विषो भीमशक्तिश्शक्ति समाददे ॥६६॥ 


सदष्टकम्‌-- 
ततः क्रोधहतं चके चक्रे शतुभयद्धुरम्‌। 
करं युद्धे पतन्नागे पतन्नगेन्धगौरवः ५६७] 


जेव फिर बन्दरों की टोलियां प्रपनी परो से टढता से कमर कस करभ्ररहाषोमे, 
वृष व्ये, प्रहस्त, शुक, पूप्राक्ष, प्रजद्व, नरान्तकः, पुरान्तक, विद्युत्‌ जिह्व, महापाप्व, 
मकृराक्ष, महोदर (राक्षसो) को मार कर खदी धौं! 


तव इन्द्रजित का विनाथ सून कर घरतुर रावण श्रपनी सेना के गर्जन से पृथ्वी को कपत 
भ्रा चाहर निका । 


तेव लक्ष्मण फो सन्तापित करने वाला युढ रावण बे पिया धोर्‌ पनुप की टद्ुर एवं 
मपर धोपसे दिप व्याष्ठहो गहं! ५ 


भव लक्ष्म मैः वाण चे उसका धनुय कट गया तव उस मयद्धुर परातवप्री रावण.ने चतर, 
(लक्ष्मण) के वध येः लिये "पत्तिः! उठा ली । 


पेयच्पयुदढधमे बहाहाथी प्रिर रहं ये, रावण तेजो ह्तिराज से प्रपिकभारी 
था, शतूधों ठे लिये भमष्ूर अपनेह्ाप छो गोपैः पराके भे युरप्रमिषर 
गरमा 1 
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६८ 


६६. 


७१. 


७२. 


चक्रे रणं वानर-का-न्तकारी, चक्र रणन्वा-नरु-कान्त-कारी । 

१. 1 र 
चक्रं रणं वा-नरका-न्तकारी, चक्रे, रणन्वानरकान्त-कारी ॥६८॥ 
अवेयमकम्‌-- 

युद्धेतिजेये तरसा रसन्तं युद्धेतिजेये तरसा रसन्तम्‌ । 

परं ससाराहतशक्तिहेत्या-परं ससार-ग्राहतशक्ति हत्या ॥६९॥ 


सवितारमिवापरमस्तमितं सं निरीक्ष्य भुवं परमस्तमितम्‌ । 
चरितुं कवचैश्शवलं स्ववलं निजगौ मनुजेशबलं स्ववलम्‌ ॥७०॥ 


यषकावलिः-- 
महता महता समरे समरे विभया विभया सर्हिता सहिता 1 
विशदा विशदा शुभया शुभया जनता जनता न हिता निता ॥७१॥ 


व्युदस्तघरणीरुहक्षितिषघरामुघं विद्रूत- 
प्रचानकपिसवंतश्चपलदष्टि तद्विह्लम्‌ । 
न कश्चिदपि रक्षितुं युधि शशाक शाखामृगः 
सुरारि कवलं वलं हूतवलं प्रयादात्मनः ॥७२॥ 


सेना मे गरजते हुए (चकर--रणन्‌) रावण ने जो वानर्यो तया प्रन्य जीवों की प्रसन्नता 
काप्रन्त करनेवाला था (दानर-क-प्रन्तकारी) युद्ध किया (रणं-चक्रे) । उसी प्रकार 
रामजे भी, जिन्होने नरकामुर काम्मन्त करिया या (नरक-भन्त-कारौ) भ्रौर जो 
वानरो को प्रसन्न कररहेये ५ शग्रुश्ोंकी सेनाको धूुन्ध करने 
वाल जय घोप कर्‌ (रणं-चक्र-ईरणं चक्रे) युद्ध किमा । ^ 
षस युद्ध म ( युद) जो युद्ध के शर्स्वो से जोताजने वागा घा { युद-टेति- 
जेथे) बह रावणा पुती से (तरसा) शत्र, (पर) प्रयति लक्ष्मण कीप्रोरबदा,जो 
श्रनि पराक्रमसे भरपुर थे (भ्रत्नि-मयेतर-सार-सान्त), भौर श्गक्ति' सेरेष्ातीत्र 
भ्राधात किया जिप्े भराह्त स्यक्तिकावल नष्ट होजाता है भौर उपतेवदराकष्ट 
पहैचता है (भराहत-शक्ति-ह्‌-इत्या) । 


. साक्षात्‌ प्रस्त १1 ए सूयं के समाने लक्ष्मरा (प्रधर) को भ्रात भ्रौर धराशायी देख 


कर ावणने सेना छे जिसमे रंग-बिरंगे शस्व ये, रामकीसेना रमे, जो बहत 
धियिलष्टो गरईपो, धुसतेकेल्िकटा। 

महान सौरो के संग्राम में परविनष्ट, (वीरोचित) कान्ति के फारण भयरहिव, षदायक्त 
मिध से ुक्त, दुर्गुण से रहित परतएब निर्मल दन्तु शीघ्रमय से प्रात्रान्त रावण की 
हेनानेभ्रज ( राम) के सिरु न्न विभीषण पादि के अति पूर्णस्प चे हितकारिणौ 
होकर (राम फीसेनामे) प्रदेश क्यिा। 

वृक पौर पतत रूप प्मायुघ बो दिखरा देने वाते, अथान वानरो कौ षारोप्रौरमगादेन 
यानि, चंचल हष्टि घौर दिदह्वल, देवतार्पो के शत्रु रावण कै प्रास बनते, वलरट्नि भागते 
प्रपने गैन्यमो कोई वानर रोकनमका। 


गष 


जानकीहरणम्‌ 


चक्यत्तम्‌- 


७३. 


पिद्धं शोणितनिगेमेन करणं भिन्नं सुरेनरहा 

यत्नं प्राप्य 'दवानया विकलितेष्वोजस्सुचश्वदशा ! 
तिग्मांशोस्तनयस्य पूवंकलनामृल्लद्कुयन्त्या भिया 

यान्तं कापि विहाय संयत्िरतिं हानिस्पृशा सेनया ॥७३॥ 


बिभ्राणं वदनं सरोरुहमणि क्षोदारुणं दारुणं 
देहै्मीपणमुग्रवक्वदशनैः श्रासत्तसैस्सन्नसैः । 
रामोऽथ स्ववलं प्रसह्य समरे सन्त्रस्यतों चस्यतो 
वाणेनोपरुरौव वर्त्मनि करच्छन्नादिना नादिना ॥७४॥ 


इति श्रष्टादशःसर्गः। 


रावण के श्राघात से धिर निकलने के कारण जितस्तका शरीर खरुहौगयाथाश्रौर 
वलक्षीण हो जनि से जिसकी आले माव रहीं थीं रौर जिसके सय प्रसल रावणने 
निष्फल कर दिये थे एेसी वानरो की ज्ज॑रित सेना, टडाई का हौसला दछोड कर, डर के 
कारण सुप्रीव के पूर्वाचरण को मात्त करती हद, सद्धादके गदान से भाद्रुम नहीं कही 
भाग गई। 


विेप--युप्रीव के पू्वाचरण से सात्पयं है सुप्रीव फा यड तेलौ से भागना जय यालि ने उसे चहैटा 


७४. 


या) 
प्चरागमरि के समान श्ररुण॒मुखवाते तीक्ष्शभुल (ऊंची पद के कारण) समीपवर्ती 
श्राकाल वाले, उग्रमुख भौर दातो से दा्ण श्रपनी सेना कौ शातरुमक्षक निर्भयं रावण 
सेनाकेसंग्राममे हायते ठेकेदारीरको भी भक्षण कर जानि वाते, शब्द कृपते वाणो 
से राप ने बलात्‌ रोक दिया \ 


अठारहवा सगं समाप्त । 


प्रथ एकोन विरास्सर्गः 


श्रथारिणावत्म॑नि कालनेमिना रयादयश्चक्रनिमेन निहतः । 
कथंचिदेनं विनिगृह्य मारुतिः समुद्रहन्‌ भूषर श्पद्खमाययौ ॥१॥ 


हविर्भिपग्भूषरसानुतो नुतो महौपधिं प्राप्य मुदा ततस्ततः 1 
चकार रामावरजं हृतवलृममं पुनः समुन्मीलित वीक्षणं क्षणात्‌ ॥२॥ 


रथस्ततः सारथिनामरुत्वतो मरुत्रदीमारुतकम्पितघ्वजः 1 
अरान्तरासक्त पयोदखण्डकः प्रभोरुपानीयतत सूनवे भुवः ॥३॥ 


सुरेश्वरप्राजितृहस्तसद्धिना करेण सव्येन सवासवोपमः। 
तदन्य हस्तस्य शरासनः शनैः समारुरोह प्रपृतं वरुयिनम्‌ ॥४॥ 


रणं दिदृक्षुः सुरसंहतिषंने समाक्षिपत्संमुखमागतं रुषा 1 
परस्पराघात निवृत्त वृत्ति तत्‌ वलं च तस्यौ निहितेक्षणं तयोः ॥५॥ 


१. जब रस्ते मे, सोदे के चक्रके समान प्रतिभावान, घव्रु, कालनेमिने हनुमान पर बडे 
खरस श्राघातकियातो उन्हने उसे किंसीन किसी तरह प्रास्त किया भ्रौर पटाई 
की चोटी उठि हए प्रा पटने । 

२. तब (चारोभरोर से) प्रसित, वैय सुषेण ने, बद्री प्रसघ्नतां से उस पहाड़ी की ढलवान 
से, महौपपि लेकर, उससे, राम के दयोदे भाई (लदमण) कौ थकानदरुरकरदीगश्रौर 
प्मौर एक क्षणा में उन्होने (लक्ष्मण ने) भ्रां खोल दीं। 

३. तव इन्द्र का सारथी, (मातलि) पृष्वीपठि के पत्र (राम) के पास्र रप लाया, जिषकी 
ध्वजा पारा गङ्ख को वायु दे चहरा र्दी थोश्पैर जिसके पटिम के धारो के वीच्‌- 
बीच में मेध के दुकेढे चपकेये। 

४, तवबाँयेहायसे इन्द्रकेसारथौका हाय पकड केर भौर दाहिने हाय में घनुप लिये, 
द्र के समान, रामधौरेसे रयपर चदे! 

दिपपपसी-प्रानृतिन्=सारयौ । 

५ युद्ध को देखने की इच्छा घे, देवताघरो की घनी मौ प्रौष से यादसो को हटाती हई 
सामने भा गई । भौर दोनों सेनापें (राम भोर रावण की) यिना एकृदूसरेप्ररवार 
क्वि (भ्राजञाकी प्रतीता मे) दोर्नो पर दृष्टि गद्ये खटी रहीं । 

विशेव--सस्यु : प्रेष्यत्त स्रामं नाभिजन्प्ुः परस्परम्‌ १ 
पयता विस्मिताक्लाणो तेन्यं चित्र मिवावमौ ॥। १०९-४--५, चा० रा०, युदकाण्ट । 
११ 


पे 


त 


जानकीहरणम्‌ 


पुरन्दराराति मरातिसूदनः शरं सलीलं शरपेस्समुद्धरन्‌ । 
उपाययौ सायक दष्ट कामुकं रणे रणस्थं रथिको महारथम्‌ ॥६॥ 


शरं सृजत्वं भ्रयमं प्रतीच्छवेत्युदीरणानन्तरमिन््रविद्विपः। 
विपाययन्तः श्रुतिमस्य निस्वनैगपेतुस्णरभिराममागुगाः ॥७॥ 


विभिद्य रामच्छलमादिपूरुपं हृता यथा दुष्परसहेन पाप्मना । 
प्रपद्य ति्यंमातिमस्य सायकाः क्षणेन पातालमपि प्रपेदिरे ॥८ _ 


मुसैरसक्तं दशमिर्दशाननो नदन्‌ तटित्सन्निभेमभूषणः 1 
युगरान्तमेघप्रतिमो महेषुभिः ततान धाराभिरिवान्तरं दिवः ॥६॥ 


वनं ततस्तव शरप्रभ्लनक्षतावन ग्रीकृत भूरुहौपधी 1 
महापगापात परास्तनामित स्फुटत्तटीकाननकान्तिमाददे ॥१०॥ 


न केवलं चारिणि वारिधेरणेनंरे््रसूनुविजयाय विद्विषः । 
बवन्ध भानोरपि सेतुमायतं पयि प्रतानेन घनेन पत्रिणाम्‌ ॥११॥ 


शवुभो का विनाग करने वाले राम, रय पर चदे हृए, सरलता प, तरक्श से तीर 
निकाल कर, ठड़ाई के मैदानमे, महारथौ, इन्द्र के दात्र (रावणा) के पास, जो धनुष 
पर तीर चदये हए खड़ा था, पहचे। 

श्या तौ तुम पहिने वाण छोर या पहिले मेरे बाणो का सामना करो" । राम के इतना 
कहते ही, देवताग्र के शत्रु (रावण) के दुतगामौ वाण भपनी भयद्धकर घ्वनि से राम 
के कान के परदे फाडते दए सामने भिरे 1 

रणमकोलनो श्रपने रूप मेँ श्रादि पुखय ये, छेद कर उसके (रावण के} बाण, जैसे अपने 
भयद्भुर पापसे भरेहृए तिस्ये होकर एक क्षण में पाताल मे धस गये । 


विज्ञोष--जसे पापौ पुरुप तिर्यक योनि मे जन्म केता है, वैसे हौ इन लोगों का भी पतन होने परवे 


६, 


१०. 


११. 


तिर्यक-तिरछे होकर पाताल में गये--यह्‌ माव है 1 


निजसी फे समाव लपरपाते सुवं के गहने पहने, रपम दसो मुखो से, निरन्तर श्रटहास 
करते हए, लयकल कै मे के समान, उस रावा ने, श्रपने भयद्धुर प्रस्तो ते, वर्पा के 
समान भ्राकाशके बीच के स्यान को भर दिया। 

उव शसो के भरदपर से उघ्ठ वन विभ्राग कैः वृक्ष दुबे हो गथे सौर जीवयां 
क गदं 1 उस समय वह्‌ वनत्थली देधी लगती यी सैम नदीके तीरकावन वृं 
सहित जिसका तट एक बड़ी नदी की वाद्‌ के टक्कर ते रुक कर महरा ड़ाहो। 
पजघत् (राम) नेषतु को जीतने के लिये च केवल समुद्र पर सेदु बांधा बस्कि भपने 
माणो कमी चनी परम्परास्े सूये के रास्ते मे भी पुल बांध दिया । 


एकोन विशस्सगंः २४३ 


॥१२ा 


निरन्तराकपंण सृष्ट संपदः प्रसक्त संचालविधिर्नुगुंणः । 


ररक्षवक्षो नृवरस्य रक्षसः कृत प्रणादं पततोऽस्य पत्रिणः ॥१३॥ 


शरस्य मोक्षः प्रथमं महीभुजः ततश्च तद्रैरि शरीरविषष्पतिः । 


इति क्रमोगादनुमानगरम्यतां ग्रलक्षय वेगेषु शरेषु धन्विनः ॥१५॥ 


श्रसौ शरातानमयं मरुचचदी विघाय रूपं पतिता नु सस्वना 1 
जयः धियः संक्रमणाय भास्वतः पयि प्रयुक्तो न महेपुसंक्रमः ॥१५॥ 


कटु कणन्तः तपनस्य दीधितिं तिरोदधाना निकरेण पत्रिणः । 
विहाय बाणासनमस्य विद्विषः स्वयं प्रहु नु नभः समुद्गताः ॥१६॥ 


वृहत्ृषत्कग्रथिता मर्त्ये मृगं ग्रहीतुं मृगराजशायिनम्‌ । 
प्रसारिता नु प्रसरं निरुन्यती रविप्रभाया गुख्वागुराततिः ॥१७॥ 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


१६. 


निरन्तर खींचते भ्रौर घौड़ते रहने के कारणा, भनभनाती हई, धनुप कौ प्रत्यञ्चा से, 
पुष्पघ्रेषठ (राम) के नाद कर गिरे हृए बाणो से राक्षस (रावण) ने भ्रपते वक्ष 
कौरक्षाकी। 

राम इतनी पती से यण चलाते ये कि वै (वारा) दिखलाई नहीं प्ते थे । परतः 
उनका धुप से पहि निकणना प्रोर शत्रु के दारीर में उसका लगना केवत भनुमान से 
जानाजा सक्ता धा) 

क्या यह्‌ सुर नदी, वाणो के वितानकेरूपमे शब्द करती हुई गिर रही है प्रथवा जय~ 
सर्ष्मी के नाने के लिये भाकाा भे, सूर्यं के रास्ते मे, पुल वां दिया गया दै। 

तीती ष्यनि करता भा राण का पर-समूह, सूयं कौ किरणौ को ठक कर उसके 
(सूं के) शगु, रावण के धनप निकल कर पूयं को मारनेके तिये, ष्या स्वं 
भ्राकाशमे जारे? 


विद्नेष--रायण सूर्यं षन श्रु है। रावण के दार स्दामि-भवत ह कवि कटतां हे ङि षया पाण 


धनुप से निकल फर स्वयं सवं को भारने जा र्टे हं । पहं नय है। 


३७. क्या सूयं मेः मागं म, वदे-बडे प्रस्वो से विना हा यह एक मारी खालदहैजोपरपंके 


प्रकाशको रोर कर, घन्द्रमा पर सोते हए मृग को पकडने के तिमे बिद्वाया गया दै । 


टिप्पणी--वामुखन्= जार 1 


२४ 


कषानषीहरणम 


विघाय नाराचमयं समन्ततः सृजन्ति धारानिकरं नु वारिदाः । 
इति क्षणं क्षीणवलेन तयतत्‌. वलेन तीव्रं मुमुहे महाहवे ॥१८॥ 


श्रेषमन्तः कृतसेनिकं तयोवृ'द्धुनस्तम्भ निवद्धमायतम्‌ । 
निरस्तत्तिमयुतिरष्मि भूयसा सरो तद्वाणनितानमम्बरम्‌ ॥ १९॥ 


चकतं शत्रोरधिजन्रु राघवः शरेण बाहुं शरसन्ततिच्युतः। 
बभार तच्छैदविनिगंवो मुहं करोऽन्यो निपतच्छरासनम्‌ ॥२०॥ 


ततस्तं धर्मंजलस्यरेखया रिपुमंहैनद्रस्य सुतस्य भूभृतः । 
लुठन्जटा सन्तति वेल्लितं ज्वलत्तटं ललाटस्य विभेद पत्रिणा ॥२१॥ 


श्रथ भुवोरन्तर सक्षयहाटकप्रदीप्तपुद्भेण शरेणराघवः 
श्िष ज्वलत्िद्ध ललारतारकां उवाह रूपस्य विरूपचक्षुपः ॥२२॥ 


शरैरुपक्रोशपदे नृपाटमजश्शिरो रिपोरच्छिनदधं भाषिते । 
प्रणादतः शेपमुदीरयन्‌. मुहुः शियोऽपरं ्रादुरभूदविक्षतम्‌ ॥२३ 


१८. “क्या इन मेषो ने प्रपनी वृष्टि को सब भरर याणं में परिवतित कर दिया है 7” इस 
प्रकार उस महायुद्ध भें (रावण कौ) सेनाको, जिसका बल क्षीणहो गया धा,क्षए 
भरकेलियि भारी शद्धा 1 

१६. दोनों (राम प्नौर रावण) की भारी भुजाप्नौ पर प्राघारित, श्राकाशमंकेते दए, दोनों 

केशरोंकेवनेहुए चने, सम्दूरं सैनिको को वपने नीचे कर, सूं की रद्िमयों को 

रोक दिया। 

राम ने श्चपनी बाणा परम्प्ररास्ेष्ुटे हए शर से, रावा फी शरदन के भवे की हही से 

उनके हाथ को, जो निरन्तर बाण चोद्‌ रहा था, काट दिया, परन्तु भरत्येक यार काटने 

पर उसी स्थान पर दूरा हाय उत्पप्नष्टो जाताथाजो निरते हए घटुषको दृढता से 
पक्ड तेता था ॥ 


२० 


१ 


टिप्पणी--जतर = कंधे के नवि फौ फमानीदार हेड । 


२१. तब इन्द्र फे शत्रु (रावण) ने राजपृत्र (राम) क ललाट-स्यलं फो, जो पसीने के कारण 
चमक रहा था, भ्रौर जिस पर उनके बाल कौ लट लौट रही यीं, वाण से छेद दिषा। 

२२. ठेते शर से जिपतके पंल सुवर्णं फे समान चमक रदे धे, भोय के बीच मे मारेजानेते, 
रामनेचिनेतर शिवकरी दोभाको धारण करिया जिनके मस्तक प्रर जलती हवई लल 
भलि थी। 

२३. राजपुत्र (रम) ने जैतेही शत्रु (रादण) के एक सिर को, जिते श्रमी प्रापे ही गाली 
के शब्द निकल पाये ये, काट डाला तो एक दतरा भक्षत सिर, बचे हए गाली कै न्दो 
को बार्वार चिल्लाता हुमा, उत्पत्त हौ गया । 


प्कोन विरार्सरग॑ः ~ ग 


ददश्चंभलत्लाभिनिपातपातितप्रकीणंमौलीनि समुदगताननः 1- ` 
मुखानि दन्तक्रकचक्षताधर प्र्वातिता सचि निशानि राक्षसः ॥२४॥ 


बृहदविपत्सक्तपुषत्कपातित स्वमस्तकप्रस्तरणे रणे स्थितः! 
स युध्यमानो महिमान माहे विदशेयामास नृलोक दुर्लभम्‌ ॥२५॥ 


तयो रयो वाणरयोपवृ हितस्फुटत्‌ध्वनिस्फोटित कणंमाहवम्‌ । 
गरुत्मदाशी विषपातदुःसहं निरीक्षितं तं विततार तत्समम्‌ ॥२६॥ 


श्रयो हिताय प्रहितं मरुत्वता सुरद्विषो ममं निगद्य मातिः 
नरेन्द्र पुत्राम तनुत्रमेदिनं विपत्रपतं विततार पत्रिणम्‌॥२७॥ 


विकर्पणादस्य मरन्मरुत्सखप्रसन्नसलुद्धं फलेन वेगिना । 
स्वयं च तन्ममं विवक्षुणा यथा शरेण मूलं श्रवणस्य शिश्रिये ॥२८॥ 


स तेन॒ भीमं रसता भुजान्तरे गिरीन््रसारेण शरेण मम॑णि । 
हतः सुराणामहितो महीयसा पपात भीमेन रवेण रावणः ॥२९॥ 


॥ 


२५. 


२६. 


२७९ 


२६. 


उ राक्षस (राण) ने (नये) निक्ते हृए सिर घे भ्रषने पुराने कटे हृए धिते को 
देखा, जिनके मुकुट वाणो के गने से छित्न-मिन्न हौ गये ये, जिनके भ्रषर उन्हींके 
दोक प्रारेसे कट गये ये भौर उनसे रुधिर बह रहाया। 

उस गृद्ध-पूमि मे जहां शत्रु (राम) के मारी बाणोसे विपे हुए उपकेतिरप्षटेये, टः 
कर लडते हुए उसने (रावण) ने एसी वीरता दिलाई जो संप्र मे दुलंम थी । 

उन दोनों (राम पौर रावण) के युद्ध कानादजो वाणो केनाद सेतीव्रतरदहो गपा 
था, कान फे परदे फादे दलता था। पोर गरड प्रौर सपं रूपी दापो के प्राप मे टक- 
रने प्रम्रूनीय दो गया था। रेखा युद्ध जिखको कोई उपमा नही दी जा सकती परीर 
जिसकी समता उघ्नीयुद्रघेकीजासक्तीहै, जो न्लोग खट देख रहै चे । 

तव (रामको) रावण का ममं स्थान बताते हए माठति ने उनके हिव केपिये ष 
का भेजा हृपरा एक प्रयत बाण दिया, जिखभें उक (रावग के) शिरह-चल्तर के भेदने 
कीरक्तिथी। 


, तब वहे दु गि वाला बाण जिसके धश्रमाय प्रर घमकते दए मुख में प्रग्निप्रीर 


मस्त ये, सोचने प्र रामके कानके भूल तक षटवा जसे वहु उनके (रावणके) 
मरम॑-स्यान को स्वयं दतताने कौ इच्छा कट रहा हो । 

जब रामने, यद्भु ष्वनि करते हृष्‌, घौर परवे्तराज कैः समान भारीशरसेऽम 
देदता्पोके चदु राव्य के वह्ल-स्यमके ममं-स्वानमे मारतो वह्‌ दहाङ्ताहपा 
भिर पड़ा। 


# 


२४६ 


जानकीहरणम्‌ 


निष्त्य रक्षोधिप ममं मागंणः पपात पातालतले महीयस्षः 
कृतापराधो भुवनश्रयाधिपं निहत्य भीव्येव तिरोबभूषया ॥३०॥ 


श्रथ क्षितिस्तत्क्षणबद्धतिस्स्वना चचाल भीतेवे शरेण ताडिता ! 
पपात वृष्टिः कुसुमस्य राघवे दिवो निवृत्तेव रिपोयंशस्ततिः ॥३१॥ 


सुता नरेद्धस्य परासुरीश्वरस्त्वया विपक्षक्षतदृत्तिरीक्षिता 1 
इतीव काञ्च्या विनिपत्य पादयोनिरुष्यमानापि ययौ रणाजिरम्‌ ।॥३२॥ 


द्विधा न यातं निजमिन््रजिदगुरौ सुता मयस्योपगतेऽपि वैशसम्‌ । 
शुचा नु रोषेण नु मुक्तनिस्स्वनं रुरोज पाणिद्रयपातमैररः ॥२२॥ 


चरेपात्मजा संग्रह विग्रहेण यत्‌ बभूव यत्नादपि तस्य दुलभम्‌ । 
तमिन्धशनुर्चिरवान्छितं क्षणादवाप देव्या मूतुबाहुवन्धनम्‌ ॥ ३४॥ 


हदि प्रियामावङ्ृगानुदीपिता भिदामुैतीति यथा विरद्धिनी । 
विलोचने तामनुताप विह्वलं अरसिश्चतामश्ुजलेन सन्ततम्‌ ॥३५॥ 


३०. 


११. 


१२. 


३३. 


क. 


३५. 


तब उस महपुख्प (णम) का बाण, राक्षसराज ( रावण } के मरमस्यल को चीर कर 
पराताल में धु कर छप गया । जैमे उसने तीनों भुवन के स्वामी (रावण) को मार 
कर कोर्दपापक्ियाहो) 

पृध्वी परवाणङे गिरने से वह उसी क्षण प्रतिध्वनित दो ष्टी भौर मयस फापिने 
लगी । भोर राम मेः ऊपर प्राकाद् से पुप्प-वष्टि द । ठेवा लगता या जैसे मु (रावण) 
केयदाका समूह्‌ पलट कर रामवे पायपघ्रागयाहो। 

यद्यपि नरेद्र वी पुरी (न्दोदरी) की मेखला सरक क्र उसके पैर पर गिर पी प्रौर 
उषे रोक कर या कि (तुम्हारे पति मर गये । तुमने प्रपनी सोर शुके विये हृष्‌ 
चिना को दैा है ।' फिर मी वह्‌ रण्रूमिं में गई । 

मयनपृत्र (मन्दोदरी) ते दोनों हायों से श्रपनी चती ोर-ढोर रोर पीटी परनदु, 
उसगग पारोर इन्दजित कै पिता (भर्थात्‌ भने पति) के मले प्ररभी हवमहक नहीं 
हृपरा, याः तो (प्तिषेः मरने पर) दोक केः फार, या (पति फे साय) नजा सके 
से ्ोयके कारणा 

एकः शण मं रावण को उस देवी (मन्दोदरे) के युफोमल हायो पन प्रानिद्मन प्राह 
मयाजो राजयुप्री (सीता) कोहर लगे सड्ाईहो जानेके काटः, यतलनसेमी 
दुर्लमदहोययाया) 

प्मपले प्रिय (रावण) के मये ते, हदय मे जतक्ती हुं धण्निरे वह शां दकदकम 
ष्टो जाय, एर शद्भा ते, पोकः विदल मन्दोदरी को उणके मेत, परधुगल मे उत 
तिरन्तर सीषनेरदे। 


एकोनविरस्छरगः २४ 


प्रियस्य बाणब्रणरन्ध्रोधिनं महीरजस्संचयमश्रुवपिणौ 1 
प्रिया परासोरपि खेदशद्भुया सकम्पहस्ता शनकैरपाहरत ॥३६॥ 


मयात्मजाया नयने मुहुमुहुः प्रियेण पूर्वं परितरुम्न्य लालिते । 
तदाश्रुभिश्चक्षु पुटान्तनिस्पतैहंतस्य तोयाञ्जलिमस्य तेनतुः ॥३७॥ 


पुरानुर्तो रति दायिनि प्रियः प्रियामुखस्यावयवेपु यत्र सः। 
तदा तदापकछरेतशोकशोपितः स एव सावेगमकम्पताघरः ॥३८॥ 


कृशोदरी काश्चनकुम्भस्निभं कुचद्रयं रावण()मिमात्मनः। 
गते दिवं तत्रे विलोचनच्युतै्जलैरपस्नानविघावयोजयत्‌ ॥३६॥ 


शुचा मुखेन व्यपनीतरोचिषा सुता मयस्य घ्यथिता सपस्विनी 1 
विलापमेवें करुणं समाददे दिशि क्षिपन्ती 'कृपणे विलोचने ॥४०॥ 


प्रियस्य सोऽयं पिशिताभिकादििभिदृकैषिकृष्याययवोऽपि कम्पितः 1 
प्रहप॑माशाविषयं विघाय मे पुनयेार्थाबगमे निरस्यते ॥४१॥ 


३६. यद्यपि रावण के पारीरमे प्राण नही रह्‌ गयाथा, फिर भी इस शद्कासेकि कही से 
कृष्ट न हो, षट्‌ मन्दोदरी, पाम बहातौ हई, बाणो के क्यिहृए पावके छिदरोको 
रोकने वाली, जो भूमि पर एकवित धरुलि थी, उसे प्रपते कःपते हुए हायो से, धीरे-धीरे 
हटाने लगी । 

३७. भिस मन्दोदरी की भाषो का, पिते रावण ने श्रनेको बार म्बन भौर लालन किया 
था, उन्ही प्रों की फोर से हते ए प्रधरूजल से उसने मरे हुए रावण फो जलाक्मलि 
भ्रपित की। 

३८. वही भरर जो परहिते प्रिषा के मुख मे सवसे भ्रभिक श्रानन्दे दायी थाभ्रौरनिसरपर 
वह पनुर्क धा, वह्‌ भव उसके (रावणके) मरने की व्यासे रूख कर शोक दे प्रविश 
से कपने लगा! 

३६. उस पतली कमर वाली मन्दोदरी ने, सुव ं-घट के समान दीप्तिमान भ्रपने दोनो स्तनो 
को, तैसे प्रपने नेय से वहते हए प्रधुनल से, स्वगं मे गये ्रपने पति फो, प्रन्तिम स्तान 
कराने केः लिये नियुक्त किया हो । 

४०, तव वह्‌ दुखी भौर दीन, मय की पूरी (1 „ जिसके मुख मौ कानि शोकरै 
कष्टो गर्‌ धी, पपने कातर नेवोसे दिशाभ्रोकीभ्रोर दैपती हर, एम प्रकार रोने 
लगी । 

४१, "मरे प्रिय (रावण) केप्रह्ग, मासः व से पचे जामे के कारणा नो हिलत्ते 
है, उमे मेरे ष्ट्दयमे मादा षारद्मारदोनादै कि उनमेप्रभीप्राणदैप्रोर उररौर्गै 

प्रसश्ह! पल्तु जब गु पवा चलता है दिवे निष्पाण टै तव उन्हे (उनप्रद्गो) 
कोष्दोढदेतीहै 


५ 
५४९८ 


जानक्की्रणम्‌ 
त्रिललौकभतुरवतितासु ताद्शी न काचिदासीदनवयलक्षणा । । 
श्रलक्षणायामपि यस्परसादतस्चिरं ध्ियेताविधवा यशोमवि ४२ 


इयानल निग्रह्‌ एव मानिनं धुरि व्यवस्थापयितुं सूमेघसाम्‌ । 
प्रियं सुरार्षत विग्रहेऽपि यत्‌ यशो हरन्ति श्वसितं न साधवः ॥४३॥ 


पुरन्दरानेन पुरापराभवं कृतं कृथाश्चेतसि माति मानिना । 
मुखादिमं दण्ड धरस्य तेजसश्च्युतं नमन्तं तव पाहिपादयोः ॥४४॥ 


भ्रवेपमानाघरपत्रसन्तति विलोकद्ष्टि भ्रमरं त्वदिष्टये । 
स्मरासिना देव निकृत्तमुज्ज्वलं त्रिलोक भतुंः मु खपदासंचयम्‌ ।४५॥ 


विधाय वित्तस्य कृते कतीजनः कुवेर वैरं सहवन्धुभिवरुधः। 
सतिप्रवृतते परतः पराभवे कुलस्य कृत्यैः कुर्ते ' सहाथंताम्‌ ॥४६॥ 


गुरो गुयेरस्य गुरुप्रसादने चतुमुंख त्वं चतुरस्य नक्षसे । 
विकौयंमाणं भुवि विष्किरैरिमं शिखासमूहं मणिवन्मनस्विनः ॥४७॥ 


४२, भ्रिलोक के स्वामी (रावणा) कौ (इतनी) परल्नयों मे क्या एक भौ देसी पौमाग्यवती 
सही थी जिसके कारण मुभ भ्रभागी को सौभग्यवती होने का यश्च मिरता । 


४३. इतना पराभव वहत प्या है फि एक स्वभिमानौ परुष के ऊपर एक बुदिमान्‌ व्यक्ति 
रख दिया जाय । हे ईश्वर ! मेरे प्रिय (रावण) रो रस्ता कौजे! युद्ध में भी तापू 
लोग यदा का हरण करते है, प्राण का नर्ही। 


४४. टे इनदर ! श्रपने हृदय मे यह्‌ वैमनस्य न रखिये कि किसी समय में ह्हीं ने (रावण गै) 
दप के भरविदा में प्रापको पराजित कर दिया या। श्रापके चरणों पर गिरे हुए, पेज से 
ग्युत इनकी यम के मुख से रक्षा कीजिये! 


४५. हे ईदवर { धरिोक के स्वामी (रावण) के इस कटे हए उज्ज्वल, मु फमल के सूह 
कौ, जिसके श्रषर की पषुरियां काप रही है, भोर जिसे चथत भमरों के समान भालं 
है, काम-वासखना की तलवार ने प्रापकी तुष्टिके ल्विकाटटागाद! 


४६. टे कुवेर ! धन के व्यि बुद्धिमान्‌ भ्रादमी मौ भरने भा्-अन्पुभों से लष्टाईं ठान तेता 
है) परन्तु जब किसी बाहरी व्यक्ति से परामव कौ श्रवृत्ति होती है तौ वह प्पे माई 
अन्धुकासषदेतारै। 


हे ब्रह्मा { घाप, गुख्ननों को प्रप्र करते मे चतुर रावण कैः पितामह ह ! दस मनस्वी 


फे मुकुटो के समूह्‌ को माप नही देखते, भिसे मनक (मथि के दाये) की तरद्‌ सिषा 
पृथ्वी पर भिचेररहीदै। 


४७ 


८ 


पकोन बिरास्छम॑ः २४९ 


तथातिदीनैः परिदेविनाक्षरैनलोकयालेपु गतेषु विक्रियाम्‌ । 
ग्रसत्परमाणेन च शब्दमत्रम्ित्युदीरितं तत्र जनेन देवताः ॥४८॥ 


विपाण्डु गण्डाघरविम्बसंश्नरया विशेषकालक्तकमण्डनध्ियः 1 
सखीव तत्कालविघेयवेदिनी ममाजं तस्या नयनाम्बु सन्ततिः ॥४६॥ 


जने विधिज्ञे विधिमौष्वदैहिकं सुरद्विषः कुवंति वैदिकाग्निभिः । 
प्रिया ततः स्तानविधौ जलाशयं वलेन नीता परिगृह्य बन्धुभिः ॥५०]] 


ग्रसौ विभिन्ने चरमे च कर्मणी ृशानुप्माकर दाह गाहने । 
ग्रभिक्चवृत्योरिह युक्तमावयोभशं भजे ते इति नादमाददे ॥५१॥ 


शिखापरिस्पृष्ट सिरावकुञनात्करेपु मुष्टिं वलपत्सु मानिनः । 
हतेऽपि सम्यग्ज्वलितं नभस्वता न भीत भीतेन हिरण्यरेतसा ॥५२॥ 


पुमानमिचरस्य पुरं पुरातनः प्रविश्य मायामनुजो विभीषणे । 
निसृष्टराज्यो रजनीचरैर्चिरं सभां स भेजे परितः समाजितः ॥५३॥ 


४८. जव देवताभ्रों पर (मन्दोदरी के) दीन करन्दन का कोद श्रघर नहीहृप्रातो लोगौने 
व ४ देवताभ्रों के भ्रस्तित्व का कोई प्रमाण नहींहै।वे केवल नाम मात्रके 

वता है। 

४६. उसकौ (मन्दोदरी कौ) खो से बहते हए भासुरो की मदी ने, एक सखी की भांति 
जो यह्‌ समती है किरेसे भवसरपर वेया करना चाहिए, उसके भ्रधर भौर पीते 
मालौ पर तथे हए, लास्ारसू एवं श ङ्कारिक बेत्त-बुटो को घो दिया} 

५०. जव भ्रन्येष्टि क्रिया की विधि को जानने वाते सोग्र उप्त देवताभों के शत्रु (रावण) 
का वैदिक भ्रगिनि-संस्कार कर रहे ये तव उसके बन्धु उसकी प्रिया ( मन्दोदरी) को 
स्नान कराने के लिये, जबरदस्ती जलादाय पर ते गये। 

५१. “श्रन्तिम समय की, दो विभित्त क्रियाये, (एक तो) भग्नि-संस्कर (रवणके त्यि) 
मौर (दूसरी) जल से स्नान (भेरे तिथि), हम दोनो के लिये जिनका भ्राचरण एक 
दरूखरे के प्रति भरमि रदा भ्या उचित है ? तो तुरन्त तुम्हारा अनुकरणं फरूगी 1“ 
इस प्रकार उसने त्रन्दन किया । 

५२. जब भ्रम्निकौ खपटों के कारण उसकी शिराय एठनी लगी भ्रौर उस्केहाथोंकी 
मुद्धिमां वंच गदं तो भ्रग्नि डर के भारे घीमे-धोमे जलने लगा, ययि पवन देव ने उसे 
भार डालाथा। 

दिक्नेष--पवन मग्निका मित्र है! श्वास का निकल जाना हौ मृत्यु है। यहभावदहै1 

५३. तव यह पुराण पुष, जिसने मायासे मनुप्य ( राम) का स्प धारण क्याया, 
मगर (लब्धा) मे प्रवेदा कर भौर विभीषण को राज्य सोपि कर, चारो भोर निराचरों 
से देर तक भ्रभिनन्दिति होकर खमा-भवच में पटटैवे । 


३२ 


८ 


२५० ¢ ~ नकीषटरणम्‌ 


निधि कलानामथ सक््मणान्वितं हितं वहन्तं कुमुदस्य सैनिकाः । 
भ्रणेमुरिलद्रद्विपः दास्यनिर्गतं शिवेन रामाह्वयमिन्दुराइतम्‌ ॥५४॥ 


कृतास्पदं धामनि कौशिकद्विपो जयेन दीप्तं दशकण्ठसूदनम्‌ 1 
हृतानुराभेण जगाम वीभितुं सुता नृपस्य त्रिजटादिभिकंता ॥५५॥ 


विपाण्डुनो धूसरवेणिरोचिषः पदं दधत्या वपुरीकषितुर्मनः । 
तया शुचः स्थानमुपाहिता रतिः प्रियस्य चक्रे गलदशरुधं रया ॥५६॥ 


भयं विमृश्य प्रतिसंहृते क्षणे जनापवादादथ रावणद्विपि । 
मनस्विनी मन्युनिरन्तरा गिरः परिस्लन्तीरिति दीनमाददे ॥५५७॥ 


श्रयं सरोजस्य परं पराभवन्‌ वपुविनिद्रस्य कटाक्षपट्‌्पदः । 
निपातितस्ते यशसो विपयंयं मयि स्वयं पुष्यति वीर कोदशम्‌ ॥५.८॥ 


४४. तव कुमुद वानर के हिद, लक्ष्मण सहित, समस्त कला से परिप्ररों, चन्रमा के समान 
जो इन्द्रकेशचत्रु (रावण) के मुख से वचकर निकल प्रायेये रसे शुभ लकणोँसे 
सम्पन्न रामको सैनिकोंने प्रणाम क्या 


विक्षेव--चन्द्र भद के सन्दर्भे मे--कलानिधि' ==कलामो से सम्पन्न । शक्ष्मण' = मृगलच्छन 
युक्त} रुमुदे' कमल जो चादनो मे एकता है } 'हितवहृन्तं' == विकसित फरते ए 1 
द्विप! = राहु । ्षिवे न मादिं शिवने जिसको मस्तक पर चदा कर मादर 
क्िहै। 
५५. तव राजयु्ो (तीता), प्रेम से प्रेरिते होकर, त्रिजटा भादिसे वरी हई, रावणा का 
विनाश करमे वले, प्रतापौ रामको देने की इच्छा से,जहां वे (राम) केठेषेः 
गद । 


५६, पीला परीर, पलि प्रुषरित केक, श्रां से श्रश्रु कौ धारा निकली हर्द, सीता को दे 
„ र, दाम शोक से भर मये भरर उनके हृदय से भरानन्दं निकल मया ॥ 


५७. तब, जब राव के दात्र (राम) ने, जनापवाद के भय से, सोच-विचार्‌ कर, भ्रपनी पांसो 
्येखीताकी भोरसे फर लिया, तो वह्‌ मानिनी, कोध से भरे हए, सक-एक कर यै दीन 
वचन बोती-- 


४५८. णहे वीर! पूते हृष कमलके धरीरकौ भूं सूपे हराने वाद्धी, श्रद्ध के एमानये 
प्रापकौ पालि मुक पर पड़्जयेंगीतो पापकेयक्ष षो कपा हानि पटवेगी? 


पएकोनविशस्सगः २५१ 


अरविच्छिदामस्य विवृद्धिमेयुपः तवाननादशंन जन्मनस्त्वया 1 
चिरपरवृत्तस्य कततं॑ कृतात्मना कथं न॒ विच्छेदनमात्रमश्रुणः ॥५६॥ 


दुःखासिकामसुतरां सुतरां प्रप्य वैवण्यं सम्पदमितादमिता तपोभिः 
तस्थौ गुणैरविकलं विकल द्धुमेवमुक्छा वचः क्षतमदान्तमदान्तमृतयुम्‌ ॥६०॥ 


शोकं तयानुपरमं परमं प्रपद्य प्रोक्तं कृपार सहितं सहितं सवाष्पैः 1 
श्रुत्वा विशुद्धिजननं जननन्दनाथं चक्रेनलं तरुचितं खचितं प्रियायै ॥६१॥ 


्रात्मप्रभावरमितैरमितैरुदस्व्रं दष्टा वानरवलैरवलैनमग्निम्‌ 1 
क्षत्रौजसा कृतरसा तरां विविक्षुः सा सत्यवाग्रसमयं समयं चकार ॥६२॥ 


क्रोधाङृष्टत्रिदशवनितोत्तंसमच्छेदशास्यं 

चेतस्यस्मिन्‌ विनिहितपदं तें समच्छेदशास्यम्‌ 1 
नाथाकापिं यदिहूतमहा सत्व सा रामदाहं 
गच्छेयं त्रिपुहतमहा सत्व सा राऽमदाहम्‌ ॥६३॥ 


५६, “भ्रापकी भात्मा पवित्र है। श्राप हमारे असुमोंको, जो भरापके दर्ेन न मिलनेके 
कारण, बहुत दिनों से, उत्तरोत्तर यदृते हृए, निरन्तर चह रहे है, वयो नहीं रोक 
देते ?"” 

६०. श्रसानीसेपारनकीजा सकने बाती दुःख कीया मे पढ़कर विवशं हो गयी, 
तपस्या कै द्वारा निग्रह्‌ को प्रा कर तेने वाली सीता गुणो से पूर्णे, कलद्धुहीन, मद की 
परिणति को नष्ट करने वाति, दमनकारिणी मृत्यु से रहित रामसे ये वाते कह कर चुप 
हो गयी 1 

६१. प्मनन्त शोक भरर करुण-कन्दन से कदे गये, उसके (खीता के} वाक्य सुन कर, उन्होने 
(राम ने) पीता को अग्नि-परिदयुद्धि दारा, जनता को सन्तुष्ट करने के दैत भ्रौर द्री 
कारण रुचिकर-पेढों फ कुन्दो को एकत्र कर, श्रग्नि तैयार कराई 1 


६२. तव भ्रनगिनती, बलवान्‌ वानरो के सामने, जिनकी प्रस असुपूणं थी, सत्म बौलमै 
बालो सीता ने क्षतरिय-वन से प्रेरित होकर, तुरन्त भ्रण्नि म प्रवेश करने की इच्छासे 
यह हय ली-- 


६३. दे राम !{ यदि दस रावणा को, जिसे भराने मार डला है, जिसने कोष सै देवताग्रो 
की वनितापो का वस्व खीचा था [म्र्थात्‌ वस्व खीच कर घसीट लाया था), जिसका 
शासन भकाय्य था, जिसने हमारे वैमव को निम्मार कर दिया है, हि नाच, यदिर्मैने 
पने हृदय मे उत्ते स्थान दियादहो तोरम रग्नि मे जल जाञ 1 


, थर , क्ञानदीषटरणम 
९५ ( 

स्वप्ने नापीन्द्रशनुस्य यदि सह मया जातुवैश्वानरेमे 

वाहः स्वप्नोपि मा भूत इह सुमहत्ययवैश्वानरेमे । 

वाक्यं स्मैवं सुदीना वहुविगलितदम्वारिसत्याह तेन 

करूरं धाम स्वकीयं सपदिहुत भुजावारिसत्याह तेन ॥६४॥ 


इति एकोन विशस्सगंः 
६४, “यदि उप्त कुत्ते, इन्र के शतु, रावण ने मेरे सराय स्वप्न में भी रमणनक्ियाहो, 


यह्‌ भयङ्कर परम्नि मुभे तनिक भी दहत न करे ।” इस प्रकार जव वह्‌ सती (सीता) 


दीन होकर श्रांखों ते भ्राम बहाती हई बोली, तो अ्रस्िने तुरन्त भ्रपते दारुण तपन 
को रोक दिया। 


उक्नौक्षवां सगं समाप्त। 


प्रथ विंरातितमस्सर्गः 


श्रय स्फुरत्काञ्चनभित्ति पुष्पकं विमानमारुद्यः विभीषणान्वितः ! 
सम॑॑सुभित्रात्मजवानरेश्वरैः खमुत्वपात स्वपुरी यियासया ॥१॥ 


ललाट विन्यस्तकराम्रवारिताप्रभाकरांशुखचजिष्ठितेक्षणैः । 
निशाचरैरस्य विमानमीक्षितं विवेश मृद्खोदरसदिभं नभः ॥२॥ 


चिरग्रवासानलधूमसन्निभां करेण वेणीमवमोचयन्‌ स्वयम्‌ । 
उदल्रचक्षुः परिरभ्य वक्षसा मिथः प्रियामेवमुवाच राधवः ॥२३॥ 


जनेन रामाकृतिरत्नमीदशं समीयते नाकृतपुण्यकर्मणा । 
इति स्वयं चिन्तयतः पदे पदे मम स्फुरत्यात्मनि भूरि गौरवम्‌ ॥४॥ 


जगदयं द्वावधितिष्ठतः प्रिये पतिव्रतालाभविभूतिगवितौ 1 
रहं भवत्या मृतको महीतलं महामुनिः स्वर्ग॑मरन्धतीपतिः ॥५॥ 


तब विभीषण को सायमें लिये, लष्मण भौर वानर नायको के साय, राम पुष्क 
विमान पर, जिरके दोनों पक्ष सुवणं की माति चेमचमा रहै ये, भपनी राजधानी मे 
जाने फी च्छा से, चटृकर प्राकाश में पैव गये ¦ 

वह विमान, जिसे राशस लोग, सूयं के तप को रोक्ते फे विपे, भ्रपने हैयेलियों को 
ललाट के सामने क्रिय हए देव रहै ये भौर जिनकी परसि, शयं के किरणों के पड्ने से 
तिरी हो गर्थीं, भृङ्घ के समान चमकीते प्राकार मे घुस गया। 

(ठव) राम स्वयं प्रपने हायसरे (सौत्राकी) चोटी को, जिसकी कान्ति चिर प्रवास 
की श्रग्निके धुं के समान थी, सोलते मोर धपनी शरास मे उमते इए भाषुग्रे को 
मरे हृए, भ्रषनी प्रिया कां भ्रालिद्खन कर, चुपके से इस प्रकार बोले-- 

जव भ अपने हृदय में सोचता हं कि तुम्हारे समान नारी-रलं किसी पुरुप को बिना 
पुण्यकर्म कयि नही भित सक्ती, तो पद-पदं परर भरे हदय में महान गौरव का स्फुरण 
होता दै। 


विहोष--“प्रवतंते नाकृत पष्य कर्मणा--किरतानुंनोयम्‌-१४-३, भारवि 1 


भ. 


ह श्रिये { दोनों जगत्‌ मे केवले दो रे व्यक्ति रहते है, जिन्हे पतित्रता प्रतत पाने के 
सौमाग्य कागवं है। परष्वी पर तुम्हारा अनुचर म गौर स्वगं मेँ अ्रदन्धती के पति 
मर्ह वतिष्ठ 1 
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भआानकीहरणम्‌ 


पतित्रतायास्तव देवि तेजसा हतप्रभावो ` निहतो निशाचरः। 
मनुष्यमुक्तः कथमन्यथा शरः क्रमेत लोकतित्तयस्य जेतरि ॥६॥ 


इदं विधायोचित्तमङ्कुमासनं भुजेन मत्कण्ठतटाविलम्विनी । 
समीरणाकम्तिपष्षमसन्तती दशौ मुहुः पातय देवि दिड्मुखे ॥७॥ 


दिगङ्गना हारि बृहत्पयोधरा दशौ दहन्ती वडवामृखेन नः । 
शुभाशुभैरश्वमूखीव सेविता गुणेरियं दण्डधरेण र्यते ॥८॥ 


श्रमूमघः पश्य जवेन पुष्पके नभस्समाक्रामति ते वियोगतः । 
समुद्धवच्छोकसरयेण तापिना कृशोभवन्तीमिव रक्षसः पुरीम्‌ ॥६॥ 


पयोधिरत्नालयमीक्ष्यते समं समुत्नमद्रीचिविभिश्नमप्यदः। 
निमजतीवाम्बुनिधौ समन्ततः क्रमेण लद्का सहरीलकानना ॥१०॥ 


विशालश्वद्धश्शिखरैरधिष्ठितो विभाति वल्मीक इवैष भूधरः । ` 
यतस्स्रवन्त्यः सरितः समन्ततः परिस्फुरन्त्यः कुटिला इवोरगाः ॥१ ९ 


हे देवि ! तुम्हारे पातिन्रत केतेन ने उस निशाचर केप्रमाव का (परहिते ही) नाश 
करदियाथा। नही तो मनुष्य करा दछोड़ा हुमा वाणा उस ्रैलोवय फे जीतने वाति कौ 
कैर पकड मे ला सक्ताधा? 

है देवि! हमारी गोदमे बैठ कर अपने हाथों को हमारी गर्दन मे डालकर, अपनी 
बालों से, जिनकी बरोनिगोकी पक्ति हवा से हित रही रै, दिलाभोवी शोमाकी 
वार-वार देखो । 

(बह देखो) म्री के समान दक्षिण दिशा फो जिसवेः वडे-बटे स्तन लुमावे है, जो 
हमारी मखो को वाह्वाग्नि से मुलसा रही है भ्नोर दघ प्रकार शुम भौर गगम गुणो 
को धारण करने बाली है, दण्डधर (यमज) रक्षाकररदैहै। 

नीचे देखो । मैे-जैनपुप्पक विमान, माकेगश मेँ तेजी से प्रागे बढता जाता है, वैते-वेते 

वह्‌ रारो कौ पुरौ (लद्धा); जैसे तुम्हारे विद्योह्‌ से पीडित दोकर दुबसी (घोी) 


„ होती जाती है) 
. पयोधि (हिन्द महासागर) श्रौर रटनालय (वंगा कौ खाड़ी भरयवा रल रीष सद्रा) 


म्यमि उमढ़ती हई त्रो वे परस्पर टकराने रो, एः दरे ते पृष्‌ दै फिर मी 
(विमान कै ऊपर ये) एक दरूतरे पे भिली दई लगती है भौर यनो भौर पदां सदिव 
चह लद्धु टीप, समुद्र मे धीरे-धीरे सव श्रोर से दूयता हमा मात्रुम होता है । 

यह विदयाल शद्ध एव द्रिखर याना पव॑त, दीमको का दनाय हृध्रा िद्ी मन देर मगा 
दै मोर जिससे चारौ भोर निकलती हृ नदिया, दददे सपं की भाति चमघमा रही 
४) ४ 


विंशतितमस्सगेः 
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१७. 
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सचन्दनेयं मणिचित्रमेखला परिस्फुरन्नीलतमालकानना । 
हृदि प्रियेव प्रमदं तनोति नः सुवणंकूटानुगशैल सन्ततिः ॥१२॥ 


क्रमादतिक्रामति पूष्पके चनं सविग्रहोल्लद्धनशद्धया यथा । 
तिरोदधानं गगनं समन्ततः प्रवघंते मण्डलमुष्णदीधितेः ॥१३॥ 


विधाय पादौ श्ढमक्षपाटके विसृच्य देहं गगने सकौतुकाः । 
भ्रमी समोपागतमेघभित्तिपु स्पृशन्ति विचुदरलयं वलीमुखाः ॥१४॥ 


इदं कएत्काखनकिद्धिणीगुणं विमानमग्रं दशनस्य पुष्करम्‌ । 
निधाय कर्णौ विनियम्य निश्चलं सकौतुकं दिग्रज एव वीक्षते ॥१५॥ 


इदं समासन्नरविप्रदीपितं दधानमुष्णदुतिकान्तिमण्डनम्‌। 
श्रमल्युपाहत्य करेति निस्वनं विमानमम्भसुतिमन्तरम्बुदम्‌ ॥१६॥ 


सदैव पूर्णो वहुरत्नसंपदःप्युपान्तमागस्थिततालभूषणः । 
ग्रयं समुद्रः परिकपंति श्रियं प्रचेतसौ रत्नसमुदगसंभवाम्‌ ॥१७॥ 


ह सुवणं के ठेर के समान परवंतोकी श्रेणी जौ रतन-जटित मेखला पहि है भ्रौर 
जिसमे नील वणं तमलकेवुज्ध है, हम सोगों फे हृदय को प्रेयसी की भांति पाह्वादित 
करती है। 

जच पुष्पक वादं को पार कर उपर उठ रहाथातो सूयं का मण्डल, जते इस डरसे 
कि केही वह विमान उसको भी न डंक जाय, इतना बड़ा हो गया कि उसने क्षम्पूरं 
भ्राकाशको पेर क्तिया। 

इन वानरो ने (विमानके) धुरेके किनारे कोष्ठतासे पकड कर, श्रपनेशरीरको 
भ्रसत्नतासे प्रकाश में र्टकांर्दिया हैर निकटमें प्राये हए बादलौ के ऊपर 
(चमकती हुई) बिजलो के षेरे कोद्र रहे 


. यह दिग्गज, सड फो दांतों के सामने रखकर, भ्रषने कानों को विना हिरये-डोलाये, 


पुष्पक धिमान फो, जिसमे सोने की घटिया खनखना रही ह, भाश्चयं से देव रहा है 1 
यह विमान, उन चादनो को, जो सूयं के समोपभ्रा जाने के क्परण मरम हो गयेर्है जो 
सूयं कौ प्रभासे रंय-विरंगे दो गये दै भ्रौर जिनेमे से पानी बरस रहा है, भपनी टक्कर 
से भेद कर, उनके भौतेर ध्वनि करता हुभ्रा, चक्कर काटरेहाहै। 

यह्‌ समुद्र भ्ननेकौं रत्नौ से सदा परिरूणं होते हए भी, किनारे पर उगे हए, केवल ताल- 
प्रौ के श्रागरूपणको धारण करते हुए, चख्ण की रत्नो की पेटारी से उत्पन्न लक्ष्मी 
को सीच रहा रै। £ 


विश्नोष--पद्‌ समुद्र पयार्‌ हते हृषु भौ धनलोदुप हौ र्हा है, यह्‌ भाव है! 


२५६ । लानकी्हरणम्‌ 


हरौ हतेऽपौ हरितुल्यत्तेजसः क्रतुप्रसद्धे सगरस्य सागरः । 
विभिद्य तत्संभव्वीरवाहुभिः गभीरभावं किल भूरि लम्भितः ॥१८॥ 


भ्रयं त्वदर्थे गिरिसेतुराहितः प्रमित्सुनेव प्रथिमावमम्बुषे । 
सकोतुकेनावनिमण्डलेनः यः प्रसारितो बाहुरिवावभासते ॥१६॥ 


समुल्लुतस्योदधिदन्तिनो मुखे शरीरभागे च विभिन्न संहतिः । 
विभाति सा भक्तिवितानभासुरा सितेव भूतिनंवफेनसन्ततिः ॥२०॥ 


शिसिप्रभाभासुरविद्रुमद्रुमप्रताननिरभिन्ततरङ्संहतिः। 
स्वयं परयश्शोपविरोषनिस्पृहं द्वितीयमौर्वं वहतीव वारिधिः ॥२१॥ 


विभक्ति शद्धुभकरावतंसकः भवालरत्नाकर एष वारिधिः। 
परिभ्रमन्मन्दरकोटिषट्टितत्रणश्ियं ्रस्फुरदस्थिदन्तुरा ॥२२॥ 


अपूवंसोमाघंविभावनस्फुरत्‌ फणालपाशाद्कुकपालभूषणः 1 
ककूतप्देशोऽयमुपेति परिचमः सरूपभावं वपुषः पिनाकिनः ॥२३॥ 


१८. विप्णु के समान तेजस्वी, सगर के यज्ञ म जव घोड़ा चोरी गया तो उनके पूत्रो कै बल" . 
वान मुजाप्रौ से खोदा गया यद्‌ समृद्र बहत गहरा हो गया । ग 

१६. वुम्हारे लिये, पहाड़ों का वना हमा, यहं सेतु पे लगता है ऊंमे हेसी्ेसी मे पष्वी 
मण्डल ने समुद की चौडाई नापे की द्छा से श्रपनी याहुकैलादीहो। 

२०, (वह देखो) समद्र मे रहने वाली हथिनी के जल के वार निकलने पर उसफ़ मुल 
शरौर दारीरं पर ताजा समुद्र फेन कौ पक्ति बिखर कर, चमकती हुई, सफेद, पलि फी 

४ धारी के समान लगती है1 

२१. समुद्र की लहर के, मृगो के वृक्ष पर टकराने के कारण प्रभा से दीष्िमान्‌, वे वृक्ष बढ्- 
थानल के समान लगते है । हा, इनमे णल को सोख तेने कौ बिवकरुस ष्च्छा नदीं &1 

विशषेद--यडयानकल तो समुद षैः जरू को सोता रहता है, पर ये यड्वानल कै समान चमकते 
हए विद्रुम के पेड नहो सौखते, यह भाव है! 

२२. पल का समूह्‌ जिका गहना है, एेसा ध भो भरर रलं फा घाना यह समुद, पूमते 
हए मन्दर पवत के विना कौ टक्कर उमरी हई दृह्मो भौर धां पैभत 
हरा लगता है । „ 

२३. पदियम दिफा, जो पते स्वामी, मागपादा से विभूषित एवं ्ेष्ठ सोम के प्रपान से यत्‌ 
उरीष ददन, थद्ण फो प्रमा से विभ्रूपित थी, दद्धुरके.शरीर फी समानता पो प्रा हृर। 

विद्धेप-संध्या देः समय पदिचम दिद द वर्षन्‌ है \ वरण देः संद दे : पदिचम दिशा देस्वापी 
मागपाद्य से विभूवित यस्ण ह । पर्चमर दिशा, अघं घन्ढोरय से पत्‌ तमतमा उठी हैः 
मंसे धरणने सोप फा शपंपान किया हो । सोम में ददेय है : सोमन्=मपंय्ध = सोम 
श्प । पपार में देष :"क~{-पालन्=जल के स्वामीन्=यरण, ब्रूसरे सोप । शद 
ेसंद्भमेन्ये टौ स्तय चरद्धट रेः यभूषन ह-दगाल राप, सश्न्न्यपवन्रः 
कपाणन्=्मोपष्टो । इत प्रकार पदििदम दिशाषशा रद्र ते ादृश्य हुमा! 


विशवितमस्सर्गः २५७ 


श्रसौ निजोत्सद्धलुरुत्पयोधरा पतद्विजासन्नतर निविष्टपा । 
विदरुरतो वृद्धतरेव कामिनी विर्वाजता मेखलयाद्रिसन्ततिः ॥२४॥ 


हूताम्बरोऽसावुयकण्ठनीलतां समुदहसिन्दुविपक्तमस्तकः 1 
विभति कान्तावृतभागसुन्दरः भियं गिर्िर्दिवसदसिशूलिनः ॥२५॥ 


परिभ्रमन्तो मनुजा महीतले विद्ुरभावादतिसूकष्मदश॑नाः 1 
विभान्त्यमी व्मनि शुक्लवाससो मुखाहितान्ना इव कीटपद्धुयः ॥२६॥ 


विवघंमानः किला सोऽ्यमायतं निरन्तरत्वं प्रसभं दिशन्‌ दिशाम्‌ । 
हतः पदा पातितगवंखर्वेतां श्रगादगस्येन रस्यादगाधिपः ॥२७॥ 


२४. (वह देखो) जो दर प्र पहाड़ की पक्ति है, जिसमे कोई दलवान नहीं है, जिषकी गोद 
भें बादल मडरा रहे है, जिस पर पक्षीउड्रहै है भ्रोरजो (इतनी ऊंचीदहैकि) 
स्वगं के निकट पटच गई है, एक भतीव वृद्धा स्वी के समान लगती है । 


विशेष-- (१) ननोत्संग दरुत्पपोषरा! == जिसके स्तन उसकी गोद भें लक रहै है । (र) 
पतद्विजाः" जिसके दांत शिर गये ह 1 द्विजन्=दांतं । (३ ) “सन्नतर 
ननिविष्टयाः==जो स्वर्गं फे निकट पटच गई है अर्यात्‌ मरने के किनारे टै। ( ४) 
भेखला विवजिता' (पर्वत के सन्दभं नं) दवान रहित। (वृद्धा कफे सन्दभं में) 
कःरघनो हन । 


` २५. यह देवसह नामक पर्वत, जो प्राकाश कोष्टु रटारै, जिसके समौप का भाग नीती 
प्राभा धारण किये है, जिसकी चोटी पर चन्द्रमा विराजमान है, जो विभागों के रनों 
सेभरेहोनिके कारण सुन्दर लगते दै, शद्धुर की क्लोभा धारण करता है। 


विपेश्ञ--शंकर के सन्दभं मे :--(१) हतान्बरः" = नग्न । (२) “पकंनीलता' कण्ठ * 
मे मौखापन\ (३) न्दु विषक्त मस्तकः" == जिनके मस्तक पर चन्द्रमा है! (४) 
“कान्ताव्‌त भाग सुन्दरः" == जिनका पर्वतौ से धिरा हुमा भाग सुन्दर है 


२६. ये प्रादमी जौ पृथ्वी पर मागं मे चल रहे है भौर जो सफेद वस्त्र पर्ने ह, वे इतनी दर 
„मे देखने मेः इतने स्छोदे लगते है जपे भपने मुख मे भ्रन्रलिये हए कतार की कतार 
^`, -कडचे। 
“२७. यद परवत राज जो वहां भूमने वालो को सदा भ्रानन्द देता था भौर जो निरन्तर भागे 
यदृता हुमा दिशाश्रो को धेर जा रहा धा, उते भ्रगस्त्य ने, तेजी .सेषैरसे द्कराक्र्‌ 
दुरं कर दिया, वह्‌ स्मिना हो गया है 1 
॥॥ 


२५८ क्लानषटोहरणम्‌ 


श्रयं नगस्सद्घतनन्दकृः सदा मनोज्ञपदमाकरसक्तपादकः 1 
ग्रनन्तनागासनवद्सद्धतिः हिरण्यगर्भो मधूमुदनायते ॥२८॥ 


मनोलञसौगन्धिकजातिरघ्नतः सपद्मरागारुणतोयसन्ततिः । 
ग्रयं कुणालो वहुसागरग्रिये विराजतेऽनेकविजातिमण्डनः ॥२९॥ 


परि्फुरत्काञ्चनकान्तिरन्तिक प्रयाततारो हरिसैन्यसेवितः। 
दिवाकराचुभ्बिततुङ्घमस्तको विभाति सुभ्रीव इवैष मन्दरः ।॥३०॥ 


सदप्सरोभिः परितोऽभिवेष्टितः समीपवतिंद्विजराजमण्डनः । 
विभर्ति पीताम्बर एष भूषरः श्रियं मुरारेरपि सूपसंश्रयाम्‌ ॥३१॥ 


दहानुगोदं निशि चद्द्ररध्मिभिः निषेव्यमाणौ सुरतश्चमान्तरे ! . 
प्रियेऽभिजानासि मनोक्ञसंकथौ तटे चरिष्याव उपान्तसेकते ॥३२॥ 


२८. यह पर्वत, जिसके नीचे फे भाग मे सुन्दर कमलो के सरोवर ह, श्रौर भौ श्रनन्त हाधिौं 
प्रौर "्वीतदाल' के वृक्षों से युक्त है धौर जिसके गर्म सुवणं है, बह विष्णु फे समान 
लगता है 1, 
विज्ेष--विष्णु फे सन्दर्भ में 
१) (संगतनन्दकः" जौ शनन्दफ' नामक तलवार ल्यि ह। 
य्‌ | {मनोक्ञ पश्राकर सक्त पादकः" = जिनके पैर सुन्दर लक्ष्मौ हाया से दया रही ह । 
३) अनन्त नागासनबद्ध संगतिः == जो अनन्त माग फे आसन प्रर वठे ह । 
४) हिरण्यगर्भः, == आदि पुष्य विष्णु । 
२६. मनोहर कमलं तथा मालती से रंजित, प्यरागमणि से भ्ण जलधारवाला, भरनेक 
पक्षियों फो जातियों का भूषण सूप यह कुणाल भो सागरप्रिये, शोभित हो रहा ह । 
३०. यह्‌ चमक्ते हए सुवणं के समान फान्तिवान्‌, मन्दर पर्वत, जिसके निकट तरिके 
फैली ई, जिसमे शण्ड के शुण्ड वानर निवान्न करते ह भीर जितकी ऊंची घोटी फो 
सूं रुम रहा है, सुम्रीव के समने शोमितहो रदा है। 
विोप-चप्रीय के सन्दर्भ मे--(१) (अन्तिक प्रयात तारा" लिसफे निकट शारा" पुप्रीय 
फी पत्नौ जा रहो है। (२)हरिसेन्य = वानरो कौ सेना! 
३१. यद्‌ पर्वत, घो चारो भौर से स्वच्छ जल के सरोवरोंसे चिरा है, जो निकटवर्ती घमा 
प्रलद्धत दै भौर जिसके ऊपर का प्राकाश्य पीठं है! बह मुरारि बड़ीधोभाक्रो धारण 
करता दहै 1 
विष इ घन्वभं में: ( १ ) हष्ठरोभिः" सुन्दर अप्परारभो से । (२) 
4 न्=पदष् 1 (३) सीताम्यरन्=यस्प्र विशेष। 
३२. दैश्रिये ! फ्यापु्दुस्मरणहै किरात्रि के सप्रय, रतिकेथमपे माद, गोदाषरीके 
तट पर, बात रेत मे, जव वांदनी हम सोगों षर प्र रही यी, हम लोग स्नहाकाप फते 
पूमरदेे। 





विशवितमस्परगः ~ २५९ 


पयः प्रवाहस्सरितस्सरित्पति गिरिश्च विन््यं॑प्रथतेऽमन्तरा । 
भुवं समालम्वितुमद्रिमस्तके पयोधिना वाहुरिव प्रसारितः ॥३३॥ 


ग्रनेकपुष्पप्रकराधिवासिता भुजङ्गविक्षोभितलोलमानसा । 
सपृहावता वेशविलासिनी यथा दिमृत्तरासौ धनदेन सेव्यते ॥३२४॥ 


निषेव्यमाणो हरिमिर्म॑तङ्गन क्षरक्षरद्भूमिनिपिक्तबाहुभि । 
हिमालयस्सानुजरत्नभूपणो गुणश्ियाअ्तावनुगच्छतीव माम्‌.॥३५॥ 


सधातुकूटं धृतविश्वसंपदः शिवोपभोगप्रणयस्य भाजनम्‌ । 
इमं तपस्सिदिगुणाय वृण्वते श्मश्षानकल्पं प्रतिनो विरागिणः ॥३६॥ 


हतस्समुद्रदवितयेन वेगतः तटोरसि प्रस्फुरटर्मिबाहुमिः। 
बृहद्रीनिस्तघातुनिभरो मुखादयो प्रोद्धिरतीवं शोणितम्‌ ॥३७ 


इह प्रवृत्तं ॒रविररिमिसंगमे पतद्धकान्तप्रभवं दवानलम्‌। 
निशासु निर्वापयति क्षपाकरः प्रवाहिना चन्द्रमणिसुवाम्बुना ॥३८॥ 


३३. यह नदी का प्रवह्‌, जो समूद भ्रौर विन्ध्या पव॑त $ वीच में फेला हभ्रा है वह्‌ समुद्र 
फी भुजा के समान लगता है जो पृथ्वी को उसके श््ग रूपी मस्तक के पकदढ्ना चाहता 


। 

४. ९ प्रकार कै पुष्पो से मुवासित, सपो से विक्षुग्य प्रौर प्रान्दोलित मानसरोवरसे 
शोभायमान दस उत्तर दिशा की सेवा, कुवेर बड़ी प्रभिलापा सै करते है । 

३५. पर्व॑तो मे पैदा होने वति रत्नो से विग्रूपित, जहा (सिसे मारे हर) हाधि्ो के रुधिर 
परिप्लुत भूमि ¶र जिनके पैरो के चिह्न भ्रद्धिति ६, एेसा हिमालय, म्पे गृणोँके 
उत्कपं से जैसे हमारे पेपी चला भरा रहा द 1 

३६. इसे (हिमालय को) जिसके श्यज्ग हद्धियों (धातु खनिज पदाथं हही) से भरे 
जिम विर्वमर की सम्पत्ति निहित है, जो दिव के उपभोगे के कार उनका प्रियपाव्र 
हो गया है, विरागी ब्रती लोग, तपः चिद्धिके शुम परिणाम के टैनु, ह्मघ्तान के समान 
वरण करते है । भर्थात्‌ वहां तपस्या करते ह । 

धिक्षेप--प्रतिनः-रेलिये = श्रतिनभिव भस्मसित पूष्डूकांकितमृखम्‌" = कादम्बरी ! महात्रतौ = 
शल ॥ 

३७. दो समुद्रो से उठती हुई, लहर रूपी बाटो के टक्कर से, दलवान के व्ल पर जोरसे 
टकर लगने से यह पवेत, जिखकौ वडी-वड् गुाश्रों से, निकल कर धाठु (गैरिकादिक) 
बह रहैयथेतो रसा लगरताः था जैसे वह्‌ मुख से रुधिर वमन कर रहए हो । 

३८. यहा सयं की फिर भौर सूर्यकान्त मणिके संयोग रे निक्ले हृषु दावानल को, रावि 
मे, चन्द्रमा भौर चन्द्रकान्त मणि कै संयोग ते निक्ल कर जल प्रवाद्‌ बां देता है! 


२६० जानकीहरणम्‌ नि की र्णम्‌ 


शरनेन शेलेन सुरालयध्युशा तिरोभव्नेशतमिखश्चयः । 
विवस्वतो भीत इवोग्रतेजसः परिभ्रमत्यञ्ल॑नखण्डकबु रः ॥३९॥ 


निशि प्रवृत्तौदयया दवानले तुषार वृष्ट्या शमितेऽपि सर्व॑तः। 
इहौपिज्योतिपि दत्तष्टयः सृजन्ति भीति न कुरङ्गयोपितः ॥४०॥ 


श्रमुष्य शद्धे दुहितुर्महीभृतः तपश्वरन््यास्सविता समीपगः । 
शशाद्धुशोभामवहद्विलोचन प्रभ।ततिश्यामितमध्यमण्डलः ॥४१॥ 


पतिप्रसादादरमण्डितालका गुहाननासक्तगलत्पयोधया 1 
श्रधित्यकासौ हिमगेलसंभवा विभर्ति गौरेवि मनोहरं वपु ॥४२॥ 


३६. श्रञ्जन के समूह के समान काला, रात्रि का सञ्चित भ्रन्धकार, स्वगं कोशे हुए, पप 
परवेतभे छिपा हृशरा, पैसे सूर्यं के उग्र तेज से उर कर इधर-उधर प्रूमता फिरता है । 


४०. यद्यपि रानि में वफ पड्ने से, दावानल मुम गया था, फिर भी हरिशियां, चमकती ह 
जद्री-्ूदियों पर्‌ श्रांख गड़ाये थीं भ्रौर उनका ठर नहीं दरूटता था । 


४१. जनं शाङ्ग पर गेठकर, उस ङी (हिमालयः कौ) पुत्री (पावती) तपस्या कर र्दीधी 
ती निकटवर्ती भूयं, चन्द्रमा के समान शोभायमान हौ गया शरीर उसकी (पारवती की) 
दलो की प्रमा से सूर्यं मण्डल का मव्यभाग काला पड़ गया! 


विज्ञेप--पार्वती सूर्यं फो एकटकं देखकर तपस्या करतौ भौ । 
देषिये :-~शुचौी चतुणां ज्वलतां हविभु-जा 
शुचिस्मिता मध्यगता सुमण्यमा । 
विजित्य नेतर अरतिवातिनीं परभा 
मनन्य दृष्टिः सवितार संक्षत॥ कुमारसम्भव, ५-२० । 
कमारदास, एक पग ओर आपे बदर जाते ह । वे फहते ह कि तपस्या करते 
सभय जव पातो एकटरू सूयं को देसत थौ ततो उसको मंसो पौ फाली पुतली कौ 
परछादं पड़ने फे कारण सूं मण्डल का मध्य भाग फाला पड़ गया भौर यह्‌ श्याव फे 
समान हौ गया। 
४२. मह हिमाख्य के ऊपर कौ समतल भरमि, जह श्रलकापुरौ, (रपे) स्वामी (कवेर) 
केः भनुग्रह एवं प्रादर से सजी हुई है, भौर जिसको गुफाम्रो कै द्वार पर लष्टे हए माद 
मंडरारहेर्हैः पवंतीके समान दारीर धारण कररही है! 


४ 


पिष्ेप--पा्वतौ के चन्दभ मे :-{१) भरतिप्रसादादर भण्डितालफा' = जिरारे के परुन्तल कौ 
शिव ने प्रेम भौर मादर से सनाया है 1 (२) शयुहानना शत मलत्पयोधयं न= भिरे 
(धिकने) सय्कते हए स्तन कारिकेय के मुप भे से ये 1 (३) गहिमभैल सम्भा" न 
पार्वती! 


५ 


विंशतितमस्सगः २६१ 


श्रसौ गुहा धातु परि्व्वारुणा विनुपपक्षस्य तदे सहीमृतः। 
सेवम्मुखस्य त्रिदशाधिपायुव व्रणस्य नालीव विभाति रागिणी ॥४३॥ 


सं एप शीतद्यतिहासि नि्भोरे विकीणंवारिः स्फट्कोपलोच्छयः । 
गुहानिवद्धप्रतिशन्द भैरवैः ्रलक्षितोऽपि ध्वनिभिर्विभाव्यते ॥४४॥ 


शिलासु पूष्यप्रकरो महीरुहां मुहुः किलाघोऽख्ननरोलभित्तिपु । 
क्षणं विनष्टः स्फटिकोपले धनः सितप्रभोयं मरुता विधूयते ॥५४५॥ 


चिमुच्यमानस्सिततवारिदैरसौ विभाति घारपलराधिकच्छितः । 
समन्ततो भस्मनि भासुरभमः प्रयाति वातैरिव वद्धिसश्चयः ॥४६॥ 


धनस्य तिष्ठन्ति ततो धृताम्भसः ते पतन्तरशिरसो महीभृतः। 
श्रमी रवेरूष्वंमुखांशुवह्लिना पराहतः पादतलेषु किम्नराः ॥४७॥ 


विकृष्यमाणे तितमेद्यमण्डले नभस्वतो यो विसखण्पाण्डुरः 1 
विभाति निर्मोकिमिव त्यजघनितः स एष कैलासतटो विलोक्यताम्‌ ॥^1 


४३. यह गुफा जो (गैरिकादिक) धातुर के वहने से लाल हो गई है, उस बहते हुए घाव 
की नाड़ी के समान लगती है जिसे इन्द्र के व्र ने पहाड्‌के किनारेकैपक्षोंकोकाट 
करकियाधा। 


४४, यह चन्द्रमा को लजाने बाला करना, जिसक्रा जल स्फटिकदिला षर गिर कर विलर 
रहा है, यद्यपि दिखलई नहीं पड़ता, पर गुफा के भीतर मयंकर प्रतिघ्वनि ते जाना 
लतादहै। 


४१. यह वाद प्रायः वृक्षो के शिखर पर, पुष्पो के समूह्‌ कै समान लगता है ग्रौरं कभी 
कानने पर्वेत के पादवं मे ल्येपहोजाता है, भलौर (कमी) स्फटिक की चदान पर शुभ्र 
भ्रमा धारण कर वह्‌ वायु से हिलने-द्लने लगता है । 


॥; 


४६. धतिुम्रो से समृद्ध इस ऊंजे शङ्ख पर से जव बादल जति ह भौर वायु जव चारोभ्रोर 
से ध्रुल उड़ादेती है तो वद्‌ अग्नि के समूह के समान चमकने लगता है 1 ष 


४७, इन किल्रो के पैर के तलुवे जव सूं की ऊर्मुखी किरणों से जलने लगते हैतोषे 
शद्ध पर से नीचे करद कर जल से भरे बादस्ो के पाच खड़हो जातेरहै। 
४८, देखो, यह वह कैलास पर्वत है जो कमक नाल के समानस्वेत है श्रोरजो पाश्वंमे 
“ स्थिर, ष्वेत वादसोंकेवायु से हटये जाने पर पेखा शोमायमान्‌ लगतादै नैते वह 
केचुल चोड रहा हो । ॥ 


पु 


लानकीदरणम्‌ 


कुतः रद्ध क्रिरणस्य चन्द्रमाः सदा शिरस्स्पश्तं विभति सः । 
स्वयं च तदधपंखजातनिष्पतद्धिमांशुधूलीकृतशुविलमाचलः ॥४६॥ 


लतावितानावरणे शिलातले गिरावमुष्मिन्‌ सुरसिद्धयोषिताम्‌ । . 
सुवत्तका्चीगुणयृष्टिरेखया विदन्ति वृत्तं॑सुरतं वनेचराः ॥५०॥ 


उपागतोऽपि ग्रसितुं विलोचन प्रभानिषेकाहितमेचकदुतिम्‌ । 
मृगीसमृहः परिणामदरपितं विशद्कुय भूयस्त्यजतीव पल्लवम्‌ ॥५१॥ 


ननु विदधति पादपूरणानि प्रथितयतावचले किरातदेशाः। 
विशदमतिभिख्ययाः प्रवन्वे रचित इवायंवतीव तिग्रहीनाः ॥५२॥ 


इरत्तरं विवरमुखस्थपन्नगं वनधिया परिगतमुत्रवालया 1 
इति स्तुवन्‌ जलघधिमिवाय भूमृतं सुतो भुवं समवततार भूभुजः ॥५३॥ 


महर्षयो नरपतिपौरसंहिताः मुखानि तन्तुतिमुखराणि विभ्रतः । 
उपस्थितभ्ियमभिपेक संमति प्रगृह्य तं॒कृपतिसुतं ्रपदिरे ॥५४॥ 


४६. शरृग कहास? बह घनद्रासदा किरण का शिरस्पक्चं करते हए, स्वयं उतके संध 
की उत्पत्ति से गिरती शीवल किरणों को धुलि से पर्वत फो घवल वनातां इमा धारणं 
करता दटै। 

५०. इय पवत पर लवा दन्न की भाद्‌ मै, शिलामों के ऊपर देवतामों भरर सिरो (एक 

देवयोनि बिशेष) की वनितामों के किये हृष्‌ रति-विलास फे समय, (उनफी) गौल 


करधनौ कौ रगड़ से (यिता प्र) सिची हृ रेखाभो से, वनवासी छोग (सय यात) 
समभ जाते है। 


५१. इरिणियों का समह, लाने के तिए सामने प्रस्तुत पल्लवं फो जो उनकी प्रांकी 
भभा पटने से काते पञ्‌ गये चे, न्ह भ्रष्ट समक्यर शद्धा से धोट्‌दिया। 
५९“ इस पद्‌ के नीचे, यदास्वी सिद्धो के साय-साय किरातो कै प्रावास उसी प्रकारये 


अ बिमान परव्धकरता परपनी ति भँ पाद रण के सिये, निरयं मम्यययो का सापः 
की माति प्रयोग कर्ता है। ६ 


५३. सुद के समान, जिसका पार मरना दुष्कर था लिकौ गुफामों के मोदने पर र्ण 
का निवास या, जिघकी दनतदमी नव पत्तों ते भरी धी, दया प्रकार पंत की परदंता 
करते हए त्रिमूवन के स्वामी (राम) शृभ्यी पर उतरे । 


४४, तव महि सोग पौद रजे, पौरजनों कने, जिनके मुस उनकी {खमषी) प्रधा 
श्देये, धौर प्रमिपेक को सममन सकर उत राजपुत्र (साम) के पाच प्रमे । 


र पिंगति्मस्सग; २९१ 


रामोवृत्तो भरतलमणतत्कनिष्ठेः बद्धाञ्जलिगुंविधेयकतैव पृच्छन 1 
वीरस्वकार हृदयं सह॑सा सतीत्र्रीलायतारविषुरं भरतस्य मातुः ॥५५॥ 


तस्यानुजदयकरस्थितशातकुम्भ कुम्मच्युतं शिरसि राक्षसनाथशनोः ¦ 
श्वेतातपत्रतलभागिनि बद्धधारं मातुमंमजं भरतस्य कलद्धुमम्मः ॥५६॥ 


टरा राज्यग्रहेणविभवं तं महान्तं महान्तं 
गत्वा रामे विहितविनतिः सत्समार्ये सभार्ये 1 


सिदैः क्ीदानुभवविधिभिरमानितानत नितान्तं 
शैलं प्रायादिगरिरिव निरातद्ुपीनः कपीनः ॥५७॥ 


पारोवारं नयनसलिलातानमस्यप्नमस्यन्‌ 
रामं वणैस्यित्तिपरिकरत्रासकान्तं सकान्तम्‌। 


तेन॒ प्रायात्सुररिपुपतिर्शोकसन्नः लसन्नः 
खेदं मा शा इति कृतिसमाश्वासमुक्तः समुक्तः ॥५८॥ 


५५. भरत, लक्ष्मण भौर शगूघ से पिरे हए, हाय जोड़ कर गुषुजनोचित भ्रादर से हाल.चाल 


५६. 


५७, 


पदे हए, उस्र वीर रामं ने तुरन्त भरत की माता (कैकेयी) के हदय मेँ तीन्रं सज्जा 
को मिरादिपा। 


भ्रपने दोनों भादयो के हाथमे तिये हए सोने के घटय पे, सवेत छर के नौचे वैठे हुए, 
रावणके शु (राम) केसिरपर धारसे गिरते हए, भभिपेक के जलने, मरतकी 
माता (केकेयी) के कलद्भ-कोषोदिया। 


तब राज्यामिपेक के महान्‌ (महान्तं) वैमव को देखकर वानरो के सरदार (कषमीनः) 
सुग्रीवने जोभ्रातंकके भिटलजाने से मोटेद्धो भ्रयेये (निरातद्क-मीनः) समासो 
(समा) भ्रौर मार्या सहित (समार्य), वैठे हए, राम को बिनयपू्वक प्रणाम क्रिया 
प्रौर प्रपते पर्वत पर, जिसके पाश्वं के माग॒ (नितान्तं) सिद्धो (देवयोनि विदेप) की 
क्रीड़ा से नितान्त भदत ये, पवत के समान (सुप्रीव ) चले गये 


„ प्मशूजल से रति वि्ठृतदो गये पारावार मे स्थित ब्राह्मणादि वणो की प्पिततिके 


लिए मयकर्ता क दिनिादाक, प्रियासदित राम को नमस्कार करतः हृश्रा गोकावसमन- 
रादसपति उनसे शवेद सत करो रसा कहा जाने पर गहरी सस छोडकर चला 


गया} 


२९४ 


५६. 


६०. 


६१. 


जानकीहरणम्‌ 


चक्रे देवीमुपछृतमुनिस्थानयज्ञो नयज्ञो 
वृत्तौ सक्तामणि चलगुणाभ्याससत्यां सत्याम्‌ । 


क्रोधं हन्तीमपि बहुमतासग्वसानां वसानां 
हीशौचारख्ये सततमहते वाससीतां ससोताम्‌ ॥॥५९॥ 


नित्यं सदगुणभक्तिरिन्द्रिदम श्रीसंयतः संयतः 
शस्र्ोतितमूरमि भृक्तहदयोऽमी सङ्खतः सद्धतः । 


विद्ानस्यकवेः पितार्यहृदयं धीमानितौ मानितः 
लद्धैशव्॑भुना कुमारमणिरित्यासन्नथः सन्नयः ॥६०॥ 


ये नारि प्रकृति निराकृतवता सम्मानितो मानितः 
यस्य ॒स्वाद्गमभिप्रतो रिपुभृशं नाशेऽयितः शेयितः । 


श्री मेघोऽस्य क्वेरसौगिलं वृहद्धामातुलो मातुलः 
ष्टस्रासजडं द्विपामधिगतत्रासेनया सेनया ॥६१॥ 


नीतिज्ञ रामने, जो तपोभरमि एवं यज्ञो की रक्षा करने वाले ये, सत्मवादिनी भव्‌ 
सती सीता को श्रपनी रानी वनाया, जो उन गुद्धाचरण के गुणौ से सम्पत्न थींजो 
सतीत्व कै गुणों कै भ्रम्यास मे कगे रहते ये, श्रौर जिषे रक्त भ्रौर मज्ना (केषान 
मै) दत्तचित्त राक्षत के भी कोथ कानार कर दियाथा भ्नोर जिसके सज्जा प्रीर 
शुद्धता ही दो वसनु ये । 


सव॑दा दद्रिय-निग्रह की ससंत्तिसे संयुक्त सद्गुणो मे.निष्टायान्‌ भ्रौर निर्भय तथा विदान्‌ 
मानित्च नामधेय कवि के पिताये। वे भली नीति का पालने करने दाते थे । वे लद्धा- 
गरेदा कुमार मणिकीषेनामेभ्राये येद्‌ कर लड़ने वाले ` धे । सर्वोच्च श्रधिकारी हकर 
उन्होने गुद्ध मे, जहां शस्त्र चमक रह ये (संयतः-शस्य ्ोतित मृं) जम कर (संगतः) 
पना प्राण॒ दे डाला, परन्तु वह्‌ सज्जनो के हृदय मे प्रवेश कर गये । (भायं-ददयम्‌) 


ये पदितीयभ्रौर वदे तेजस्वौ, मेष चाम पेय कवि के मामा (मातुल) चे, जिन्हगे पूर्मं 
को परास्त किथा भ्रौर मानित का सम्मान किढा, पौर जिन्होने मने षारो प्रोर धूरो 
का हनन कर (स्वाद्ध-प्रमिष्नतः) उनके पराजय को सर्व्र प्रका्मान्‌ किया (पिपु- 
यररं-गायः-मभितः पौमितः), जनं तु कौ चेता मय घे देख कर कतग्य-चिभूढहय णाती 
धी (चराल-जढ) भौर उसके नायक भी भयभीत होते ये (भधिगत-वाप्र-षनया) । 


विशतितभस्सगं ६ २६५५ 


श्रीमानेकः शरण्यः परिभेवविवदायाजनानां जनानां 
सपेणानुप्रयातो दिवमप्तिसुभगं रखयन्तं जयन्तम्‌ । 
भ्राता तन्मातुरन्यः शरिघवलयश.कारणानां रणानां 

कर्ता पुव्ोऽग्रनोधिर्जनशिरसि लसद्भासुराज् सुराक्ञः ॥६२॥ 


श्रादायैनं दशायां स्थितमपितदह स्रस्तनाभ्या स्तनाभ्यां 

तुष्टे तस्मिन्‌ गदानामरिदतपित्रिके पारयन्तौ रयन्तौ । 
अ्रत्मापत्याविशेपं युषतु रदहतप्रेमदान्तौ मदान्तौ 
यत्सानाथ्यात्स काव्यं व्यरचयदसुरद्महाथं भदार्थम्‌ ॥६३॥ 


इति विरतितमस्सगंः 1 


६२. उवकी माताके एक दूसरे मारईदये जिनका नाम पेय मफ्वोधि था। वे एक राजाङे 


६३ 


पुत्रथे जो बहुत ही भले ये (वु-रान्नः) रोर भ्रप्री प्रजा पर अगपतति तथा श्रपमान के 
विषय मे उनके एक-माभ्र रक्षक ये } उका व्यक्तित्व स्वगं को श्राह्वादित्त करने वाते 
जयन्त फे समान था 1 वेर युद्ध मे प्रवृत्त होते ये जो उन्् चन्द्रक पमान शुभ्र यश्च 
देता था भ्रौर जिनकी भाला लोग सिर-मायों पर वद़ौ प्रसन्नता सेते ये (जन 
लिरसि-लसत्‌-भासुर-मान्ञः) । 

जच उप्त कति ने जन्म लिया ही था (तदह-सुस्त-नाम्यां ) भ्रौर जब बहे स्तन पायीही 
था (स्तनाम्यां-तुष्टे) भौर उसके पिता युद्ध मे मारे जा छे थे, तव उसके दो मातुलो 
ने उसकी व्याचियो कौ तीव्रता का निराकरण कर (गदानां-रयं-पार यन्तौ) निरन्तर 
उसके प्रति स्नेह से भर कर भ्रौर आस्म-निभंर (रहत-प्रेम-दान्तौ) एवं मद-रहित 
(मद-अन्तौ) होकर उसका (कविका) पसा लालन-पालन किया जैसे वह्‌ उनकाही 
पुत्रहो। भ्रौर उन्ही की सहायतासे कविने इस विरिष्ट (महा-भ्र्थ) काव्यकी 
र्ना की जिष्तका भ्रं महान्‌ है (महा-मर्थ) प्रौर जिसका निपय उस महापुरुष एवं 
राक्षसो के शत्रु (राम) का गुणानुदाद है 1 


वौत्तवां गें समाप्त । 


दे 


१ 
चरित्र-कोख 


भगस्त्य--वरिष्ठ की भातिये भीं मितव्रावष्ण के पुत्र ये {ऋ-७-२३-१३) ! 
उकेरी फो देख केर मिमावक्ष्ण का वीयं स्वल्ति टोकर कमल मे गिर पड़ा 1 उससे वसिष्ठ तथा 
अगस्त्य उत्यते हुए (वृह ५-१३४) । ऋणवेद मे मगस्त्म के बहते से सूक्त है 1 एकः स्यान पर अगरत्य 
फा नाम 'वुमेवस' भाया है (ऋ १-१८५-१०) । मान्य तया मान्दाय जैसे पैतूक नाम भी मगस्त्य 
फ लिए प्रमूष्त भिर्ते है 1 (ऋ० १-१९५-१४-१५) । मस्तु कै लिपि लाये हृए पशू को इन्द्र भमा 
छे गया। भन्ये व छेकर्‌ इको मारमे के लि स्तुत हए ) उच चम गत्य ने ही मरत्‌ 
कौ खान्त्वना दी ओर दोनों की मिप्रत्ता मनी रही ॥ वहं अगस्त्य का कयाशुभीय सूते है (एे० ब्रा 
५-१६} । कयादुमीय सूक्त में इद्र भौर मरत्‌ वा विवाद दै (० १६५) 1 
इनकी स्त्री का नाम लोपामुद्राया (० १-१७९-४) । इस सुत मे भगस्य सौर 
लोपाम्‌द्रा फा संवाद है। अगस्त्यके बृद्धहो जाने पर लोपामुद्रा उन्हे सम्मोग के रपि प्रवृत्त 
कर्ती है (० १-१८२-१९) 1 ऋषियों भे ये मत्यन्त वृद थे । मतः इन्र ने दन्द गायत्रपुपनिषद्‌ 
फाउपदेदा किया ओर इन्होनि उसे दपा को युना कर परम्परया मारम्भ फी (जै० उण प्राण 
४-१५-१) १६१ । 
समुद्र भं छि हृए असुरो ने इन्द्रादि देवताओं को सत्तानए भारम्भ किया । तव देवता्ों 
ने अग्नि तथायापु से समुद्र को सुखा उने के लि कहा 1 परन्तु एेसा करने से समुर मे रहने वाले ` 
प्राणियों का नाशहोमा, इसलिये उन्होने सम्‌द्र को सोखने से इन्कार कर दिया। तव इन्द्र के दिये 
शाप से मिथावशूण के वीयं से यहे कुम से उत्पप्त मा । उनमें अगस्त्य अग्नि है । इन्हे मंत्राणि 
तथा कुभयोनि भी कहते है (मत्स्य ६१-२०१; पद सु २२, म० व° ९८. दौ० १५७; १८५; 
शां० ३४५; ब्रह्माण्ड ३३५) । 
अगरुत्य विख्त ये तथा पिते के माज्ञानुसार विदभं राज की कन्या लोपामुद्रा से 
इनका विवाह हमा ! राजकन्या होने कै कारण भगरस्त्य की भपेक्षा पसे एेश्वयं क कत्पना 
विनेपथी । अपने तप के बल से किसी भी इच्छति वस्तु का सपादन करने शी शक्ति रणते 
हए तप का अपव्यय करने कौ मगर्त्य क्री इच्छा नहीं थौ । पल्तु लोपामूद्रा की उत्कट इच्छा देखकर, 
सर्पवन, मरघ्नश्व तथा ्रषदस्य्‌ से सम्पत्ति प्राप्त करने का इन्टोते प्रयल क्िया। पल्नु सफकनही 
हए । त्रखदस्य्‌,ने अगस्त्य को दस्वस की अपरम्पार सम्पत्ति का वंन चुनाया । तब तीनो राजाओं 
को छेकर्‌ ये इत्वल के पास गये भौर इन्दोने गपने असीम्‌ सामथ्यं से इल्वल की सम्पत्ति लेकर 
छोपामुद्रा को सन्तुष्ट करिया । 
समुद्र में रहने चरने कालकेय ने जव रोगो को वहुते उताना भारम्भ किया तव भगस्य 
नै समुदरकोपी डाला । इसके वाद देवताओं ने कालकेय कौमार सेव को प्राचे मुक्ते किया 1 
परन्तु उत्ते शमुदर के बाहर च्येडने को कहा गया या, अत- उपे पैट में पचा किया (पद्म स, 
१९, भर च १०५) 1 
अगरत्य शब्द की श्युत्यत्ति इस प्रकार दै--अग का अथं है पर्येत्‌ अर्थत पव॑त का स्तम्भनः 
कृ वाखा 1 (वा० य०अ० १६१) 1 । वे चिन्घ्य पवेत के गुह थे । अगस्त्य जब दक्षिण दिदाकीं 
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यौर गे तव विन्ध्य ने इन्द नमस्कार किया । तव इन्दोने विन्ध्य से कदा फि जव तक थं न युं तव त्क 
तुम दसी प्रकार पड़ रहो । उनके साज्ादुखार उस्ने वंखा ही विया ! अतः कोई वाधा न दमे $ 
कारण दक्षिण सचे उत्तर का माना जाना आरूभहौ गया । (म० त° १०४; दे° भा० १०-३-७]} । 

अगस्त्य पिरे कारी भं रहते थे । पर दक्षिण-उत्तर का मामं निकालने के लिय 
दहने कारी भै रहना छोड़ दिया । तव यगस्त्य क वचनानुखार काडी पिष्ेश्वर 'दामिद्वर्‌ 
अकर रहने कगे (अ० रा० खार० १०) ) काश्चीमें रहने कौ इच्छाहोततै हए भी वेदखानेकष 
सफ 1 तव गोदावरी के तट पर छक्ष्मी ने न्ह यह बर दिया किः ये उघ्रीसवें द्वापरयुगमे व्यायत 
कर काश्मी भ रगे (स्कन्द ४-१-५) । दक्षिण मे आने प्र इन्दोने एक द्वादध-वाधिकोत्यव 
क्रिया 1 चसक ब्राह्मणौ को पिप्पर तथा मद्वत्थ खा डालते ये । शनि देन नै उन्दँ मार डाला । 
(बरह्म ११८) । नहुप ने वादन यना कर इनका अपमान किया, इस्रकथि अगस्त्य की जटा भे 
वेढे हए भृगुने उसे दस हयार वर्पो तक सपि यन करथड़े रहने का दाप दिया । (म० उनु० १५७; 
स्कन्द १-१-१५) । 

यनवाख में राम अगस्त्य के आश्चम मेँ उनके दशन के चि गयेये। अगस्त्य ने राम 
को सनि शौर हीरो से अक्त, सुन्दर घनुप, ममोध वाण ओर बाणन समाप्त होने वाला तरद 
तथा सोने कै म्यान सहित सोने की मूढ वाला खंग दिया । 


इदं दिव्यं महुच्चापं हेम रत्न विभूषितम्‌, } 
वैष्णवं पर्य व्याध्य निमितं विदवकममेणा । 
अमोधः सयं संकाशो ब्रह्यदत्तः श्ररोत्तमः ॥। 
दतती मम महेद्रेण तुणौ चाक्लमत्तायकी । 
सम्परु्णौः निश्ितैर्वाणे जवलदिभेरिव पावकं ॥ 
महारजत फोशोऽपमसिर्हम बिभूयितः ॥ 
दत्वा रामाय... (वा रा० भर० १२ ३२३५) । 


अगस्त्य के भाश्रम भे, ब्रह्मा, विप्ण्‌, इन्द्र, सोम इत्यादि देवताओं के किये योभितत स्थान 
(मन्दिर) दिखाई पडे । 


सतत्र ब्रह्मणः स्यानमग्नेः स्थानं तवेव । 
विष्णोः स्यानं महैन््रस्य स्यानं चंव दिवस्वतः ॥ 


स्यानं च पादादुस्तस्य धणस्य सह्पत्मनः ! 


कात्तकिमस्य च स्वानं धर्मं स्थानं च पथ्यति \ 
-या० रा० अर० १२, १७-२१। 


अगस्त्य का सम्बन्य हमेशा दक्षिण ही रह्‌ भागा है 1 छदँ कमवासी भी महा गया 
(मरस्य ° ९१-५१) । भगत्त्य को दक्षिय पा स्वामी तथा विजेता षदा गया है । (ब्रह्म ११८-१५९) । 
दक्षिण भ मगस्त्य का याधम मल्य पर्वं घर था (मरस्य ६१-३७) । भौर : 


ह्यासनं नगस्यष्े मलयस्य महोभपम्‌ ॥ 
दष्यदातित्य संङाशम्रत्यमुचि धत्तमम्‌ ५ --वा० रा० हि० ४१-१६। 
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पाण्ड्य तथा महानदी के निकट मह्रं पर्व॑त से भी अगस्त्य का सम्न्व है (वा० रा०कि० 
४१-४७-२४) 1 दस समय अगस्त्य के मन्दिर जावा आदि राप मी भित्ते ह । अगस्त्यपूरी मी 
नासिक के निकट है ! वातापि अर्यात्‌ बदामीका स्यान दक्षिण मेही है, खा अमी तक समक्षा 
जीता है) पर्यु गन्दलालदेतरे वेश्कके निकट फा स्थान कतया है । विन्ध्य की कृथा, दक्षिणसे 
सम्बन्ध की मोर संकेत करती है 1 विदभं अथात्‌ बरार दक्षिण की ओरका देश है] मौर वहँके 
निशा की कल्या इनकी स्वरी है । इन सव प्रगाणो से पह्‌ कहाजा सकता है कि वह्‌ दक्षिणकेहौ रहने 
वाले ये । वात्मोकरि ने भी उन्है 'दक्षिणाशाघयं मुनिम्‌ कहा है । (वा० ० उ० ३५-१) । दक्षिण 
का मागं खोरने ही कै लिये तो उन्दने अध्रंछिह्‌ विन्ध्य को नत किया था भतः उप्तरकी भौर 
यमुना प्रयाग, गेगा मादि से इनका सम्बन्य माया है । 

अगस्त्य नामके एक ताया भी दक्षिणकी ओर आ्द्रपद मरे उता है शौर उसके उगते 
प्र जल स्वच्छ हो जाता है। यह्‌ अगस्त्य की महत्ता का सूचक ₹ै (मत्स्य ६१} । 

प्राचीन कालभे सुकेतु नाम का एक महाबली यक्ष था। उसवैः कोई सन्तानं नही थी। 
पह वड़ा तपस्वी था । ब्रह्मा के वरदान से उसके एक जसीम सुन्दरी पुत्रौ हुई । उपमे १००० हाधी 
का वल था ) विवाहोपरान्त उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिखका नाम मारीच था 1 वह्‌ वड़ा बलवान्‌ 
था! किसी शाप के कारण वह्‌ राक्षखहौ गेया। 

खपने पति सुन्द के वाद माता गौर पुत्र अर्यात्‌ ताटका मौर मारीच अगस्त ऋषिको 
सताने लगे । जव एक दिन वे दोनों उन्हँ लाने को दौड तो अगस्त्य ने मारीच कोशापदिपाकितू 
राक्षसहौजामौरताटकाकोशापदिया कितेरा रूप भयंकर भौर विकृत हौ जाय । 


ताटका सह पुत्रेण प्रधपंपितुमिच्छति । 
भक्षायं जत संरम्भा गर्जन्तौ सास्यघावत ॥1 
आपतन्तौ ठु नां दष्ट्वा अगस्त्ये नगवानृचिः । 
राक्षपतत्यं भजस्वेति भारीचं व्याजहार सः 1 
अगस्त्यः परम करद्स्ताटकामपि शप्तवान्‌ 1 
पुश्यारो महायक्लो विरूपा विष्टतानमा 1 
-वा० रा०बा° २५,१०-१२। 


अंगद~-बालि का, उसकी प्ली तारा से उत्पन्न एक मात्र पूव ! उसने राम की सहायता 
फे लिये वृहस्पति के भश से जन्म ल्िथाथा 1 बदु बातचीत करने मँ बेडा चठुरया। युग्रीव भीर 
बाछिकेयुद्ध मे जव बालि, रामकेवाणसेमारागयातो मरने के समय उसने रामसे अगद की रक्षा 
के लिये विनती की-~ 


बालश्च यु दिश्च एर पुत्रा ष्च मे प्रियः 1 
तारेयो -रामभवता रक्षणीयो महावलः ॥ -चा० रा० ० २८-५३ । 


चालिकेमधकेवाद रामने सुग्रीव को किष्किन्धा की राजगदीभौररामकौमाज्ञासे 
सु्रीव ने शंगद को युवराज पद दिया-- 


सितेन सहृघाश्चं वासवो वासवं यथा ॥ 
अभिषिज्चन्त सुप्रौवं प्रसन्नेन सुगन्विना ॥1 
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प्रचुश्रुर्महाप्मारो हष्टपस्तत्र सहलसः 1 
रामस्य तु वचः पर्वन्‌ सुग्रीवो हरिशरुगवः ॥ 
अंगदं सम्परिष्वज्य यीवराज्येऽम्यषेचयत्‌ । 
अंगदे चाभिधिवतेतु सान्‌ क्तोक्षः प्लवंगमाः ॥ 
--वा. रा. कि. २६-२६-३८) 


सुग्रीव ने सीता कौ दुंठने के छ्यि जिस वानरसेना कौ दक्षिण नेजां था उका नाथक 
अंगद था । 


तेषामग्ेसरं चेव महद्रलमथागंदम्‌ । 
विधाय हरवीराणा मा दिज्ञदक्षिणां दिशम्‌ ॥ 
चा. रा, कि. ४१-६। 
दूते -दंढते वे कण्डु चपि से शापित एक जं गक मे पहुचे । वहां उन्दे एक पवेताकार निभंय 
नामकं सुर-रक्षस मिला । वह्‌ अंगद पर क्षपटा । पर अंगद ने उसे रावण समक भर एसा प्मड़ मारा 
कि वेह रक्त वमन करने ठा भौर भूमि पर गिर करमर गया-- 


मभापतन्तं सहसा बालि पत्रोद्धदस्तदा । 

रावणोऽयभिति ल्षात्वा तालेनाभिजधानह्‌ १ 

स वालि पुत्राभिहतो वनण्च्छोणित मूदमन्‌ । 

अघुरो न्यपतद्‌ भूमौ पर्यस्त हव पर्वतः ॥ 2 
--या० रा० 8० ४८, २०२१ ॥ 


«= जव सुग्रीव द्वारा निर्घासिति समय के भीतर, अंगद सीताकोन दू सके तो अनशन कट 
भ्राण त्यागने कौ तैयार दृए-- 


जं षः अतिजानामि नागमिष्याम्यहं पुरीम्‌ 1 
४ हैव प्रायपासिय्ये शेपो पभरणनेव मे \\ 
--या० रा० किं० ५५११ 1 


फिर अंगद से जटायु की मूल पय सव वृत्तान्त सुनकर उसे यङ़ माई सम्पाति गप 
तै भंगद को विस्तार मे सीता घन पता ताय 1 

रावणसेयुद्ध डने के भूवं राम ने सभा-षतुर मंगद को अपना दुत दना कर रानण के पार 
भेजा, पर उरे खमसाने मे यंगद असफल रहा । फिर युद्ध चिद्र गय 1 मुद्ध ओं अंगद ने देवान्तय, 
वरिक्षिख, महोदर, गरयन्तमः इत्यादि यत से रश वीये वन वथ किया । 

अंगद ने मेषनाद से धोर युद्ध किया । जव कुम्मकणं गुद करने खमा तौ उखका भयक्रर 
आकार ही देय कर वानर-सेना पयसा गष भौर माय रदी हई । परन्तु जव अंगद ने अपने परीर्रग 
ते क वावयों ते उ उत्तेजिव विया तो सम्पूणं वानर्षना लौट मायी ओर दविगुधित सत्ता से 
गने छगी । = 
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युद्ध जीत सेने कै वाद जव राम का राज्याभिपेक हुमा तो उन्होने मंगद को वहत से बद्मूल्य 
आभूपम दिये । सुप्रौव के वाद अंगद ने किष्किन्धा पर राज्य क्रिया) 
अज-- महाराज रघु के पुत्र मौर दशरथ क पिता । पद्म-वुराण मै इन्दं रधु का पौव तथा 
दवितीय दिलीषका पु्रकेहा गया है (पद्म सु०९} 1 वकरियो (अजा) के पालनेकेकारणं 
ये अनज' कहणाये । 
हृन््र-ये देवताओं के राजा ओरवर्पा केदेवता है । एक वारनाग गष्डुकौ पीठ षर बैड 
करज रहे ये! तव गर्ण इतने ऊवे उड़ कि सव सू्ं-ताप से मृदिति होकर पृथ्वी पर भिर पड़े} तव 
उनकी माता कटु ने इन्द कौ स्तुति करके ताप के दामन के लिये वर्था करायी (म० आ० २५-२६} । 
इन्दर ने मन्दर पवेत कै पंख तोड़ डाके ये 1 (स्कंद १-१९-९) । 
वृच्रासुरनेदन्का पराभवे किया । इस प्र इन्द्र ने सभ्रमतौकेतटपर दुरधपेदवरकी 
प्रा्थना की 1 तव भगवान्‌ शंकर ने उन्हे पादुषत अस्त्र दिया 1 इन्दर फो वुत्रामुर्‌ के वधकेलियि 
वय की जरूरत थौ । दधि ऋषि कौ मस्थियों से विदवकर्मा नेव बनाया) दाकरनेषदको 
ब्र दिय । उक्ते उन्दने वृत्राहुर का दध क्रिया (पद्म उ० १६८) । मेधनाद ने इन्दर को पराजित 
किया था! 
पुराणो मे इन्द्र के प्रयम स्यान ने देकर त्रिमूतियो के नीचे दिया गमा है । उनके भनुखार 
यह्‌ अंतरिक्ष मौर पूवं दिशा का राजा है } वहे विद्युत छोडता ओर फेकता है 1 इन्द धनुप को सुसज्जित 
कर्ता है 1 सोभरस्र पीने मे उसे आखक्ति है । यह असुरो से ण्डता ओर उनसे सदा भयभीत रहता है 1 
यहं सुस्वरूप है सफेद धोड्य यो हायौ प्रर वय केकर वस्ता है । 
इका निवास स्यान स्वर्गं है, जिसको राजानौ अमरावती दै । इसके महक का नाम 
वैजयन्त है 1 इसका उदान नेन्दन वन, गज एरावतते, यद्व उन्वैश्रवा, रव विमान, सारथी मातलि, 
घनुप द्रु घन्‌. ओर तखवारे परंन है 1 
इसको सदा डर खगा रहता हे कि कटी घोर तप एव यत्त करके कोद उस्रका इनद्रपद न 
छीन रे 1 अतः वह्‌ विविष प्रकारे से उनका" तप मग करता है । वहु कभी शस्त्रोके द्वारा ओर कभी 
अपनी यन्छराओं के द्वारा साधको कात्तप च्रष्ट करताथा। 


काव्यद्यास्त्र कता है--- 
अवशो सुकुमार प्रहरणं महन््रस्य ८ प्रत्यादेशः रूपगपिताया 
भियः भकारः स्वरस्य ॥* 


दद्रनित्‌--रुंका के राजा रावण तथा मन्दोदरी का ज्येष्ठ पुरर । इसका नामं मेषनाद था 1 
चूँकि यह्‌ जन्म तत दी मेष के खमान नाद कएने खया जतः इसका नाम भेषनाद' पड़ा 1 


जाते मत्रेण हि पुरा तेन रादण सुनुना 
ददता सुमहान्मृक्तो नादौ जलषरोपमः ॥ 
पिता तस्या करोल्चाम मेधनाद हतिस्वपम्‌ । --वा० रा० ० १२, ३०-२१। 


मेघनाद युद्ध मेँ इन्द्र को जीत कर संका मे पकड ठे गया ! तव देवता रोगो ने इन्द्र कौ रा 
के चि ब्रह्मा जी से विनती क 1 तव ब्रा जी देवचाभो के खाय लका में गये भौर रावण से बोले 
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जमं च धुत्रोऽतिबलस्तव रावण नौयंवान्‌ 1 
जगतौन््रजिदिस्थेव परिख्यात भविष्यति ॥ 


अंत मेंब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इन्जित रखा । परन्तु फिर भी उसमेदन् को नही 
छोड़ा ओर कहा करि यदि भाप हुम अमरत्व प्रदान करे तो हम इनदर को छोड़ । ब्रह्मा के यह्‌ कहे 
परङ्रिसंसारम कोभ अमर नहीं हो सक्ता "दन््रजित ते कृहा कि, तो फिर जवर्भं वुको 
जीतने कै धियि निकल मौर उस समय अग्निदेव का पूजन कर हवनीय द्रव्य की आहृतिं तव उत 
अगन भ से भरे रमि षोड़ो सहित एय निकले । उस रय पर जव तक मं सवार हृ तव तक ममर रहं। 
तने से कम वरदान गें भदनद्रकोन छदना 1” तव ब्रह्मा जी ने 'एवमस्तु" कट्‌ दिया । तव इत्रित 
ने दद्र को छोड़ दिया (वा० रा० उ० ३०,१२-१ ६)! 

रात्नण जव सीता को ठका में ले माया तव उनकी खोज के लिये नुमाने सुग्रीव कौ भाज्ञा 
सेरंका गये। उन्होने अशोक बारिका का विघ्वस्‌ कर रावण के पुत्र अक्षको मारडाचा। पय 
समय इजित वहां गया ओौर हनुमान कौ ब्रह्मास्व से बव कर रवण की सभा में लाया। वहं यह्‌ 
निरिचत्त हया कि हनुमान्‌ की पूछ जला दी जाय क्योकि वन्दरों को अपनी पूछ ही सव से भधिवः 
प्रिय होतौ है-- 


कपना र्ति सादयूलमिष्टं भयति भूषणम्‌ । 
तदस्यदौप्यनां शी तेन दग्धेन गच्छतु ॥ 
नवा० रा० उ० ५३२३-३ । 


रंका-युद्ध भं अनेकः वार इन्द्रजित युद्ध करने के लिपि मेना गयां 1 एक वार उसने 
गृद्ध में राम फी सेना को बहुत रताया भौर एक मायावौ सीता वना कर, ओर उसे दीन 
मुख से राम-यम जपते हए रथ भेवैठी दिखा कर उका वघ विया । इसके कारण रामा- 
दिकं दृत दसी" हृए । -य्रा० रा० य° ८१, ३०-१६। 

जय विभीपण ने रामको बताया कि इनद्रनित ने मामा-मयी सीता यना पारउठका 
वथ किया है तव राम शान्त हुए । इन्दजित ते युद्ध मे अनेक बार युद्ध किया, परन्तु जन्त 
भे लदमण कै हाथों मारा मया । (वा० रा०यु° ९१) । राक्षय सेना इन्द्रजित षग कटा 
दमा सिर सुवे पव॑त पर राम्‌ को दिवलाने के ल्यिले गर्द । तदन्तर दुदद्रगित कि परली सुलोचना 
सपने पति कै साथ सती हो गई । 

हध्यरा-दु्णा का एकः नाम! 

उर्मि्ा--रक्ष्मण की पलनी भौर विदेहराज अनकः फी पुरी, जिस्य उसी सगय सदम 
से वियाह्‌ षरे कैः सिये जनक यचन-क्द हौ गये ये जव भिव-धनुप पर प्रत्यस्चा चाने के कारण 
रामनेसीता फो पाया था 1 

उर्वशी--एक यसीम गुन्ददी मप्र । मित्र भौर वर्ण के शाप स उखे पृष्व परजन्म 
व्व्या । पुण्या पर वह आखपत हो णर्द। उससे एक्‌ पच हया जिग नाम नारद ते मामु 
रणा । राप फो भयपि समाप्त होने पर यह्‌ फिर स्वगं चटी गयो १ 

उदानस्त-- यह भमुरो फा युःल गुरु एवं मध्दयु घा ! दिव्या से उलध भूगुष्यपुवधुक 
मौर उनरय एषी धे (प्हयाण्द ३-१-७४) 1 इनकी स्प दातपर्वा षी (म० उ० ११७-१३-०) 
मि गुना मामी नामक उफी पुरः भौर परली थी 1 उशन मेदुदेर षाचनसूटकिपा। सतःरित 
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ने उप निगर चा; तव यह्‌ दिव के धिन से निकला । तद से हमका नाम सुकर हुमा (म० श्यं २९५, 
विष्णु धमं १-१०-६) 1 
शु फी अनुपस्ित्ति में देकवाओ ने मसुरो को खाना आरम्म कर दिया! तव 
युछकी माता लने के चिए्‌ मागे बढी ओौर उखने देनवाभों को जलाना जारम्म किया! शद्रतो 
भाग गया, प्र विष्णू मे उखकी माता को मार कर देवताओं की र्ता की! 
प्रन्तुस्यरी प्रर दस्प प्रहार फरनेके फारणभृगू ने विष्णुको पृथ्वी पर जन्मने 
कै लिय दापदियाभौरदुककी माता कामस्तककफिर घटसे जोड़कर उसे जीवित कर दिया ॥ 
तव इन्दर बहत घबराया गौर्‌ अपनी जयन्ती नामक कन्या शुक्र को अपिति फरदी 1 इवरबुक्नेभी 
हयार वधं तप कर भ्रिव से प्रजेशत्व, ओर अवध्यत्व पराप्त किये (मत्स्य ४७; विष्यु घर्मे १-१०६) 1 
उशन धमं शस्व नामक सात अध्यायो कौ एक छोटो सी पुस्तिका उपरम्ब है । इसी 
भ्रकार जशन नामक दो भित्न-भिन्न प्रन्य, जीवानन्द संग्रह्‌ मे उपरम्य ह! इसी प्रकार राजनीति 
पर भी इनका सुनीति नामक प्रय भी उपरभ्य है1 
ऋषौक--भागेव कुल केः च्यवन वं मँ उत्पन्ने एकं प्रस्यात च्छपि (मनु०`४) भौर्वाकिपुत्र 
(म० भ° ६६) यहं भौर्वा कौ चाष फाड़ कर निकले ये (ब्रह्माण्ड ३-१-७४-१००) । इन्द काव्यनुत्र 
भी कहा मया है (ब्रह्म १०) । वाल्यावस्या हौ से इन्होने अपना समप वेदानुष्ठान ओर तपस्या मेँ 
लगाया } 
एक समय तीयं-याप्रा कते समय इन्टोने विश्वामित्र क तीर र कान्यङन्न-यज गाधि 
की कन्या को स्नानां पते देवा ग उखके रूप पर मोदिव होकर इन्दौने कान्यङुन्राज गापि से उसे 
मांगने को निश्चय किया । जव इन्होने मगातो गाधि ने का यदि तुम एक हजार श्याम वणं अश्व 
लाकरमूत्े शूत्केकेरूपमें दोगे तो मे अपनी यह्‌ क्या दमा (मन अनु, ३१ विष्ण्‌, ५.७, भा” 
९-१५) 1 राजा की उख माँग को सुनकर तत्काठ वह्‌ गंगा तटपरभये मौर म्ण की स्तुति 
केरकेः मश्व प्राप्त कर लिये (म०व० ११५; अनु० ४) । मश्व लेकर गाधि ने अपनी कन्या सत्यवती 
इन्द देदी। 
डे समय भृदस्याधम क पाटन कर वीक जव तपस्या के लिये निके तो सत्यवती घे 
, वरमांयने कै सिये कहा । उखने अपने जौर अयनी माता के लिये उत्तम लक्ष्यौ से युक्तं पुर भगे! 
तव चऋवीक ने ब्राह्मणोत्यत्ति के लिये एक, ओर क्षत्रियोत्त्ति के चिये एकदख प्रकारदो चावछमवसे 
सिद्ध करदिये । (भर शां० ४९; अनु ५६; वायु २-४} 1 
चावल तो दियेही पर सत्यवती को यह्‌ भी अदे दिया कि ऋतु -स्नान के बाद तुम्हारी 
माता पीपल को गौर्‌ तुम जौदुम्बर वृक्ष को माखिगन.करा (मभ्व० ११५; अनु° ४; विष्णु घमं 
१-३२-३३) 1 इसके मत्िरिक्त छदीक ने दो घट भी अभिमवितते कर दिये मौर कहा कि घत्यवती 
की मत्ता चट वृक्ष को भौर सत्यवती पीपल की सप्त प्रदक्षिणा कर्‌ (स्कन्द ९-१६६-६७) 
फिर जव माचि तौर्य-या्रा करते हए आश्रम भे माये तौ सत्यवती को पतिकेदिये हूये 
चावल का स्मरण हुजा । पस्तु माता के कने पर दोनों ने अदर बदर कर चावलों को खाया । कुख दी 
कार के वाद ऋषीक को इए गड्वद़ी का पता चरत गया । परन्तु सत्पवत्ती के इच्छा नुसारयह्‌ 
का कि कषधिय स्वभाव का पुव न होकर पौत्र होगा ! तत्पद्वात्‌ सत्यवती जमदन्नि प्रमृति सौ पुत्र दए ॥ 
मे खव ब्रह्मण स्वमादके ये 1 परन्तु जमदग्नि को रेणुका से उलन हमा परशुखमं बट उग्र स्वभाव 
कापैदाहमा। हषर याचि को सप्पवनी से विद्वामिय उत्वन्न हमा गीर अपनी घोरतपस्यासे उसने 
द्रह्यभव्व कां खम्पादने किणि) (मन्म दषःवदषृषः णाः ४९) 1 
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तरष्यण्टग--विभाण्डक काश्यपं का पुत्र 1 एकः वार विभाण्डक गंगा-स्नान कै चि गये 
भे । वहाँ उन उवी दिखाई पड़ी । उसे देतेही विभाण्डक को काम-विकार उन्न हुभा ओर 
उनका वय॑ स्त होकर जल में गिर पड़ा । उसी समय शापसे हरिणी वनी हुई एक देवकन्या 
यहां पानी पीने को आई 1 पानी पीत समय वह वीयं उसके पेट मेँ चला गया। उसी से ऋषयश 
उत्त हुए (म० व० ११०) । सारा आकार मनुष्य कौ माति मगर सिर पर ऋष्य नामक मृग कौ 
तरह्‌ सीग था । अतः इनका नामं 'ष्यग्यरग' पड़ (म० व° ११०) । ~ 
इनके जन्म छेते ही इनकी माता शापमुवत होकर स्वगे ची गयी । उस समय दस अनाथ 
ऋष्यम्ग का पाठन-पोपण विभाण्डक ने किया गौर उसे वेदवेदांग में पारंगत किया । मृग योनिका 
हीने के कारण वह्‌ वड़ा मीर था! वह्‌ कमी आश्म के वाहूर नही जाता था । (वा० रा० वा० ९) 
अतः अपने पिताक त्तिवा उप्तने किसी कोनही देखा था । 
उसी समय मंग देश मे अवण के कारण काल यड़ा। तव उनके ध्यानम आयाकियदि 
ऋप्यण्यंग राज्य मे ज जायं तो वृष्टि होगी । परन्तु यह वड़ी कठिन समस्या धौ । एक वृह वेश्या 
नै दसं कार्यं को अपने ऊपर लिया । वह्‌ कु तश्णी वेश्याओौं को साथ छेकर विभाण्डक की अनुपस्थित 
मे उन आश्चमं कै निकट एक नाव पर रहने लगी 1 वै तरुणी वैद्याय घूमने निकलती, आध्रम मेँ 
जाती, वहीं ऋष्य शुग से मेट हो जाती । मोके-माले ऋष्य शग ते उन सवो को मुनि ब्रुमार समज्ञा । 
धीरे-धीरे ऋष्यण्णरग को फसा करवे गंग देश मे छे गई । उनके जति ही वहं वृष्टि हुई । राजा 
रोमपाद ने इन्दे अपनी शान्ता नामक कत्या दी । 
मवमूति उत्तर राम चरसिति मे कसते हैः 


कन्यां दरयो राजा श्वान्ता नाम न्यजौजनत्‌ ॥ 
अपत्यफूतिकां राज्ञे लोमपादाय यां ददौ । 
विभाण्डक सुतस्तं तऋष्यश्ग उपेयमे । 


अतः श्हप्य्गं राम के यहुनोई हये । राम सीता से षते ह “निपिष्नः, सौमपीती 
भावतो मे भगवान ष्यण्छुम :"' } आवृत्तो भगिनौ पतिः १ भवभूति १४ 

विभाण्डकः पने पौष्य पुत्र फो ददता ददता चह साया \ पल्न्तु अिध-एतवग्र्‌ 
पे वह्‌ प्रसन्न हो गया 1 शान्ता से एक पुत्र होने पर ऋष्य श्ग शान्ता सहित अपने आश्रम मं 
चखा शया ({ म० व० ११०-११३; ना० रा० वा० ९१० } । दशस्य का पुपरेष्टि यन्न 
कराने कैः स्यि, रोमपाद की मध्यस्यता से दशरथ ने ` ऋप्यन्ुग को भपने युञ्ञ॒ नें भध्वयं 
यनाया। इससे दस्य के राम सक्ष्मणादि पु हुए (वा० रा० वा० १} । मह्टिकाव्य व्य में कदु &-- 


फीडल्यथा साविमुखेन रामः प्राक्फेकपीतो भरतस्ततोभूत्‌ । 
भरपोष्ट शगरध्नमृदार घेष्टमेवन सुमित्रा सहयकष्मणेन ॥--भटट १-१४। 


धकुतस्य--राराद विवुक्षी का पुय्र ! एक रमय त्रेता युग में देवताओं गौर दानवोँ्मेषोर 
युद्ध हा, जिसमें देवता परास्त दो गये । तव ये विष्णु के पास सहायतां गये । पिष्णु 
चै उनते अयोध्यानरेश पुरस्जय से सहायता लेने फे कि कटा । तव देवता सोय उसके पाष 
मये मोर उन्दने दूषयता कौ याचना की । 

पु््जयने यहा किमदि इहु जपते फन्पों पसमद भं केनलेष हुमभापरणोर्गो 
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कीथोरसे लसत) एस परद्र राथीहो मपरे सौर वृपमर काष्ूप रस कर उनके वाहन 
यने भौर उन्दने दत्यो काना कर दिया । तव से पुरञ्जय का नाम (वुस्स्य' पद्‌ गया। 
अर्थात्‌ यैक फे ककुद पर्‌ वैठने वारा भौर उपे वंश ॐ दशस्य, राम इत्यादि काकुस्स्य फहुकाये । 

कारनेभि--रावण का भामा, एक रक्षस 1 यृद्ध मे ठदमण कै भूरिति होने पर, हुनुमाम, 
दवोणाचछ से थोप ऊनि जा रहै ह-पह सुन कर रावण ने हनूमान फा मार्म-सेष करने 
के लपि कालनेमि को मेजाया । उस्र समय वह्‌ एक पि का वेश घर कर माग सँ चैठा धा। 
परन्तु हनूमान को उसका कपट तुरन्त मालूम हो गया । इसख्ि उन्न मविरुम्ब उतत मार 
डाला शौर आगे वड्‌ गणु (अष्या० रा० यु० ७) 1 

फार रीयं ~ चन्दरवंशीय तवीय राजा का पुप्र सदुसाजुने । एष समय रावण म्म॑दाके तट 
परे शिवाच॑न कर रहा था । उसतते थोडी दूर पर मादष्मतो या राजा सहेसारजुन भपनी वहत 
सी रानियों के साय जल-बिहार षर रहा था । उसने अपनी सहृख मुजाओों से नर्मदाकौ धारकों 
रोक दिया ! प्रवाह के सकने से ऊपर जल उमड़ पड़ा ओौर रावण की दूना की सामग्रौ तितरवितर 
हो गई1 तव इसका कारण जानने कै छपर शुक ओौर सारण को मेजा 1 लौट कर उन्हौने बताधा 
क्रि सद्त्राजुनं ने एसा किया है ! तव रावण उससे युद्ध करने के लिये चर पड़ा । दोनों मे धोर 
गृद्ध हुमा । तव रावण को धाय कर सहसाजूंन ने उसे वाघ टिया भौरर्वांष कर रावणको 
अपनी राजधानी के गमा (वा रा० उ० ३२) । पस्त्यं ने जय पुना ततव वहु माहिष्मती गये मौर 
उनके कदने से सहुल्ाजुन ने रावण को छोड दिया बौर रावण ने उससे मंत्री कर जी -- 


र एवं स॒ रावगः श्राप्तः कातनीर्यत्‌ प्रधरणम्‌ ( 
पुलस्त्य वचनाज्चापि पुनमुर्तो महावक्तः ।॥ 
(वा० रा० उ० ३२-२१ २३) ! 


कातेवीयं ने जमदनि चषि के आश्रम से वड सदिति कामधेनु को चुराख्या था) 
जमदन्वि क पुत्र पर्रम ने उर मार्‌ डाला गौर्‌ घेनु को ठे आये । 

घरदरूपण--ये दोनों महायली राक्षसे रावण के सौते माई ये 1 इनके पिता कोनाम 
विश्ववा यौरमाताकानामं राकाथा। दृपंणखा इनकी बहिन थी 1 पञ्चवटी मे यह्‌ लष्मण के ऊपर 
कामासक्त हो गई । उनसे तिरस्टृत होने पर मारे दौडी । तव रमण ने उसकी नाक काटणी। 
दपणखा तै अपने माई रावण से गोहर छगाई] रावण नेखर मौर द्ुपण को वदसाकतेने केलिये 
भेजा) ये दोनों घोर गृद्ध मे मारे गये 1 

च्रनादा--यम को कीनाशमी कहते ह \ वेदसे यम कयो मत्यु को देवता कहा गया ई, 
जिसके पास मृत भाणियों की परतात्मा रहुती है । ये विवस्वत (सूये) के पत ये ! इनके दो जुडय वहिने 
यमी ओर्‌ यमुना यी 1 वेद कै एक दूसरे सूव्त भें कट्‌ गया है किः “यम पटिलि मनुष्य ये जिनका 
मरण हया ओर वे सर्व प्रथम स्वगं को गये ।” महाकाव्यो चे यम॑को संञा उसन्न सूं का पुत्र मौर 
विवस्वत मनु का माई कहा गमा है । पौराणिक कथा्ों म इन्दे मूविष्ठिर का परिता कहा है ! 

ये प्र्तात्मागों के देवता हँ भौर मृत प्राणियो के सम्बन्ध मे न्याय करते ह 1 जन .मात्मा 
पाधिव बारीरको छोडतौ है तो वह प्रात्तार मे उनके निवास स्यान पर्‌ जाती है । तव वहां एक 
वड पञ्जिका से जिते अप्रसंघानी' कहते चिवमुप्त जो उसके लेखकः ह उस मूत पुश्प का कच्चा 
विद्ढा पदृते ह 1 तव यम उसे प्रतात्मा को यथायं दण्ड देते ह भौर उसके अनुसार बह प्रतात्मा या 
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ठो पितृ योनिमे जाती दै या अपने कर्मानृस्ार एवकीस नरको भ से किसी एक नरक मँ जाती दै 
मथवा पृथ्वी पर किसी दू्तरी योनि मे व॑दाहोती है । 

यम्‌ दक्षिण दिशाके स्वामी हँ } जतः उन्हं दक्षिणारापरतति कहते है। उनका शरीर 
रे रंग का मौर वस्र लाल है । उनका वाहन मसा है । उनका शस्त्र मारी गदा है गौर मूतात्ा 
को वांधने के हेतु बह हाय भें पाश र्ि रहते प 

कुम्भ--यह्‌ भयंकर चख्वान्‌ राक्षस कुम्मकण कावटा या मौर निकुम्भ का भाईथा । जव 
राक्षसो के बडु-बडुं सेनापति मारे गय तो राव्णने कुंम को युद्ध करनेकेल्यिगेजा। कुभमनेवड़ा 
भयकरय्‌ढ किया (वा० रा०य्‌० ७६) । सुग्रीव ने दते गूढ में मार डाल । तव्‌, उसके माई निकरुम्म 
नै षोरूढद्ध किया। 


निक्रम्भो ्नातरं दृष्टवा सुग्रीवेण निपातितम्‌ । 
भरदर्हौप्तवकोपेन वानरेन्रमवंक्षत ॥--वा० रा० यु० ७७.१ । 


कुम्भकर्णं-वेवस्वत मन्वन्तर मेँ पुलस्त्य सुतर । विश्रवा ऋपि.मौर उनकौ माया कंकसौ से 
उत्पन्न चार पुत्र भे ्वितीप । यह रावण का छोटा माङ्‌ था। माग्रवत्त मतानृत्तार इसकी मातताका 
नाम केरिनीया। इसने जन्म ज्त्तेहौ हवारो लोगों को खा डाला 1 त्तव जन समूह्‌ अपनी प्रमाद 
केकर इन्द्र के पास गमा! इद्रे कोधे वुम्मकणं पर वघ फेंका । उस षर कर जसर नहीं हमा 
वरन्‌ वहु भौर गन॑न करने खगा । दराने एेरावत का एक दांत उखाड़ कर इन्द्र पर फेंका तो इन्द्र 
रुधिरसे मर गया । जय ब्रह्याकोयद्‌ वात मालूम हई तो उन्होने शाप दिया पि यह्‌ सदव निद्रित 
रहेगा । पतु रावण की विनती पर उप्त छाप को घटा दिया ओर कहा कि यह छः महीने पर एक बार 
जागेमा (वा० रा०य्‌० ६१) 1 वुवेरकी ठंका को रावणके वापस ले ठेने पर, यह्‌ रावण के साथ 
संका मे गया । वहु विरोचन पुत्र (बलि) की नातिन व ज्वा से इसका विवाह टमा (वा० रा० उ० 
१२) । रावण ने अपने निद्रालु माई के सोने की उक्तम व्यवस्या कर दी । उसने विवकुर्मा ते आठ 
कोस्चरुम्बा ओर चार कोस चौड़ एक्‌ सुन्दर घर तैयार करवाया । उसी जय वरर सोता 
रहता था (वार रा० उ० १३) । जब वहु जागता यातेव रावणकी समामे भाताधा। युद्ध. 
आरम्म्‌ होने सने पिके रकण उ श्रय गरमा भौर कह 


अह्धाय प्रतिगु वृष्यां, किमभवत्‌, रामाङ्ूनाहपाहता 
भूष्ताप्तान कथं, न भजते राभादुतते जानकी 1 
रामः कि्नमवानभूत्‌, "णु सखे, तालोदल यामलं 
रामाङ्कं दषतो ममापिकटृषौ भाषो न सञ्जायते ॥ 


यह्‌ प्रप्नोततरी लोक है : रावण कहता ह “जल्दी उने," कुः्मकरणे पुता है “कया इजा! ” 
उत्तर--"याम फो पतनी को हम उषा छाये ह" प्रः “तुमने उसे सम्मोग नहीं किया । " उत्तर-- 
“वह्‌ रामक तषिवा किसी की वात ही नही करती ।*श्रदन “तुमने राम का मायावी स्वल मर्यो नही 
सष लिया?“ उत्तर “भरे माई, भनि ताणी-दल श्यामल राम कोस्य दनाया, पल्तुजरेही गने 
रोमक्ासूप घाएणदरियारवैतेही मेरे एते श्यन्ति के मौ हृदय में कोद कटुरिति भाव न उल 
दो सका 1" 


चरित्र कौश २७९ 


युद्ध मर्म होने के पिके कुम्मकणं ने रावण को सीता कोलौटादेनेके ल्थि बहुत 
समञ्लाया, परन्तु रकण ने एक न माना। 

अन्त मेँ लाचार हौकर उसने य्‌ढ मे क्डना स्वीकार किया । भौर फिर उसने घोरय्‌.द 
किया। रामक सेना केषर उखड्‌ गये, इसने उतना मय॑कर संहार किया । जन्त भं राम के वाण 
भे वहुमारागयाः 


स॒ कूम्भकणं सुरसंथ मदनं 

महूर्ु युद्धे पराजितश्मम्‌ 1 

ननन्द हत्वा भरताग्रजो रणं, 

महाघुरं वु्रमिदा भराधिपः॥ --वा० रा० यऽ ९७. १९१। 


करुम्‌द-राम की सेनाम एक दानर कानाम। 
कुमरेर--ग्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुपर विश्रवा भौर उनके वश्रवण । अगस्त्य राम से 
कहते ईः 


पुरा एतयुमे राम प्रजापति सुतः प्रम्‌; 1 
पक्स्त्पो नाम ब्रद्यधिः सासादिव पितामहः ।! -षा० रा०उ० २-४1 


ब्रह्मापि पल्य जी तपः स्वाध्याय में संग्न हो गवे । धर उनके श्रम मे माकर कन्याये 
विध्न डाने लगौ (वा० रा० उ० २-८) । तव उन्होने कद होकर क्षाप दिया कि जो रुड्की मेरी आंखो 
के सामने पड़ जायगी वहु. गर्मवती हो जायगी (वा० रा०उ० २-१३) । सव कन्याओं ने शापके मये 
सरे आश्चम में जाना वन्द कर्‌ द्विया, प्रतु राजपि तृणविन्दु की कन्याने इसन शाप को नही सुना 
वह्‌ माश्रम में गयी ! पृस्त्य ने उसे देखा बौर वह गर्म॑वती हो गई (बा० रा० उ० २-१७) । 
तृणविन्दु अपनी पृषत्री कौ इस अवस्या को देखं करः बहुत घवराये । तृणविन्दुकी 
विनती पर परस्त्य ने उस कन्या को पली सपमे स्वीकार कर लिया ओर उफी सेतरार्थो 
से प्रसन्न होकर योते हि देवि, आजम तुक्ञे जपने तुत्य पुथ देता हूं गौर वह्‌ पौरस्त्य के नाम 
ते प्रसिद्ध होमा भौर उसका नाम विश्रवा होगा" (वा० रा० उ० २- ३०-७१) ! 
थोड़े समथ वाद विश्वा तप करने खगा । महामूनि सरदाज मे उन्हे अपनी देव-वांणनी 
नाम की कन्या व्याह दौ (वा० रा० ३-३) । उन दोनों से घनाघ्यक् कुवेर उत्पन्न हुए मौर पुलस्त्य 
ने उनका नामं वैश्रवण रखा । 
ब्रह्ाजी ने वंश्रवण को तपस्या से प्रसन्नं होकर केरदान दियाकि तुम इन्दरादिक फे 
समान चौथे सोकषाक होगे मौर उन्हे सवारी के लियि पुष्पके विमान दिया । उनके पिता विश्रवा 
ने उन्हे रहने के चिये ककापुरी दौ । (वा० रा० उ० ४-३३) 1 परन्तु राण ने उनको वहु से निकाल 
दिया। तव जपने पिता की भाज्ञासे कुवेर ने कलास पर अति सुन्दर मल्कापुरी वसा मौर वहु 
सपरिवार रहने लया 1 


शनेश्वरस्त्वय रितूषाक्य गौरवात्‌, 

न्यवेशयच्छशि धिमले भिरौ पुरम्‌ । 

स्वल्टवंभदनवरे दम्‌ वित्ता, 

पुरम्वरः स्वरिव यथामरावतीम्‌ \--वा० रा० उ० ११-५० ॥ 
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कोौक्रिष--देतिये--विदवामितर ओर वसिष्ठ । 

गमा--मारत की सर्वाधिकं प्रसिद्ध ओर पवित्र नदौ, जिसका उद्गम हिमालय मेँ गंगोरी मे 
हेमा । जव मगवान्‌ ने वलि को छ कर अपने तौन परो से पृथिवी नापने के ख्ि त्रिविक्रम 
कारूपु धारण किया था, उस समय ब्रह्मा जी नै उनके नल घोकर उस जक को अपने कगण्डलू 
भ रख किया था। वही ब्रह्म-तोय, सगर वंन मगीरथ के तप से महादेव जी की जटाजूट मे गिर 
ओर्वही जक की धारा गंगा कलाई जिसने भगीरथ के पीछे-पीे चकं कर कपिर के कोप से जले हुए 
सगरके साठ हजार पुत्रों का उद्धार क्रिया । यह्‌ नदी भारत के उत्तरपरवी प्रदेश में वहती हई 
बंगा की खा म समुद्र से मिलती है। 

एक समय दैव समा मंगगास्व्रीके रूपम गद । पवन केवेगसेगंगाके परीरसे 
वस्त्र अस्त-व्यस्त हौ गया ! सव देवताओं ने तो अपने सिर शुका ठिथि, परन्तु एक राजि गंगा को , 
देखते रहे । तव ब्रह्मा ने उन्होने उस राजपि को शाप दिया कि तुम पृथ्वी प्र जाकर जन्मलो मौर 
गंगाकोमी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा । गंगा जव शापवश ब्रह्मोक से जा रहौ थौ तो मागे मे अष्टवसू 
` मिल । उन्द मौ वसिष्ठ ने अमिवादन न करने कै कारण शाप दिया था कि तुम पृथ्वी पर्‌ जन्मरो । 
उन वसुं ते गंगा से प्रार्थना की कि हम तुम्हारे पुत्र होकर शान्तन्‌. राजा के महां जन्म ले । मही 
हा । गंय ने भपने प्रों को जक मे वो दिया 1 उनकी शाप से मूनित हो गई। परन्तु अन्तिम 
पु को राजा शान्तन्‌, के कटुने से नदीं इुवोया । वे ही देवगरत, मीष्म भौर गरगिय के नाम से प्रसिद्ध 
इए । ^ 

गंगा भारत कीः वदी पवित्र नदी दै । लोग गेया को माता क्ते हँ भौर उनका 
व किमंगाकानाममाव्रकनेसे मनुष्य केसव पाप द्ररहो जाते हओौर रमे विष्णु, लोक प्राप्त 
होता है-- 


गमा गंगेति यो ब्रूयात्‌ योजनानां शतैरपि 1 
मुच्यते सवं पापेभ्यो विष्णूलोकं स गच्छति ।} 


गरुत्मान--मह्‌पि कडयप मौर उनकी पत्नी विनता से उत्पघ्च पुत्र । मरहपि कदयप कौ दौ 
पत्नियां धी । एक कानाम विनता था। वह्‌ दक्ष कौ पुप्री थी । ओर दुसरी का कटु । विनता मे गण 
अदि पक्षिमों कौ उत्पत्ति दई मौर कटर से स्पा की \ एकः दिन विन्ता मौर कटु कै धीच विवाद 
छिड़ मया कि उच्चैःधवा अर्व फी पृछ का रंग सफेद है या काला । विनता फा कहुनाथा कि सफ़ेद 
टै भौरकदर.कहती धीविः काला । अन्त मे यह वाजी रग फि जिसकी बात गलत निकले वह्‌ दरे 
फी दासी हो क रहै । 

यास्तव में उच्चैः श्रवा को पूछ सफेद थी । जव कटु को यह्‌ पता चला तो उपनने भपने 
कलि सपशर से कहा कि तुम लोग उच्चैःश्रवा की पूछ मँ लिपट जामो ! इत प्रकार छक से उसने विनता 
की काद्ध पू दिला दी । विनता को हूर मानना पड़ा भौर बह्‌ उरुकी दाणौ यन गई । 

अन्त मँ उरके पुय गष्ड ने अपनी माता को दासत्व से च्या! गरष मवान्‌ 
याहन पे । उन्न मगवान्‌ को प्रसन्न कर यहु वरप्राप्ते कर चिप कि र्पो का मण 
फरनेते उनका विप न सदे । यरप्राप्त होने प्र रण सर्पो को खाने छे । एव बहु पवा 
भौर दिनतारौ कषमा मांग कर उगे दार्व से मुक्त कर दिया सर्य, भौ मूर कैञआगेर्य 
पट्वेष्ते ह, गदस्के मार्‌ ह। 

एक बार यथ्दृ अमूत केकर िष्णु के तापणजारदैये } पिप्युनेरहावर मापी 


चरिष्र फोक्ञ २८१ 


ग्ण ने कहा भं आकाशगामी होकर सायके ऊपर के साग में रु भौर अमृत मे विना 
ही अजर्-ममर्‌ दरु 1“ जन पिष्णु ने तयास्तु कहु दिया तो ग्ड ने विष्णु सेकहा करि अप वरदानं 
मागिपे । तव विष्णु ने कहा आपं मेरे वाहने वनिये ओर मेरी ध्वज में रहिये । इस मकार माप 
मेरे उपर रदैगे 1" 

एक वार गरड इनदर के यहं से अमृत चुरा छाये 1 उस पर दोन मे युद टमा । इ फो 
अमूत तो मि गया परः इन्र बुरी तरह पिट मौर उनका वेज टूट फूट गया ! 

गणधिप-गणेल } दिव मौर पार्वती के पूव्र। ये बुदि एवं कत्याण फे देवता है 
विघ्नो के नाश करने वाक्ते है अक्तः कोई मी मेगल कार्यं य आदि मे सर्व प्रथम गणेदकी पूजा दोती ै। 
इनकी परतिमा परायः वेढे हए बनती है! परन्तु नूत्य कसते हृषु मौ बहुत सौ परतिमा मिती ह । 

इनेका सम्पूणं शरीर मनृप्य का है, पर्तु सिर, कान, नाक, इत्यादि हायौ का दै 1 
इनके पिर के सम्बन्य मे बहुत सौ कथये है । गणेश मौर परदयुराम के वीच मृद हुमा, उसमे परदुराम 
नै इनका एक दति काट डालो ॥ तव से इहं "एक दन्त" मी कहते है । 


एकरद व्मादुनिस्यिएग चतुमुर्गाऽपि पञ्चकर ! 
जय पण्मुखनुत सप्तच्छदगम्धि मदाष्ट तनूतनयं ॥ 


येशिवगर्णोके नायक ह! अतः इन्दं गणाधिप" कहते है । जव व्यास जीम॑हामारत 
की स्वना करे लगे तो उन्हं एक केखकं कौ आवश्यकता पड़ी । उर्मि गणेश से कटा । गणेदा ने 
दस शतं परस्वीकारकरलियाकि व्यासजी वोलनेमे न स्के । व्यासजी चतुर भे। उन्ोनेमी 
एक शतं यायी कि गणेदा जी इलोके का अयं दिना समक्षे न लि । 

यात पक्की हो गयी । गणेदाजी ने लिखना आरम्म कर दिया। गणेशजी एकतो तै 
लिखने वा दमरे घुरुन्धर विद्वान्‌ थे ! व्यास जी ने जव देखा कि एकं कठिनं द्ेखकसे पाता ड़ तो 
वीच-बीच में एसे कूट श्लोक कहते थे कि गणेश को उन्हँ समक्षने में कुछ समय लग नाता था। 


श्रन्यि ग्रन्यि तदा चक्ते भूनिगूढं शरतुहूलात्‌ । 
--भहाभारत 


इस प्रकार दोनों को बात रह्‌ गयौ गौर महामादत का निर्माण सम्भव हो सका । 


गौतम--ये, गौतम क्षिके पुत्र ये) इनका नाम रदत मौ था । इनकी पत्नी कानाम्‌ 
अहस्या था । वह्‌ असीम सृन्दरी धी । एक्‌ दिन जव गौतम आश्रम भें नही थे तब इन्दर ने गौतम 
कारूप बना कट आश्नम मे प्रवेद किमा 1 यचपि महत्या पहिचान गयी किये इन्द्र मौर गौतसकरा 
स्प चरे ह, पर वहं राजी हो यी (वा० रा० वा० ४८-२०) 1 जसे ही इन्द्र आश्चम से निकला गौतम 
से उसकी मेदौ गयौ + गौतम सब समन्ञ यथे ओर इन्द्र कोशाप दिया : 


भम रूपं समास्याय छृतव्ानक्ति दुमते ॥ 
अकर्तध्यनिदे तस्माद्िफलस्त्वं भविष्यसि ॥ 
ओर अदित्या को उन्होने श्राप दिया कित्र हारों वर्प तक दमस्यानेषर मिषटीभे 


समोदती रहेगी, तुजे कोई न देखे सके, मौर त्रेया मोजन केकर पवन होगा ! नब रामचन्द्र मिथिला 
३६ 
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जाते समय इस आश्म में आये तव अहत्या गाप मुनत हृद ओर उसने यपना पुं सुन्दर रूगए़ पा किया । 
सव देवताओं के विनती करने पर पितरो ने इन्द्र को पुःसत्व प्रदान किया । 
गौरी- लिव की पत्नी पावती का एक नाम । 
चंडी-र्गा का एक नाम, विशेव कर जब उन्होने महिपासर् को मारा था। 
जटायु--एक प्रसिद्ध पक्षी जो सूयं के सारथी अर्ण के ओरस तया श्वेनी के गँ से उत्पप्न 
ए थे 1 इनके वड़े माई का नाम संपाती या । जव रावण ने जानकीहरण कियातो सीता की चित्ला- 
हट मुन कर वह्‌ जागा । पदिठे उसने रावण को वहत समञ्चाया, पर जब वह नहीं माना तौ उससे घोर 
यृद्ध कर वह मारा गया राम ने उसे भपने पिता का मित्र समदा कर उसका दाह्‌ संस्कार किया । 
(वा० रा० जर० ५१) । नि 
तारक--एक भयंकर राक्षस, वरांग मौर वरांगी का पुत्र । उसने तप कर ब्रह्मा से यह 
वर प्राप्त कर लिया कि वहं सिवाय उस वच्चे केषोसातदिनकाहो, ओर क्िसीपेनमारा 
जा सके } जव वह्‌ बहुत अत्याचार करे लगा तो शिव-पावंती से कातिकेय का जन्म हा भौर 
जव वे सातदही दिनके थे तमी उन्होने तारकको मारडाखखा। 
तिरोतभा--सृष्टि क समस्त सुन्दर वस्तुं ते तिलत-तिल भंश लेकर विद्वकर्मा द्वारा 
यनाई हुई एक अनुपम सुन्दरो अप्सरा 1 इसी से इसका नाम तिलोत्तमा हुमा । हिरण्यकशिपु 
केः वश भे सुन्द ओौर उपमुन्द नामक दो दत्य ये । ये दोनों मा-माई ये } ब्रह्मा को प्रसन्न कर इन दोनो 
ते यहु वर प्राप्त कर लिया किः जय तक दोनों माद्यां मँ मैत्री रहै वे न मरे 1 तदनन्तर उन्टने 
दैवतागों पर घोर मत्मानार करना आरम्भ केर दिया । तव उन्होने विदवकर्मा दवारा तिणोत्तमा को 
यनवाया ओर कहा करि तुम जाकर दोनों भादयों में लगा करा दो । तिलोत्तमा गरई भौर दोतौं 
से प्रेम का समिनय करने छगी । परिणाम यह्‌ हमा कि दोनों यापस भँ कट मरे । 
तुम्ब र--एक गंधर्व जो बहुत सुन्दर वल्लकी वजाता था} उसे रावण ने अन्य देवताभौँ 
केसाय कामें कंद कर रखा था। देखिये : 


्रह्मत्तघ्यैनस्य नय समयः तुप्णौं बहिःस्यौपतां 
स्वल्पं जल्प वृहस्पते जडमते नैवा समानेदियः 1 
वौणां संहर नारद स्तुति फया छावंरलं तुम्ब 
पीतारल्लकभल्लभग्नहृदयः स्वस्थो न लंकेश्वरः ॥ 


दनु-क्र्यषए को एक पत्नी मौर दानवो की माता । 

दनदुभौ--मय दत्य का एक अति वलवान भैस के आकार का पुय । उसका एक भाई भौर 
था।उप्तका नाम या मायावी ) दुनदुमौ ने एक वार समुद्र कौ याहु छी तो समुद्र उसकौ कमर तक 
ही जाया 1 दुनदुमौ ने समुद्र को युद्ध के लिपि लकारा 1 ठव समुद्र ने कहा कि मै तुमने मुद्ध करे 
भे असमय हू । तुम हिमाक्य के पास जामो वह्‌ तुमसे युद्ध फर सकेगा 


समर्थो नात्म ते दात्‌ युद्धं युद विह्षारद । 
क्षंररानो महारण्ये तपस्वि दरणं परम्‌ 1 
स प्मर्थेस्त व॒ भ्रीतिमदुलां कर्तुमाह ॥ 
वा रा दि ११-११-१२) 
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स्मूद्रने इस तरह अपनी बला टाी । तव दुन्दुभी ने हिमालय के पास जाकर युद्ध 
कै लिथि ललकार! हिमालय सागरस्े मौ अधिक चतुर ये! उन्होने कदापि म तो तपस्वियोको 
परण देता हं । तुते बारी खड्‌ सक्ता है । 


माली नाम महा प्राज्ञः शक्तुल्प पराफछमः 1 
इन्दे युद्धं महदृ्ठुः नमुचेरिव वासवः । 


तव किष्किन्धा मे जाकर दुनदुमी मे बारी को क्खकारा 1 दोनों भ पोर युद हमा, 
जिसमें बालि ने उसे भार डा भोर उठा कर उसको एक योजनःफेक दिया । उस मते के मुखस बहुता 
हमा रपिर मतंग कऋपिके आश्वममें गिरय 1 एस पर श्छपिनेक्रोधर्मेमर कर शाप दियाकि 
जिने हस साश्षम को दूपित किया है पदि वहं इत भआधम मे भावेगाततो मर जायेगा 1 


हतेनाप्रदेष्टस्यं भरषिष्टस्य धयो भयेत्‌ -दा० रा० फि० ११.५३ । 


बालि ष्रस आश्रममेन भा सकेगा, यहं समन्च केर, मातंग की माज्ञा से सुग्रीव, किष्किन्धा 
से भागकर वहाँ र्ट्ने क्गा । वहौ राम ने उससे मेटकी। 
दुहिण-्ह्या । वरिमूति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश मे सवं प्रथम ब्रह्म के तीन सगुण स्पो मेते 
सृष्टि की स्वना करने वाखा सूप ब्रह्मा दै । इन्दं सष्टिकर्ता, विधाता ओर पितामह्‌ भीकटुते 
है) क्षौर सागररभे जव भगवान्‌ योगनिद्रा मे शयन करने लगे तौ उनकी नामि से एक कमल उत्पन्न 
हभा 1 उससे ब्रह्मा कौ उत्पत्ति हद 1 
बरह्मा चतुर्मुख ह । एक कथा दै किएक वार ब्रह्माके शरीर से एक अत्यन्त सुन्दरी 
कन्या उत्यन्न दुई तो वे उस पर मोहित होकर ताके क्ये । वह्‌ कन्या उनके चा भोर घूमने लगी । 
जिधर वह्‌ जाती उवर देखने के विये ब्रह्या के एक सिर उत्पन्न हो जाता 1 अततः वै चतुर्मख हौ 
मये । इनके दभ मानस पृत्र हए-- मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुरस्त्य, पुकह क्रतु, परचेता, बिष्ट, 
ममू. ओर नारद । सुष्टि उत्पन्न करने के कारण ये दस प्रजापति मी कह्कातते हैँ 1 
देवि सरस्वती भोर साविवी ब्रह्मा की पत्नी हैँ) ब्रह्मा की अनेक प्रलियोंमे गायत्रीमी 
&। एकवार एक यक्ञ के समय ब्रह्या ने सरस्वती को वुलवा मजा । किन्तु किसी काम में व्यस्त 
होनेकै कारणवे नं मासर्कौ1 यज्ञ के अनृष्ठान के समयं पटो का होना अनिचाये था । अतः 
उन्होने पथ्वी की एक गोप क्या, गायत्री से विवाहु केर यत्त पुराकर क्या ५ तवसेगायत्रीवेद 
माता ओीरपूज्य कही जाने र्गी जीर उनदे नाम से गायत्री मेव प्रसिद्ध हो गया । 
सरस्वती ने जब यह्‌ मुना तो क्रोधित होकर उन्होने ब्रह्ा को शाप दिया किं पर्नी 
पर तुम्हारी कोई पूजा न करेगा । ब्रह्मा ओर सरस्वती का वाहन दंस है 1 
धिषण--वृहस्पति 1 ंगिरा के पुय मौर देवत्तामों के गुरु । वमरंयास्व के प्रभेता मोर्‌ 
नवग्रहो मे पञ्चम ॥ 
एक बार चन्द्रमा ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करली । उसे इतना गवंहौो गयाकिि वह 
अपे गूर, वृदुस्पति की पत्नी तारा प्रे सदिष्ट व्यवहार कर वैठा जिसे चन्रमा को दघ नामक 
पू उत्पतन हया 1 बूथ को अपना पुत्र समञ्च कर जव वृहस्यति उसका माम करणकरने्गेतो 
चन्द्रमा ने कुर कि यहुपुत्र तौ मेरा ई1 इस परगुरुं ओर दिष्य भें विवादहोने खगा1 चन्द्रमा 
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देवतासे यसुरहौ गया तो दस्य सव चन्द्रमाके पक्षमे ठौ गये । देवता लोग वृद्रपति के पक्षमेधे 
दोनो में घोर यदध हुआा। इसय्मेब्रह्माजौ ने बीच-बचाव किया | आपसमे स्वह गई भौर 
चन्द्रमा कौ अपना पुत्र, वृध मिल गया । 
घनद्‌-पनेश-देखिये कुवेर 
नलक्‌वर-कूवेर का पुत्र गौर मणिग्रीद का माई] एकं वार ये दोनो माई कैलास पव॑त 
पर मदिरा पीकर स्वियों के साथ विदारकररहेये। तबनारदके दाप सेये वृन्दावन मँ यमलार्जुन 
हए 1 भौर वहां मगवोन्‌ खीकृप्ण ने इन्दं शाय से मुक्त किया । 
एक समय रावण कलास पवेत पर घूम रहा धा। वहू उने असीम सुन्दरी अप्सरा रम्मा 
को देखा । बेह्‌ नरकूवर कै पास जा, रही थो । रावण ने कामासक्त होकर उसे पकड़ा । रम्माने 
कहा किमुशते छोड दो प्योकि मै तो तुम्हारी प्रव ह! रावण ङुमैरका माई या । नलकूवर कुवेर 
का पृत्रथा। रम्मा नलकूबरकी स्त्री यी) इस प्रकार रम्भा रावण की पुत्रवधू हृई। पर रावण 
ने एक न माना भौर उसके साथ अशिष्ट व्यवहार किया 1 रम्मा रोती हुई नबलकूबर के पास 
गद जब नलकूवर को यद्‌ वत्तान्त रम्मा से मासूम हुमा तो उसने रावण को शाप दिया कि अव 
तुम किसीस्वरी के साथ यलात्कार करणे की चेष्टा करोगे तो तुम्हारे सिर सात टुकडे हकर पृथ्वी 
पर गिर पडगे । 
नाण~-कद्यप की वदु नामक पत्नी से उत्पन्न सपं-सन्तान । इनका मुख मनुप्य सा, मौर 
तीचे का भागसपंकासाहोताहै। भेनाग भूमिके नीचे रामणीयक द्वीपकी भोगवती नगरी में रहते 
है । इनक नागकन्या मतौव मुन्दरी होती हँ । कवियों के अनुसार से हिमवत के निकुन्मों मे पूमा 
करती हैं 1 
निकुम्भकुम्भ भौर निदुम्म पुम्मकणं के पुत्र ये । देखिये (म्म । 
नैकसी-दसे ककसी भी कुरे है 1 सुमारी राक्षस ओौर उसकी पतनी केतुमती से उत्यप्त 
प्री नफ़सी विश्रवा कौ पल्नी थौ । जव नैकसी वदी हुई तो सुमाली को उसके विवाह फी चिन्ता 
हरं । विश्रवा उस समय घोर तपकर रहै थे । सुमाली ने नैकसी को उनके पास मेना। उपे 
प्रार्थना करने प्रर विश्रवा ने उससे व्याह कर क्या । विश्रवा से उसके तीन पुर, ददाग्रीव, वुम्मकण 
ओर विमीषण गौर एकं पुत्री शूपंणसा, इए 1 
पुलस्त्य--ज्रह्मा के मानस प्य भौर सम्तपियोँ मँ से एक शरटपि जिनकी गिनती मजापतिो 
भे मौदीत्ती दै। हन्दनि ब्रह्मा पे आदि पुराण सुनकर उसका प्रचार पथ्वौ पर क्वि था। 
विश्नवा के पिता तया सवण भौर कुवेर केः पितामह्‌ ये । तुणयिन्दु कौ कन्या नकी पत्नी घी । विष 
परिचय पैः लिये श्ुषेर' के अन्तगतं देसिये । 
अलि-प्रह्वाद के पौव, विरोचन के पुय भौर पाता कै राजा जिन वाधते षे छिए स्वयं 
चिप्ण्‌ भगवान्‌ नेवामन कारूपघारण क्रियाथा 1 यलि ने अश्वमेय यक्त करैः जब वहत दान 
देना परारम्म किया तव विष्णू मगवान्‌ यामन स्प घर कर्‌ वहू आये भौर तीन पय प्व मगौ । 
पदाचायं तुरन्त पहिचान गये भौर यकिको दान देने ते रोका 1 परु वलि मे कहा" वयन दै 
चरकाहै, मै मवदय दुगा 1 ” तव दयूव्ाचायं ने उते लाप दिवादि, ^भरे वचनों की भया गने मेः 
मरण प्रू धो-धष्ट हौज 1" 
विष्णु ने षव रसे समस्त पृथ्वी, धारीर से आकारा मौर दोनो मुजाभों से दिरारभो षो 
भौर दूरे सरसे स्वम फो नाप एिया। तोररेषैर फेः निय कोस्पान नदौ मिका। सव घक्तिनेपहा 
कि“तोगरा पर्ण मेरे तिर पर रपिये।" पिष्ु द प्रसद् हए आर बले वुम्दे वदुस्यानदुगा 
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जो देवताओं को मी अप्राप्य है 1 तुम विश्वकर्मा के बनाये हुए सुतल मे स्टो। भं कौमुदी की गदा से तुम्हरी 
रा कर्मा 1" ओर तमौ से विष्णु मंगवोन बलि कैः यहु दवारषार वन कर रहते ह 1 
वालि--मेर पर्व॑त पर योगाम्थास करते समय ब्रह्मा जी कौ आंस से सहसार्भाबु कौ वृद 
दपकने से क्षराज नाम का वानर उस्घ्न हुमा जितने श्रह्या ने सुमेरु पर्वत पर फल-फूक खाने गीर 
अपने पास रहने को कहा । एक दिन वह्‌ वानर प्यास कै मारे सूमेर के सरोवर मे अपनो छाया 
देखकर सोचने लगा--यदं भेरा दानु है \ वह्‌ शट पानी भे कूद पड़ा र निकठने प्र एक सुत्दरी 
स्त्रीवनं गया। इन्द्र भौर सूयं उस पर मोदित हो गये । इन्र ने उसके मस्तक पर भौरसूयं ने 
उसकी ग्रीवा पर अपना वीयं छोड़ा 1 सौ इन्द्र कै वौयं से वालि का जन्म हुमा भौर सयं के वीयं 
से सुग्रीव का। 
कृ दिनों भै वह्‌ शटकषराज फिर वानरो गया ओर अपने दोनो पूरो फो रेकर ब्रह्मा 
के पास पहा । ब्रह्मा ने उन दोनों पयो को किष्किन्धा में राज्य कटने की आक्ञादी । िदवामित्र ने 
एका सुन्दर नगरी वसा रखी थी । भपनी पत्नी तारा के साय वालि ओर अपनी पनी रोमा के साथ 
सुग्रीव वहां रहने खगे । 
एके दिन वहाँ दन्दुमौ नाम॒ का एके महा बलवान्‌ दत्य वाली से छड्ने के लिय आया । 
उसते यृद्ध के दए ओौर्‌ उस दैत्य का पीछा करते वालि पर्वत की गुफा में पूत गया! जव बहुत 
दिन बीत जाने परः भी बाकि नही लौटा ओौर उस गुप्ता से रक्त की घारा निकली तव सुप्रीव ने समस्ना 
कि बालि मीरा गया । चह गू के द्वार पर पत्यर रख कर किष्किन्धा जौर आया भौर तारा से मिषाह 
कर किष्किन्धाकाराजाहोगया। 
जव भाक छोटा तो उसने राज्य छीन कर अपनी पत्नी ताए को ओर्‌ सुग्रीव की पनी 
सेमाकोगीषीन ल्या डर के मारे सुप्रीव ने मतंग ऋषि के ध्म भें शरण री 1 उती बौच 
एक वार रावण स्ते हसने के किमि उसके पास पहबा ! तेव राक्ण को कांस मे दवाकर वि 
सन्ध्या करता रहा । इसौ समय अवसर पाकर रावण भाग निकया ॥ 
सीताको दते हुए जब राम वहां पठुचे तव उन्दने सुप्रीव से मित्रता की भौर बालि 
कोावघ कर किपिकिन्धा का राज्यसुप्रौव को दैदिया\ वालि क पुत्र अगदमी वड़ा पराक्रमी था1 
उने राम-रावणयूद्धमे रोमकौ वधी सहायता की। 
भार मृगू-कुर में उत्पतन । मुमु मूनि के च्चीक, उनके जमदनिन मौर जनार्दन, जमदग्नि 
के प्रशुराम पुव थे; सत. परशुराम को मागंव ऊौर जामदग्न्य मौ कते हँ । इनकम माता कोनाम 
रेमूकाथा 1 परशुराम पांच भाई भे) शमण्वान्‌, सुखेण, वसु, विष्वावसु भौर परदुराम । परशुराम 
प्रवे छोटे थे । चैव शुक्छा तूतीया, पुनर्वसु नक्षत्र मेँ इनका जन्म हमा था । इन्होंने गन्यमादत 
पवेत पर तपस्या करके मददेव जी से अस्त्र-विद्या ओर गणेशजी से प्रश-विद्ा स्रीसी । सील्यि 
पशुम कटकाते ह । एक वार इनकी माता, रेणुके ने नदौ मे चित्ररय को भपनी पत्नी के साप 
विहार करते देखा भौर वहाँ चे कामोद्धिमे हकर पर आई । अमदग्नि को इस प्रर फो हुमा 
ओर उन्होने अपने पूपं कोदारी-बारीते मल्ञादी कि माताक्याबध कर डले! अन्य चारो भाष्यं 
नैतो पिता का कटुना नही माना, पर परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता का सिर काट आला । 
इस पर प्ररघ्र होकर जमदग्नि ने वरमागनेके च्यि दहा + परशुरामने कहा भेरी माता कौ निला 
दीजिये, उन्हे परमाय, दौलिये, मेरे मायो को चेतन कर दीजिये भौर देवा कौनियि कियुद्धमें 
मेख सामना कोन कर सके (” 
जमदग्नि ने तवास्तु" कद दिया । एङ वाद दहु राजा करतवय सदुतराजुन जमदि कै 
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माम मे भाया भौर वड सहित कामयेनु को केकर चल दिया । जव परशुराम फो षता चला तौ 
उन्दने पर से उसको सहसो मुज काट टार 1 इसके बदले अं कातंबीयं मे बूदुम्वियों ने जमदि 
कौ मारडाङा । दसं प्र करढ होकर पर्यसने त्रियो का नादा करने कर प्रण किया बौर सव 
क्षत्रियो को मारडाखा । जव इस क्रूरता की ब्राह्मणों मे निन्दा होने लगी तव वे तपस्या के व्यि यत 
भ चरे गये । वहू इनमे पौत्र परवल ने यदं कह कर इन्दं उत्तेजित किया कि ययाति के यजत मे गमी 
वहत से राजा माये ये । एस पर उन्होने फिर क्षत्रियो का नादा प्रारसम्म किया । भौर यहु स्वकर 
चकन पर सारी पृथ्वौ कदयप फो दान कर दी । कदयप ने वचे हृएु क्षत्रियो कौ रक्षा के लिये पस्मुएम 
से कहा, "यह्‌ पृथ्वी हमार हो चुकी । अब तुम जाकर दक्षिण में रह । तव वे समुद्र कै तट पर शूर 
पारक नामक स्थान मेँ रहुनै र्मे ।* 
प्रशुरोम ने इक्कीस वार पृथ्वी को निः्षत्रिय कसे समन्त पञ्चक (५ ताल) सुषिर 
से मर दिये शौर उन्दीं ताल से तपंण करके भपने पितामह महेपि ऋचीकं का दशन पाया था, जिसमे 
गरहवीक ने परदुराम को क्षत्रिय-वध करने से रोक दिया । 
परशुराम बिष्णु के छठे भवतार माने जाते है । कातिकरेय ते ई्या करने के कारणं 
एक वार द्र्होने क्रौञ्च पवेत फो अपने वाणो से आर-पार वेष दिषा था । जनक के धनुप यत्ते 
याद इन्ह रामचटू् से नीचा देखना पढ़ा । तव से अव तक ये मदैन्द्र पर्वेत प्रर तपस्या कर रहै 
ये चिरजीवी: 


अश्षवत्यामा वलिर्व्यासो हनूर्माद्च विभौोषणः ! 
पः परशुरागञ्च सप्तते लिरजौविनः ॥ 
# 

भूमु--१. मगवान्‌ ष्द ने बाषणि मूति घारण कर एक यज्ञ का अनृष्ठान किया । दस यज्ञ 
को देखने के र्थि तप, यक्त, दीक्षा, त्रत, दिग्पति देव कन्या, देव पत्नौ आई थौ । ब्रह्मा उस 
समय जादि कर रहै थे । देव कन्या को देखकर उनका वीर्य-स्वरन हौ गया । सूं ने उस नीयं 
कफोअग्निमें फेंक दिमा। ब्रह्मा का वीयं अग्नि में आद्रि होति ही उसकी शिखा से मगु, सधूम 
अंगारे से अनिरा, निर्धूम अंगार से कवि कौ उत्पत्ति हुई 1 

महादेव जी ने कहा-“यज्ञ का अधिष्ठाता मह, ये तीनो पृत्रमेरे है 1" 

यह्‌ सुन कर भग्नि ने कहा--“थे मेरे भंग से उत्पन्न ए ह, अतः मेरे पुत्र ह ।' 

ब्रह्मा ने कहा--“भेरे वीयं से इनकी उत्पत्ति हुई है, अतः ये मेरे पुवर है ॥" 

तव सन देवों नै मिल कर इसज्ञगडे का निबटारा करिया ) मुगु महदेव को, भंगरिस 
अनिको जौर कवि ब्रह्याकोदे व्यि गरष (मारत० ज० पव) । 

२. मृणु्रहााके मानसपुत्र ये । ये दस प्रनापतियों मेसे एकदै) दक्षकी कन्या 
स्याति के साथ इनका विवाह हअ । इनके गरम से लक्ष्मी कन्या तया धाता शौर विपाता नामके 
दो पुत्र हए । मदात्मा भेख्करौ आयति ओर नियति नाम की दो कन्याओं कै साय दन दोनो पु का 
विवाद हुमा । धीरे-धीरे इनका वंदा विस्तुत होकर मागेव नाम से प्रसिद्ध हमा 1 भृगु चनिया के 
प्रवर्तक मीये । 

३. किन्ी-किस् मन्वन्तर भे मूग कौ गणना सप्तपियों गें होती है 1 महि व्यवन 
इन्दी के पुत्र ये 1 एक समय सरस्वती नदी के किनारे बहृत् से ऋषि गण वटे हए यार्ताखपृ कर रहे 
भे 1 उन्म विवाद छिड़ गया कि द्या, पिप्णु, महेश में कौन यहा है! भित्त-मिप्र सम्मतिं के 
होने परब्रह्माके प्र मुगुको तीनो देवोकी परीकाकेने के स्यि मेजागया। 
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सवं परयम वे ब्रह्मलोक मे बरह्मा फो समा मे चुपके से जाकर बैर गये । अपने पुय कौ इस 
भदिष्टतासे ब्रह्माङो मन मेवड़ा क्रो जाया। पर अषना धुव्र समञ्च कर तत्धषण छन्हं क्षमा कद 
दिया। ब्रह्मा को रजोगुण से परिपूणं देव मग कलास पवेत पर धिव जी के पास ग्रये। मपे छोटे 
माईको देस शिवौ बह प्रमे सहे हो गये मौर जािगन कटने के हिमे जागे ष्ठे तो मूमु बैठ 
मये 1 यह्‌ देख निब जी श्रेषित हो त्रिशूल उठाकर मारले दौड, पर पावती मे वचालिया । 
मदुमदेव जी को उन्हनि कमोगणौ पाया 1 किर ये वैकुष्ठ में विष्णु कौ परीक्लाकतेने ठे गये । वहां 
देखा कि चिष्णु श्य द्वार सेवके किये सुका ! बे मन्दरमये तो देखा कि विप्मुसोरै है मौर 
ल्मी उनकै पर दाव रही ह! मृयू ने उन्हे छाती मे छातं मार कर नगा दिया। मृगुजीकोौ देव 
विष्णु मगवान्‌ नत्त हो कर उन चरण दावने ल्मे मौर दोके--“क्षमा कीजियेगा । मेरा पक्ष 
स्यल यडा कठोर दै ! जापका चरण दुखने लया होगा ॥" मृयू जौ ने देखा कि विष्णु मे सत्वगुण कौ 
मातरा बहुत अघिक्‌ है । 
लौट कर श्ययोः को उन्होने सव वृत्तान्त सुनाया ! ब्रह्मा को रजोगुणी होने के कारण 
उन्हौने शाप दिया कि--^तुम्हूपरी धरूजा को न करे 14 शिव को तमोगुणी होने के कारप्र याप 
दिया कि "तुम्हारी कग पूजा हो ।" भौर विष्णु जी को सर्वमरेष्ठ देव धोपित कर उन्ही को भुज्य 
यत्तलाया (पय पुराण) । विष्णु मगवान्‌ के दकस्यल पर मूग के चरण प्रहार का अमिट चिन्ह बन 
गया जो श्रीवत्स", भृगु रेवा" ओौर "मुखता" के नामं से सिद्ध टै । मृगुकी पुत्रीरक्ष्मी ने 
जनूपति का अपमान देखा तो मुगुसेरुष्ट हो क्र राप दिया कि ब्रह्मणोंके षरजाने में 
अव ओँ सेकोच अनुमव किया कखूगी 1” परदुराम भृगुवरं हौ मे उत्पन्न हए ये। भृगु मुनिके 
आदौरवाद से ही परशुराम कै पिता जमदग्नि की उत्पत्ति हुई थी । 
महामार कै भनूसार ये दक्षप्रजापति के उस यज्ञ मेँ अष्वयु ये जिसमें दिव नै उगकी 
दादरी नोचणरीथी। 
मृगु ने अगस्त्य पिं को, अमानुपीय दयितं वाके रोजा नहुष ॐ अत्याचार से परित्राण 
किया था--जव उम अत्याचार नहुष ने अगस्त्य को अपने रथ में जोत कर, आगे बदृने के लियि 
उनके सिर पर खात मारीत्तो मृयू ने नहुष कौ अकल्याणक्ञारौ देष्टि को बचाने के न्यि अगस्त्य 
के वालों मेदि कर नहुष को शाप दिया कि--^^तू सपं हो जा!” महष के विनती करने परभुम 
ने उस शापकी अवधि कमकर दी (मदामाःस्त) । 
मदन-दक की मानस पुरौ सन्ध्या से कामदेव का जन्म हुमा । दक्ष से उत्सन्न रति 
नाम कौ कन्या इसकी पली इह? दस्वकायें ने कामदेव के पचास मेद पताये ह! स्मर दीपिका 
भ कहा गया है -- प्रतिपदा को पैर के अंगूढे भे, दितीयःः को एड़ी के उपर टसने मे, तृत्रीयाको 
जाँभमे, चतुर्थी कोमग मे, पञ्चमी को नामि मे, षष्टी के स्वनो मे, सप्तमी कयो हदय भ, अष्टमी को 
कष्य (बगल) मे, नवमौ को कण्ठ मे, दशमी को हठ मे, एका-दयी को गाछो भे, द्राद्षी कोने 
भे, त्रपोदद्धी को भू पर, चतुदंछी को उलाद पर मौर पूथिमा को मस्तक प्रर कामदेव रहता है) 
दामोदरमुप्त उुट्नीमततम्‌ के मंगलाचरण भें साहित्यिक देगस्ने कते हँ क्रि अनुरक्त ललना कौ 
तिरी चित्तवने मे वह्‌ {समी तिथियों पर) स्वेदा दहता हैः 
सत्जयति संरूत्यमयो रतिमुखशतपत्रचुम्बनध्वमरः ? 
. यस्यानुरतसलनानयनान्तधिलोकितें यप्ततिः ॥ 
कोमदेव दाख, पद्य, धनुप ओर वाणधारी है 1 इदे तस्स मे वीची वाणा ये र्पाचि 
बाणमेंदहः 


॥ 
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अरविन्दमौकल्च चूतञ्च नव मर्लिका 
सोलोत्वलल्व पञ्चते पञ्च वाणाः प्रकौतिताः ॥ 


प्रोजसज के. सम्मुख एक स्त्री कामदेव के सम्बन्ध में समस्या पूति दस प्रकारकप्ती 
ह - 
चन्‌: पौष्य, मौवा मधुकरमयी, पञ्चविशिखः » 
दृष्टाद्धोणो वावः सुहदपिजडात्मा हिमकरः । 
तथाप्येकोऽनंगस्त्रिभुवनमपि व्याकुलयति 
ियासिद्धिः सत्वे वसति महताक्नोपकरण ॥ 


उनके चंड पर मकर है। रति, प्रीति, शविति ओर उज्ज्वला उनकी चार पलियां 
1 तारकाखुर के उत्पात करने पर जव देवताओं ने कामदेव को महादेव जी कै पास 
उन्हे कामपौडित कर उनकी तपस्या भंग करे के क्पि सजा तव महादेव ने अपना तीसरा 
तेत्र सोर कर उसे मस्मसात्‌ कर दिया ओौर कामदेव अनंग हौ गया । पार्वती कै साय 
विबाह्‌ होने परः प्रसन्न होकर महादेवजी ने उसे फिर सदारीर कर दिया 
इस जन्म से दृष्ण भौर दविमणी के ममे ते भरयुम्न नाम से मगमदेव प जन्म हृभा। 
महाभास्तने कामदेव को घमं का पूर माना है 1 
सनु-कंटभ--१. भ्य काल भ जव समस्त सृष्टि जरमण्न थी तव नारामण जल मँ रप 
शय्या पर दयन कर रै ये 1 भगवान्‌ को केटे-केटे अपने महान्‌ गुणों कास्मरण हो आगा । इससे 
महकार प्रकट हज 1 यद अरटकार ही चतुम॑ल ब्रहम ये, जो सत्व-ुण सूप हौ, नारायण 
कौ नाभि से उदत्न कमलं पर्‌ विराजमान हुए । सहस्रदल कमल पर वैव्नेमे उन्द समस्त 
संहार जलमय दिलाक्ष्दिपा । तव ब्रह्य जी ने सुष्टि करने का विचार करिया 1 एकाएक 
पास ही लगे कमर के पत्ते पर उन्द दो जल विन्द दिखराई पडे) ये रजोगुण भौरतमोगुण 
के प्रतीक ये 1 क 
भगवान्‌ नेउन वृदोकी ओर देवा तो एक बद तमोमय खूपौ मधु नामक दैत्य ओर 
दूसरी वृद स्जोगुण स्पी कटम नामक दत्य में परिवर्तेन हो गयी 1 उन दोनौंदैत्यों ने 
विशार रूप धारण कर गरहा नीच चासो वेद सहमा हर सिया जौर वै रसातर भें चे गये । 
वेदो के अपहरण से दुखी ब्रह्मा जी मगवान्‌ की स्तुति करनेरगे से 
नारापणको मपनी मोग निद्रा त्याग्रनी पड़ी हीम = 
किया 1 इस अवतार मे नारायण का मस्तकः घोडेके समानया। ( 
रसातल भे जाकर मगान्‌ अ स्वर से सामवेद चन गोन करने सगे । दोनों दत्यो 
न्ने रसातलम जाकर सव वेदोंको धि कर एकः फोने मेंठेक दियायाः । मवान्‌ दयप्रीव 
ने उन येदं को उड छया ओर खाकर ब्रह्मा जी को फिर सौपिदिया। + 
६ मयू-कटम वेदो को एमातल मेन पाकर बहूव कुद हए 1 स्सात के बाहुर वाये तौ 
देषा भिः भगवान्‌ सो रहे ह । उन्दोने शोर मचा कर मगान्‌ कनो जमा दिया गीर बुद्ध 
क्ले ढे लि रलकारा 1! थोड़ी ही देरमे मगवान्‌ नेउन दोनों दैत्यों फोम्रारकर्‌ ्रह्ाजी 
फ चिन्ता द्वुर कर दो । उन्द्‌ सृष्टि रचनेकी अन्ना देकर सारायण अपने षाम भो भते मये 1 
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२. महामारतके अनुयारये दोनों दैत्य विष्णु के कानः से उत्पत हुए ये, जवं वे 
यृगन्तमेमोरहये) कमख्परकेटे हृष्‌ ब्रह्मा को जय इन दोनो दैत्यो ने माद डातना चाहा 
तौ विष्णू ने उन दोनों का वच कर दिमा ओौर इमौ से इनका नाम (कटमनितत' मौर भयृसूुदन' 
पडा । 

३. माक्रण्डेय पराप के अनुतर कैटम क़ मृत्यु उमा द्वारा हुई, यतः उमा को कैटमा" 
को उपाधि मिरी 

४. हरिवंय कै बनूसार जव इन दैत्यों का शरीर समुद्र में फेंका गया तो इतनी 
चरवौ ( मेदस } निक्टी कि उससे इन्दति पृथ्वी का निर्मम किया मौर उसी धराय मे 
एकं स्यान पर्‌ यहं कहा गया उन दैत्यों के शरीर से इतनी चरखी निकली कि पृथ्वी मर 
गई इसीपि पृथ्वी को मेदिनी मी. क्ट्ते है 1 

मनू--१-- त्र्या के पुत्र जौर मानव जाति के मादि पुर जो प्रजापति भोर धमंदासवे- 
यक्ता होते है 1 अत्येक कल्म मेँ १४मनु होति द, स्वायम्मूव, स्वारोचिष, ओत्तमि, तामस, रेवत, चाुप, 
वैवस्वत सावणि, दक्ष-सावणि, ब्रहु-स्ावणि, घमं सावि, सद सार्वाणि, देव सावधि मौर इन्द्र 
साव्थि ! इस समय वैवस्वत मन्‌, का युग चल र्हा दै । इनके पुत्र इषवाकू, नामाग, पुष्टशयौति, 
नर्प्यन्त, दिष्ट, करप, पृषध्र ओर चसुमान ह । 

२--मूयं (बिवस्परत) के एक पुत्र का नाम वैवस्वत मनु या। उन्होने वदरिकाश्रममें 
जाकर उग्र तपस्या की । एक दिन नदी कै तट परर जव यहु स्नान कर रहे येतौ उनके पास एक 
छोटी सी मखी मे आकर प्राना को--“याप मेरी र्षा कीजिये, नही तो बड़ी पटलिया मृजे 
खा जामेगी ।' मनूको दया आ गर्द । उन्होने उसे चड़ में डाल दिया । वहां वहु मच्लीभोढ़ेहौ 

समय में वदृ गर्हं । वहु क्रमशः वदती गर्द मौर मनू उसे क्रमाः सरोवर मे, ओर गंगाजौमें 
डालते भये । जव वहु वहूत यढ गर तो उसका आकार महामत्स्य तिमि के समान षड़ा हो भया । 

महामत्स्य ने मन्‌. से कहा--“तुमने मेरी रक्षा को । तुम्हारी बहटरत तञ हं । बाज 
कै सातवे दिन प्रल्य होने पर समस्त विरवर जल्मग्न हौ जायमा । अतएव तुम एके सुदृढ नौका 
येनवाओ मौर उसे एके मथवृूत रस्सी से वाव दो उस नाद पर सप्तपियों को आर अपने सामान 
सकर बैठ जाना 1 म वुम्हारौ नाव को खीच कर भरलय से वचा दूगौ ॥" 

सातवे दिनं सव तैयारी केर मनु नएव पर वैठेहीये कि उन्हे महामत्स्य को देखा) 
भरख्य भा पहुंचा जोर भूमि का कटी नाम.निशन भी न था । महामत्स्य ने नावे कौ खीच कर 
हिमिगरििके उलुम धिरः पर वंद दिया * कहां मनु सौर स्वपि जवर पडे । मट्ग्त्स्य ज 
समस्त चफचरों की सृष्टि करनेकी याज्ञा देकर अन्तर्वानि हो गये॥ 

मन्यरा--महाराज दशरथ की खनी कँकेयी की एक कुरूप मौर कुवड़ी परन्तु वौ छल- 
छद वाकी दासी भौर सलाहकार 1 इसी ने कंकेयो को ऊचा-नीचा दिखा कर्‌ उसका मन बद्र 
दिया गौर रामके लि १४ वर्धं का वनवास जौर्‌ कंकेयी के पुर मरत के लिथिराज्यामिपेक 
कावर प्राप्त कर लिया। 

एक कया कै अनसार यह्‌ माधवी वुन्दुमी कौ मवतार थी; मौर दरषरे कै जनुमार 
यहु विरोचन की पुत्री यी । 

मन्दोदरी--यद्‌ दत्यो के विनिर्माता मय दानवी पृ्री थी 1 मवनेहिमानामकौ एक 
अप्सरा से विवाह्‌ किया { मन्दौदसे जवघ्ोटीही वी वो हेमा के मयके यासी षोड स्वगं चली 
मई! जव बहु पुत्रौ वदी हृद तौ मय ने उसका विवाद्‌ रावण के साथ कर दिया। 

३७ 


२९० । जानकीहरणम्‌ 


मन्दोदरी रावण की सव से प्रिय पदरानी थी । वहु बड़ी साधु प्रकृति कीथी, गौर 
रावण को प्देवं वुरे कर्मो को करने प्ते रोकती र्हूती भो । जानकीहरण सुन कर उसने राण को 
अनेक प्रकार मे साता को खौटादेने के लिये समल्ञाया था। पर रावण कोतो समचन्द्रके हावो 
मरना था 1 वहु नहीं माना । 
रावण की मृल्यु के उपयान्तं वह्‌ रोती-विल्सती रणक्षेत्रे गई ओर दुली होने पर भी 
सोमचन्द्र का अनुग्रं माना कि रावण जसे महापापी को मी उन्दोनि परमगति प्रदान की । मन्दोदरी 
सुमाी राक्षस की खड्की थी {वा० रा०य्‌.० ११५-८१) । 
मातरिक्या--वायु देवता ! अमिन देवता कामी यहनामदहै। 
भातलि--इन्द्र का सारथी 1 
मारीप-चुन्द राक्षस सौर ताडका का पुत्र ओर रावण का मामा । जव रक्ष्मण ते पूप॑णता 
की नाक सौर कान काट डज भीर खर-दूपण को मार डाला तो रावण मारच फे पास गया} सम्‌द्रके 
उर पार जाकर रावण ने एकान्त, पवित्र ओर रमणीक वने प्रदेश मे कृप्ण-मृग-चमं को ओढे हए मौर 
जटाजूट सर पर रखाये, नियमित आहार करने वकते मारोच नामक राक्षस कौ देखा । (वा० रा० 
अर० ३५, ३७-३८) । 
रकण ने मारीच पे जानकीहुरण मे सहायता करने के चिम कहूष । उसने कहा पि, 
"सुवणं मुभ वन कर तुम राम के भाश्रम के निकट फिरो । सीता तुमह पकड़ने के छिन रामो पसि 
करेगी । उनवेः ओर लक्ष्मण के आश्रम से चकते जने पर मँसीताको हूर ले जाञपा 1” 
पहिले तो मारीचनेषटेलान करने के ल्यि बहुत समस्नाया, पर रावण मे जव उतेमार 
डालने का मय दिखाया तौ लाचार होकर वह राजी हौ गया । राम फे हाथों वह मारा गया। 
माल्यवान--यहे सव्ण का नाना, वड़ा मयकर राक्षसथा। येतीनि माई भे! मात्यवाने, 
सुमाली ओरमाली 1 सुमाली की पुत्री कंकसी विश्रवा को स्याही थौ । रावण विश्वा भौर फैकसी 
का पुत्र था। इस प्रकार वह्‌ रावण का नाना हुमा । 
मुराहि--मूरदस्य के रिपु अर्थात्‌ शीद्ष्ण । मौमासुर को मारने के किए श्रीकृष्ण उसकी 
राजवानो प्राग्‌-ज्योतिपपुर गये तो वहां देखा कि मुर नामक दैत्य नै अपने जार विछा से है 1 
मगरवान्‌ ने तेत्कार अणने चक्रे उसजारखकेफदो को काट डाला मौर पने पराञ्नजेन्यं रेलकी 
भ्ंकर ध्वनि सेमूरदत्यफोो जग्रा दिया] वदे बाहर निकल आया। उसके याच सिर ये। वदे जल 
कैमीतरसोरहाथा। वह्‌ त्रियूच उञ कर दौड़ा । यर श्रीङृष्य ने चक्र से उसके पवो तिरकाट 
डले ओर बहू मर गया । 
मेविल--मिथिकायिपति राजि जनक बिदेह्‌ के राजा ओौर सीता फे पिता ये 1 नका 
नाम शीरव्वम मौह । इनके कड में सोरह का चिद्व है। जव वह संतानोतपत्ति के छिपे यकत 
कलेमेदितु द्मे मूमिजोत रहै ये तव उसमे स्ते धूर्णवयस्का सोता निकली घी ॥ याज्नवत््र्य 
ऋषि उनवेः पुरोदित भौर रदाहकार ये । ब्राह्मण ग्रन्यौमे कहा गया फि जव भी जनयः य्न 
के पे तावे ग्राह्मणोंबेः यनन कराने के जविकारको नही मानते ये भौर्‌ विना उनके पौरोहित्यगै वे 
यद्ञादिक करते ये जोर उन योम वे सफक दह्ते थे } मका कारण यहूक्दाजाताथार्नि 
उनका जीवम इतना शुद्ध गौर्‌ पासि था किवे ब्रह्मपर के ममान ये भौर दानि ये) एता 
कषा जठ दै कि उन्टोने योर याजेवल्क्य नेमिके कर युद्दे ल्वियि मागे प्रसस्तकरदिया धा} 
(देति ुढ चरित, १-५०) । मैथिल उन लोर का प्राचोननाम दहै गो उम समय विदेद्‌ अयषा 
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उत्तर विहार मे निवास फेरे ये । यद क्षत्र अव गण्डकी ओर कोरी नदियों के वौचं तिस्हुरवे मौर 
पूिमा के नाम से विख्यात है । (वि 

युधानित--ये केकय महासज मश्वपति के पुत्र ओौर दारय कौ पल्मी कैकेयी के माई ये । 
जये अश्वपति ने वृद्धावस्या भें वानप्रस्य लेमे का विचार क्रिया तो युघाजित को भयोघ्या भेन कर 
अपने नाती मरत भौर वुध्न को देखने के लिये बुलवाया चा (वाण्या का० ७५७-१६-१७-१८) । 

रषु- परमेश्वर के पुत्र ब्रह्मा, बरह्मा के मरीचि, मरीचि के क्यप, कदयप के सूयं भौर सूयं 
के वैवस्वत मनु हए । वैवस्वत मन्‌ के पु का नाम इष्वाक्‌ या । ये ्रेतायुग मे मयोध्या के राजा 
ये 1 सूं वंश भँ रजा दिलीप ओर रनौ सुदक्षिणा के पुत्र रघु हए । कामधेनु कौ पुत्री “नन्दिनी कौ 
सेवा करे से उसके प्रसाद से रधु का जन्म टमा । 

राम---इख्वाङ्र कुल वंशीय महाराज ददारय तया कौरल्या रोनी के गमं से उतपन्न ज्येष्ठ 
पुर । राम चारमार्ईये ॥ सम, लक्ष्मण, मरत मौर दागरुष्व । लक्ष्मण मौर रत्रुष्न जुडौरा माई ये । 


कौशल्या सावियुखेन रामो प्रा्केकयोतो भरतस्ततोभूत्‌ । 
प्रासोष्ट श्व्रुघ्नमुदारचेध्टमेका सुमित्रा सह॒ लक्षमेणन ॥ 
-(भरटिकाव्य, १-१४) । 


रावण--विश्चवा का उसकी पत्नी कंकसी से उत्पन्न पूत्र । जब यह्‌ उत्पत्त हुमा तौ सके दस 
्िरये। अतः इसके पिता ने धसका दराम्रीष नामकरण क्या । (वा० रा० उ० ९३०) । इसकी 
कृया दस श्रकार है } मुकर के पूर सुमा के मपनौ पत्नी केतुमती से ११ पुत्र भौर ४ कन्याये उत्पन्न 
हदं । (देखिये सकग्न राक्षसो का वंदवृक्ष) उन कन्याओं मे कंकसी (नेकसी) नाम कमे एक कन्या 
धी । जव वह्‌ वदी हई तव उसे विवाह्‌ के लिये चिन्तित सुमाी ने उसे महपि विश्रवा के पासं मेजा 
जो उस समय घोर तप कर रहे ये। 

पुत्रोत्प्ति के ल्य ककसी के अनूनय-विनय करने पर विश्रवा राजी हौ गये ओर्‌ वोक्े 
कि ^्तेरेपुव्रतो गि परवे बड़े विकराल ओर क्रूर होगे ।“ परन्तु जव कंकसी ने वदा कि, “वह एमे 
करूर पुत्र नही चाहती” तव विश्वा ने कहा कि, “अच्छा, तुम्हारी सन्तान मे पिला पुत्र मेरे बदातुरूप 
धर्मात्मा होगा 1” 


पश्चिमो यस्तव सुतो भदिष्यति शुभानने । 
मम्‌ वंशानृषूपः स॒ धमत्मिा च ने संशयः ॥ --वा० रा० उ० ९-२७ ! 


इस प्रकारं विश्रवा के दो भयंकर पुत्र, दशग्रीवं ओर कुम्मकणं एक मयंकर पूर, सूपणखा 
ओर एक धर्मात्मा, पुत्र, विमीपण इए । 

एक बार कौलास पर्वत की ऊँवाई के कारण उसके पुष्पक विमान कामग र्कगया 
तो खवभ बोला--“हे कृयमपते रुद्र, तुम्हारे जिस पवते के कारण मेरे विमान क गति स्क गर्दउ्ते 
उखाड़ कर्भ फक देतां (वा० रा० उ० १६२३) 1“ यह्‌ कह कर्‌ रावणने अपनी मुजारभौ को 
कैर क नीवि घूमे कर उठाना चाहा । परन्तु शकर ने विना किनसी प्रयास कै अपने पर के अगूढ 
से उस पवेत को दवा दिया, जिससे दशग्रीव कौ मुजार्ये पिचने लग) तो उसने घोर सीत्कार क्या। 
परन्तु ददामरीव के विनती करने पर शंकर ने उसे क्षमा कर दिया मौर कहा कि,^“भाजं सेततुम सवण 
कटूलामौगे 1“ राम के बनवासके समय रावणसीताक्तो हुर ङेगयाथा। इस पर घोर सम-रावण 
यृदध मः जिते राक्ण माया गया) 


२९ जानकीहरणम्‌ 


रम्भा--एवः असीम सुत्दरो अप्सरा जो समद्र -मंथन के समय निकरी थी 1 उसे विदवामिते 
कातपंभेय केके व्यि मेजा ग्या था पल्तु विश्वामित्र ने उते शापदियाकिदू हृकारः वपं त्क 
छिपे पत्पर्‌ होजा । रामायण के अनूप्ारजो कथा है उसे भठकूवर' कै अन्तमंत देखिए । 
लक्षमण--राम के अन्तगतं देखिये । 
यष्ण--सव से पुराने वैदिक देवों मे से यहुएक है 1 ये स्वगं भीर पृथ्वीके सष्टामीर 
पाठक ह 1 ये अथाह ज्ञानी ह । प्रायः इनका नाम मित्र के साय ओता है । वरुण दिन के स्वामी भर्‌ 
मित्रराततिके) आमे चलकर इन्हे आदित्यो मे प्रमूख कटा गेया है 1 ओौर इसके बाद इन्हे सम्‌द्रौ मौर 
नदियों क देवता कद मयः है ! इनका वाहन मकर है 1 महामारत के जनूसार इन्हे कर्दम का पृथ भौर 
पुष्कर कोपिता कहागया है ! बे एक प्रकारसे वरिष्ठके पिताये। 
वेदों भ वरूण का जल से कोई विदीप सम्बन्य नहीं वताया गया है । षण्न पुराणो मेँ 
वरुण को जछ कास्वामी कटा गया । ये हाथमे पाश लिय र्हते ये। वैदिक वरुण केभीहाधरें 
पाश रहता था जिससे वे भपराघियों को वाघते थे। इस पाश को नागपाश, "पुलकाङ्ग' अथवा 'विश्वनित' 
कते हँ । वे पुष्पगिरि पर रहते थे । 
कश्यप अदिति के आठ पृदरो में एक वरूण मौ ये । 
व्िष्ट--ये ब्रह्माके प्राण से उत्पतन हृए ये ! कर्व॑म कौ पुत्री अरन्यती इनकी पत्वी 
यी । कवेद कै सप्तम मण्डल का अचिकांश वक्षिष्ठ का बनाया हआ है { जव मित्र भौर वदण को वीर्यं 
वसतीयर नामकः यज्ञ मे गिसा तो उससे अगस्त्य भौर वत्तिष्ठ कौ उत्पत्ति हुई (देखिये अगस्त्य) 1 
पेसूर्यवंशकेग्‌एये) इम पदको इन्दे इसच्ये स्वीकार कियाथा वरयोकि ये जानते थे किदं फुल 
" में रामचन्द्र का जन्म होगा 1 
एक वार गाचि-पुत्र राजा विश्वामित्र ससैन्य वसिष्ठ के आशम में गये । उस समय 
समिष्ठ ने अपनी शवला गौ की सहायता से विश्वामित्र का ठष्दार सत्कारक्तिया । विश्वामित्र 
उस कापरदुधा वेला पर ए्रदृट्‌ हो गये ओर रते मागा । पर व्चिष्ठ ने अस्वीकार करिया! इस पर 
विश्वामिर उसे वरजोरी छेजाने मे तौ क्वलाके शरीरस हेजारौं की संख्या मे म्लैच्छ ओर यवनो 
छौ सेना निकली ! उसमे विश्वामित्र को पराजित कर दिया । वे खुज्नित होकर छूट गये ! अ्रदाधल 
फीक्षात्र वक पर्‌ विजय हुई 
चाचत्पति--चृहस्पति का दुषरा नाम । ये अंगिरा ऋछपिवेःपुत्र ये, अतः इन्दे भंगिरस 
मी कहते ह । पे दैवताभों के गूर, धर्मशोस्व के प्रयोक्ता गौर नवग्रह मेँ पल्सेमथे। इनके यका 
नाम नीतिघोष था । देवताभो के गूर होने के कारण इनका नाम अनिमिपाचायं था । 
एक बार इनकी पत्नी तारा को सोम (चन्द्रदेव) उठा के गये । इसके कारण दोनों षे 
वीच मयूर युद्ध हुमा 1 इत युद्ध का नाम तारकामय था 1 सोम के हिमायती, उदानस्‌, रर थर 
रम्पूर्ण दैत्य भीर दानव थे । आर्‌ वृहस्पति के दिमायती इन्द ओर सम्गूणं देव मण्डल था । इगु 
से पृथ्वी फरपती उठी ओर ब्रह्याकेः दारण में गयी । ब्रह्मा ने वौच-व्रिषावकट्सोमसे तायफो 
केकर बहुस्पति को छटा दिया । 
तारकैः एकः पुत्र हुमा णिते वृहस्पति मौर सोम, दोनों ने कहा कि दमाय दै ! ग्रहण 
नेनादाकोसच-पच वतानेकी असि दी । तव तारा ने बताया कि वह्‌पुत्रसोमकाहै। उतपुर 
मनामि युप षडा | 
वामु्--पाताय मे हुने वले सर्पो वेः राजा ष एक वारजव सप को मातानेतर्पोषने 
उपरा फी गृ मे चिपट जाने की माक्ञादी सो कु सर्पो ने इतये नही माना । तव कंद मै शापदिय 
किः जय जनमेजय प~ पगे तो जननि तुमपये जटा डलेमी । 


चरित्रफोश् २९३ 


वासुकि को माताफेडइस शापसे बड़ी चिन्ता हुई । उसने तय से ब्रह्माको प्रसन्न 
किमा तो ब्रह्मा ने फहा--“नव यायावर वंश के जरत्कार मूनि तुमसे पलली की याचना करे तो तुम 
अपनी बहिन को उनसे व्याह देना । तव उस्ने आस्तीक नाम का पुत्र होगा । वे सर्-यन्न वन्द कट 
घामिक सपो काचटकारा करेगे 1" 
इसके थोडे दिन वाद समूद्र-मंयन हुआ तो वायुकि नाग को देवताओं ओौर भयु ने मथने 
बरारी स्स्सी वनाया । 
विदाघर-एक देवयोनि जिसके अन्तगं, सेचर, गंघवं ओौर किन्नर आते हैँ । 
` विभौवभ--विधवा का पु गौर रावण का छोटा माई । सुरमा इनको पत्नी थी । 
वि्ौजा--विष्णु कोनाम । वेदो में विष्णुको इन्द का छोटा माई कू गमा है ) वैदिक 
कालभे विष्णु को प्रथम स्यान नही दिया गया है ! यद्यपि इन्दर, वरुण, मरतूगण, रुद्र, वायु भौर आदित्यौ 
फे साथ नफ जावाहुन होता है । वे एक स्थान पर इन्द्र की स्तुति रते भौर उभसे शक्त प्राप्त करते 
दिखलाये गये ह! 
* चिप्ण्‌ का निवास स्यान क्षीर सागर दै । वे शोयङंया परसोते ह । रक्ष्मी भौर सरस्वती 
उनकी एनी द । उनके नाभि-कमल से ब्रहा जी उत्पच्च हए जिन्होनि सृष्टि कौ उत्पत्ति कौ 1 
चिराघ--जय का उसकी पत्नी दालह्दा ते उतपन्न पुत्र । उपे राक्षप्न छोग विराध कते 
भे । बह एक मयेकर राक्षत था-- 


पुत्रः किलं जवस्याहं माता मम श्तघ्वदा । 
विरा इति मामाहुः पूथिव्यां सर्वराक्षसा ॥ वा० रा० अ० ३-५ 1 


उसको ब्रह्य का वरदान था किं वेह किसी दास्वसे न मरेगा (वा० रा० अरण ३-७) । 
दण्डक वन मे वहु सम लदमण को मिला ओर सीताको उठा कर भागा । तव लक्ष्मण ने एक वाण 
मारा। वेह सीता को छोड़कर दनकी ओर ख्पका ओर उसने घोर यूद्ध किया । विराध रामः बौर 
लक्ष्मण को अपने क्वौ पर वर्ज्वो की त्ति विटा कर मागा } तव रामं लक्ष्मणनेवूर्सोसे 
माते-मासते उने भवमरो करदिया1 वह्‌भरतो सकता नेही था । उसे वेपथ्वी मे सजीव गोड 
देने क्रे चयि प्रस्तुत हुए तो विराध विन्तो करने गा । 

चह वोका किरम तुम्बुर नाम का गेधवंहूं! मैने कवेर के आपके कारण राक्षससरीर 
पायाहै। एुयेर ने कहा थाकि जव राम तु्ने मामे तव त्रु पूववत्‌ गरीर पाकर स्वगं जायगा) 
मृक्षे कुवेर ने इसच्ए शाप दिवा था कि रम्भा मे लिप्त होने कै कारण मँ उनके पास 
सभय से नही पुव पाता था 1 यहु क्‌ कर विरा अपने पूवे रूपमे स्वं चला स््या। 
(वा० रा० यर० ३४) । 

विश्ववसःसुतः--रायण- देखिये "रावणः मौर भंखग्न राक्षस वंश वृक्ष 1 

विष्वामच्र--ङन्दौने क्षत्रिय वोदा मे जन्म रेकर तप के व त्राहूगणत्व प्राप्त क्रिया आर सात 
बरह्यपि्ो मे गिन जाने सगे । इनके पिता का नामं गाधि या । विश्वामित्र राम से कठ्ते ई-- 


स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधानिकः । 
कुशवंशपरमरतोऽस्मि कौलिको रघुनन्दन ॥ वा० रा० वा० ३४६) 


ष्वश्ष--ब्रह्या जी कय नाम देखिये दुहिण' । 


प्स जानकोहरणम्‌ 


श्चची--इनद्र की पत्नी मौर दावव-राज प्रलोभं की पुरी । हिन्दु के यहाँ विबाहु के 
आरम्म्‌ भं शची भौर इन्दर क आवाहन किया जाता दै, कमोकिः शची को वँधव्य ते सुवित का वरदान था । 
पूणो का कथन है कि जो मी चाह शकर अर्थात देवराज हो, दाच प्रवा इन्द्राणी रहेगी 1 
शतक्ततु--इन्द्र का नाम , जिन्न १०० अश्वमेव यज्ञ किये ये । (देविये द्धः } 1 
इतानन्द--गौतम का महत्या शे उतपन्न पुत्र । ये जनकः के कुर पुरोदित ये 1 
क्ञरजन्म--रिव के पुत्र कातिकेय 1 देखिये (तारक 1 
शुनाञ्ञौर--इ्र का नाम । देसिपे इर । 
समर-सूयं वंत मे वाहु नामक प्रतापी राजा ये । इनकी स्त्री का नाम यादवी धा ए 
दिन. मकस्मात इनने ऊपर दायो ने चढाई करदी । बुद्ध में बाहु परास्त हए भौर पल्नौ के साय 
जंक मे भाग गये । उस्र समय उनकी पत्नी गभिणी यी । यादवी की सपत्नी को मालूए-हुभा किं 
यादवौ गभिणी है तो उसने उसे विप पिला दिया । पर उससे कोई अनिष्ट नही हुआ । राजा कौ मृत्यु 
जंगलमेही हो गई । रानी जव राजा के सायसती होने जा रही थी उसी समय घौर ऋपि मे वहां 
आकर उसे रोक दिया । 
समय से उमे एक पुत्र उतपन्न हआ 1 ओव ने उसका जात संस्कार किया भौर विपपानं 
करै कै कारण उसका नाम सगर रसना । भवने ही उन्दँ वेद-शास्न भीर दस््-विद्या की रिक्षा दी । 
यादमे उन्होने दैहय भादि शवूभों को मार डाय । राजा सगर तब 'एाजतिहासन पर वैठे । इनकी 
दो रानियां धी--वैदर्भो भौर दौव्या । शंकर जी ने इन्द वरदान दिया करि--उन्हँ एक पत्नी से ६० 
हजार पुत्र होगे, पर उनका नाश होगा ओीर एक वंशधर पुर होगा । 
कु दिन वाद वेदर्ी से एक कदृदु हुमा ओौर दौन्या से एक वीर्यवान पुत्र उसत् हुभा । 
राजा सगर उस कदु कोर्फेकने जा रदे ये कि आकाशवाणी सुनाई दी कि--^है 
राजन्‌ ! इमे तुम्हे ६० हनार पुत्र उत्यनन होगे ।” राजा ने उस कदुद मे से एक एक वीज 
` निकाल कर एक एक को घृत ुण्ड मे रख दिया भौर उसकी रक्षा कै लि एक घातु नियुक्त कर दी । 
कछ दिन याद उसे से एक एक वलिष्ट पुम उत्पन्न हए । वे छोग देवताओं के साथ अत्याचार करने 
कगे 1 कु दिन वाद राजाने अ्वमेच ग्ज्ञ आरम्म क्या । घोट के साय ६० हुदारसतगरकेधुतर 
राके चिये नके 1 कुं दुरपर घोड़ा दुष्त हौ गमा। राजाने उन्है खोजने की आज्ञा दी । 
वे खोजते-खोजते कपिल मुनि के आश्रम मे गये । वहाँ केधे हए धोड़े को देल कर उन 
उदड सगदो ने कपिल मुनि को फटकारना आर किया । चपि ने प्रोध-ूणं मेरो पे देखकर 
उन्हं म्म कर दिया । याद मे राजा सगर कै पौत्र तथा असमंनम के पुव्र ममीरय कठिन तपस्या 
करस्वगेसेगंगाजी को लाये गौर इनका उद्धार किया 1 
सिद--सिदौ को देव योनिः कदा गया दहै । ये बटू शुद्ध भौर धामिक प्रति मेः होति पे! 
गमे ये अमानूपिक शक्तिं ची-- 


मणिमा महिमा चंच गरिमा लपिमा तथा 1 
प्राप्तिः भाकाम्यमीदठिप्वं वथित्वं चाष्ट सिवः ॥ 


कटी कदी इमगे भी अधिक गक्तिपा कटी ग्रहै । 
सौता--राजपि जनकः कौ पुत्री ओौर रामचन्द्र को पली । 
समीरण सुत देखिये हनुमन्‌ 
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सुकेत-मुत्ता--सुकेतु नाम का एक बड़ा यखवाम्‌ यक्ष था। सदाचारी होने पर भी उसे कोई 
सन्तान मयी, प्रहा जी के वरदान से उसे एक पुरौ ताटका नाम की हुई । ओरब्रह्माजौ ने उसके 
शरीर में हजार हाथियों का ब दिया । जव बड़ी हई तो उदके पिता सुकेतु ने उसको व्याद्‌ जम्म 
फे पूत मुन्दरके साथ यार दिया ¦ उससे उसको एकं पुय त्यत हेमा जिसका नाम मारीच था । 
अगस्त्यं के शाप से मारीच रोदात्‌ हौ गया भौर तादका मनुष्य क्षिणी ओर भयंकर 
स्वल्पा हो ग्र । वनवास के प्रसंगमे राम ने उदका वधक) 
सुबाहु-- मारीच का माईजो ताटका के साय राम से लड़ने आया यौरनिपे रक्ष्ममने 
मार डाला। 
सुम॑त्र--रजा दकश्षरय के मंत्री जौरसारयी । येही वनवास के समय राम-खष््मण-सीता 
कोसथनेवंला कर वु दरक वाद छोड़ आवे थे । 
सुरदन्तौ--ररावत । इद्र का हाथी 1 
सुरस्ा-सुरसा एकं प्रमिद्ध नाग माता" थी । जिस समय हनुमान्‌ जी सीता की खोज 
भे संका जार्हेये,उस समय उसे कदा गया किः विः तुम विकराल राशसी वनकर उनको सेको ।” 
सुरसा सम्‌द्र मै रहुती थी । उसने हनुमान्‌ को रोक कर कटा--^“ तुम्हे वाङ्गी 1" 
इुनुमान्‌ जी ने कहा--“जा्की जौ का ममाचार रामजी करो देकर तुम्हारे पास 
ओ जाङ्गगा 1" सुरा ने मानी, कहा "पदमे तुमह हमारे मुंह मेँ भवेय करना होगा ।" तव 
हनुमान्‌ जी ने अपना दारीर वाया । ज्यो-ज्यों सुरसा अपना मूँह्‌ वाती गई, हुनुमान जी अपना 
शरीर वढाति गये । अन्त भे हुमुमान्‌ जी बहुत ही छोटा रूप धारण कके उसके पह मे प्रवेश केर बाहर 
निकल गये { तव सुरसा ने प्रसन्न होकर उनकी सफलता की कामना की । 
सुदेण--एक वानर निस सुग्रीव ने परिचम की ओर सीताको दूंढने के व्यि मेजाथा। 
वृमान्‌-वापु पुव हनूमान्‌ ! ये रामचन्दे फे अनन्य मक्त धे। युप्रीव ते दतुमन्‌को 
दक्षिणकौमरसीताकेदुंढनेके किया मेजाया) 
अञ्जनाके गमं से पवन के ये पुत्र ये। -जन्मक्ेते ही ये क्षुधातुरहो गु 1 लाक 
विस्व फल समक्ष कर ये भूय पर उछले । यहं देख कर देव-दानवो में हाहाकार मच गेया 1 
सूर्यं के तापसे ववने के छ्यि पवन देद ने शीतल वाय्‌, फे द्वारा इनकी रक्षाकी। उससमय 
शाह सूयं को प्रने जा रहा या । हनुमान कै पहुंवने पर राहु मागखड़ा हा भौर इन्र से सव 
युत्तान्त कहा । इस पर शुद्ध होकर इन्द्र ने इन पर वय से प्रहर व्याजिससे दुमका षाम 
हनु टूट गया \ पन्‌ अपने भुव को उख कर एक गुप्ता मै ले सये ( 
पवन ने कद्ध होकर वहुना चंदे कर दिया ! चारो ओर दाहाकार मच गया । देवों 
ने जाकर ग्रद्याते हा ब्रह्मा ने आकर चिदयु हूमूमान्‌ को आसीवदि दिया भौर सवदेषोनेच्ते 
अमौध वरदया! ये अमर) एमा वेर्‌ पकिर्‌ ये ऋषियों को सताने रगे । ऋषियों नै दाप दिया 
कि~--^तुम अपना वल मू जाओगे । जव तुम्हे कोड याद दिनावेगा तन तुम्हारा वे दुमना वदेगा 
बालि ओरसृुग्रीव के परस्पर कलहं मे इन्दति सुग्रीव का साथ दिया! उन्होने जानकी 
का्तताकामे रगाया। उन्होने कंका को जक्ता डाला 1 राम की विजय हई! 
इलामुघ-वलछमदर, कृष्ण के छोटे माई } 
हिरण्यमर्भ-- ब्रह्मा 1 
प्रिनदा(--एक राक्षसी 1 जच रावण सीता को दुर खाया तो उन्द क्का की अदोक वादिका 
भेरा 1 चौकसी के लिये ओर उनको दरा-वमका कर वश में लाने के लिय जिन बहतसौ 
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राक्षसि को उन वनात कर दिया उनमें एक त्रिजटा मौ थौ । वह्‌ धर्मात्मा, वितरकशील भौर 
प्रियम्बदाथौ । वहु भीता को वरावर आद्वासन देती रहती थौ । वह रामक युद्ध कौतंयारी 
की भौ खवर देती रहती थौ । इससे सीता को बड़ी सान्त्वना मिरी ! 

त्रिविक्रम--विष्म्‌, 1 देखिये बलि । 

व्रिक्िरस--रावण कौ सेना में तौन सिर का एक्‌ मयंकर राक्षस 1 


२ 
स्थान कोठ 


अखङका--सवं प्रथम विश्वकर्मा ने, माल्यवान, सुमाटी, माली, इन तीन दुरवपं रक्षसो 
एवं उनकी विशाल सेना कः छिपे सुवेल पवत पर खंकापूरी का निर्माण करिया गौर सव राक्षस तग वहां 
रहने गोर अजेय होने के कारण सव को सताने लगे } कतयदचात्‌ जव विष्णु ने नहं युद्ध मे पराजित 
किया तौ बे लोग मयमीत होकर पाताल मे रद्ने कगे । रका खाली हो गई 1 उसके बाद पताकी 
आज्ञा से बुर लंका में रहने खगे “तत्र त्व वस भद्र ते लकाया नात्र संशयः''-वा० रा० उ० ३--२८। 
जव रावण, दिव के वरदान से आति वल्वान॑ होगयातो उसके साथियो ने वहकायाकिरंका तो 
राक्षसौ के लिथि बनाई गईं थी, कुवेर उसके अधिकारी नही है, तुम खंकाको उनसे वापसं ले 
सो 1 कुवेर बुद्धिमान ये । उन्टोने ठंका को छोडना स्वीकार कर लिया । तव यहु परत उधाकि 
इतना वड़ा यक्षो का परिवार कां रह । इस पर अपने पिता की आज्ञासे, बवेरने कौलास पर्वत पर 
अति सन्दर एवं सोमायमान अलकापुरी वसायी । 


पनेश्वरस्त्वयपितूयादयगीरवा- 
न््यवेदामच्छशिविमक्ते भिर पुरीम्‌ 1! 
--वा० रा० उ० ११५२ । 


अमोच्या- कोसल जनपद की एक प्रसिद्ध नगरी । अववपुरी सूर्यव॑शो राजाओंकी 
राजघानी । समचन्द्र की जन्ममूमि । सरयू तट पर एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन तीर्थे। 


कोलो नाम मृदितः स्फीतो जनपदौ महान्‌ । 
निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत  घनघान्यवान्‌ः ॥ 
योध्या नाम ` नगरी तत्रासौत्लोकविधुता ॥ 
मनूना भानचेद्धेण या पुसो निर्मिता स्वयम्‌ ॥ 
--वा० रा० वा० ५-५,.६। 


एकं स्मय रावण ने भयोध्या मे जाकर अयोध्या के सप्राट अनरण्य कोयूद्ध में परास्त 
कर्‌ मार डाला । मसते समय अनरण्य ने रावण को दाप दिया, "महात्मा इश्वाकु व॑भी नरेदों के इस 


वश मेही दशरथ नन्दन श्रौ राम होगे, जो तेरे प्राणो का अपहरण करेगे ।” 


उत्तर कोसल--रामायण के अनुसार कोस, सरयू जिते माजकल धारो कहते दः 
के तट पर स्थित था। का जाता है कि इसकी लम्बाई अदृताटीसं मील मौर चौडा बार्ह मील थी ।॥ 
..~ इसे "साकेतः भी कहते थे ओौर्‌ उसका एकं मुख्य पन्त माग श्लन्दिम्रामः था जहाँ से राम के वनवास 
"~ क समय, उनवौ अनुपस्थिति मे भर्त राज्य खासन कस्ते चे! ययोष्या काण्ड से पता चरता दै कि 
वह्‌ राजयानो के पूं मे या 1 आनन्दरपम वर्था कहते है कि “मेरे मत के अनुत्नार्‌, महामात मौर 
मलस्य पुराण बे कई पय ह जिनसे न केवर यह्‌ पता चरुता है कि व गोमती के आसपास था वल्कि बद 
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गोमती ओर गंगा के संगम के सन्निकट था ।“ इतत नदी के दक्षिण तट परर, सुल्तानपुर (जिसे पहिले 
कशमवनपुर कते थे) के १८ मीक दक्षिण पूवं एक प्रसिद्ध ती्स्थान है जो सम्भवत; रामतीर्थं 
है, जिसका वर्णन सहामारत मे आया है । उत्त स्थान.कै नक्शे कं देवने से पता चलता दै कि वह 
अयोध्या से प्रयाग के सीधे रास्ते में पडता है, चित्त मागं से रम वनवासके समय म्रयेथे। म के 
स्वर्गारोहण के समय, उनके दोनों पृत्र कुदा ओर क्व, दक्षिण कोरक मे विन्ध्य पर्वेत की घाटी मे 
कशावती मै भौर उत्तर कोसल के श्रावस्ती मे, राज्य के ये । मत्स्य पूराण में श्रावस्ती को शण्ड 
कटा गया है जो आज मी उसी नामस प्रसिद्ध है। महामारत मे इसका नाम मीम द्वारो विजित देशों 
मे पाञ्चाल के बाद भाया है ! अतः इसमें कोई सन्देह नही रह जाता कि अयोध्या के उत्तर का प्रदेदा 
जिसमे गोण्डा ओर वहरादइच सम्मिलित है वह्‌ उत्तर कोसर के नाम से जाना जाता था । इसके विस्तृतं 
वर्णेन के रिये देखिये आानन्दराम वस्भा के भ्राचीन मारत का भूगोल" के बनृच्छेड ९३९९६, पृष्ठ 
४८९०1 गोपाल रधूनाय नन्दरथिकर कौ जानकीहरण १०-५२ की टीका से} । 


रामं के महाप्रलये ; 


फोदालयु पदां वीरमत्तरेपु तया लवम्‌ । 
अभिपिच्य महात्मानावुभौ रामः कुशोलवौ ॥ 
~ वा०. रा० उ० १०७-१७ । 
अध्यधंयोजनं गत्वा वीं पञ्चान्मूलाभितम्‌ 1 
सरयू पुण्यसल्तलं ददं रघुनन्दनः ॥ 
-या० रा०उ० ११०-१॥। 
पितामहवचः भूत्वा पिनििचत्य महामतिः। 
पिवेश्च वंप्णवं तेजः सशरीरः प्हानुजः॥ 
~-या० रा० उ० ११०-१२) 


शष्यमूक--पम्पासर के निवःट एकं पव॑त जहां सुग्रीवं अपने वदे माई वालिके मय से 
क्रिप्किन्धा से माग कर भपने मंत्री हनुमान्‌ के साथ रहता था । पम्पा के वाद राम वदांगयेये। 
मुलसीदास जी कदुते ह : 


भागे चले बहुरि रघुराया। 
रिष्य मूक परघत्‌ नियराया॥ 


एक समय वलि ने पवंताकार, मंसे कै स्वरूप वाले असुर को मारकर उसके गते-प्राण 
शरीर कौ उटा कर एक योजन दुर फक दिया 1 वह्‌ मसुर रपिर हाता हुआ मगर शपि कैः जआधम 
भेगिरा। मतंणने दाप दिया कि दस मैसेको मारने यासा यदि मेरे आश्रम की परिधि भीतर 
विय तो उसकी मृत्यु, हो जामगी 1 


दह्‌ तेनाप्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य वभो भवेत्‌ ¦ 
धनं मरधंथयं येन॒ इूपितं इथिरलवेः १ 
--वा० ए० कि० ११-५३॥। 


श्पनकोता २९९ 


तव मतद्धं की अनुमति से वह वह रहने लगा \ शाप फेमयसेवालिवहनहीजा 
सक्ता था। 


ततः शापभयाद्‌ भीतो ऋष्यमूकं महागिरिम्‌ 1 
प्रवेष्टुं नैच्छति हर्िष्टु पापि नरेश्वर ॥\ --षा० रा० ° १६६४1 


सी पव॑त पर राम मर सुग्रीव कौ मेती हुई! 

फटाह-यह मख्यद्वीपसमूह का एक द्रोप था जिसे कदा कहते है । इते भारतीय 
विद्वान, हूरिमद्र सूरि फे समय से (आल्वीं शताब्दी} केकर सोमदेव के कथा सरित्सागर तक श्रथ 
भ स्यि गये निदेशन से जानते है! 

कष्व-मलद देखिये । 

काञ्ची--दक्षिण मारत का एक बद प्रस्यात एवे पवित ज्यापार केन्द्र । यह्‌ उन सात 
गगरो मे से एक्‌ था स्ति मौसषदायी कदा भया 1 काञ्चीपूरी, मापुनिकू काज्जीवरम्‌ } 


अयोध्या मयुरा माया काश्रौ काश्वौअवन्तिका ॥ 
पुरी द्वारावती चैव रप्तंता मोकदायिकाः 4 


पल्छवं मदेन््वमेन (जिनका राज्यकाल ईसा के पदचात्‌ ६०० से ६३० तक था) का पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी पल्क्व नरसिह्‌ वनन (राज्यकाल ६३०-६६०} जो महामल्ल मी कहंसाता था । 
इस पल्लव -वंश का सवस प्रल्यात एवे प्रतिमागाली राजा या। उसके राज्यकाल में काञ्ची जगव्‌- 
विश्रुत राजधानी हो ग््थौ1 उस समय वह्‌ इतना प्रसिद्ध ग्यापारकेन््रहो गया था कि वहाँ अनेक 
देशो के सार्थवाह व्यापारिक मादान-प्रदान के लिय एकक होते ये । “काञ्चौगूणाकवितत्तायेलोको" 
जानकीहरण, १-१८ । 
काकतिन्दो--फाक्तिरदस्य फलिरद नाम्नः पर्वतस्य इयं फाक्तिन्दी। यमुना नदी । देलिमे 
पाणिनि ४-३-१२०। ममूना नदी जो कछिन्द पवेत से निकल्ती है । यमूनाको सूयं की, उसकी 
स्त्री सज्ञा से उत्पन्न, पुक्री कहा गया है 1 अत्तः वह यम की बहिन थी । एक वार वराम ने मन्तावस्या 
मे स्नान करने के हेतु उते बलाया । पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया । भतः बहते करद होकर भपने 
हराय से उसे अपने पास घसीट छिमा भौर वन भें जहौ-बहां पूमते चे यमुना को मपने पीठे पौरे चलने 
के लिये वाध्य किया! तब उम मेदी ने मनुष्य का रूप रख कर बलराम से क्षमा याचनाकी 1 पतु 
उन्दै ममानि भें उसे वहत दिन लग गये। वित्घने का स्या है कि “यह्‌ कया सिंचाई वे छि यमुना 
से नह्ये के निकाखने को भोर हईंगित करती है ("-गोपार रघुनाथ नन्दरगिकर 1 
प्रायमे यया मौर यमुना करा संगम हैष 
कुखाचल---प्रसिद सप्त पर्वतो मे से कोरई--मटेन्, मलय, सह्य, शुक्ति, किण्च्य मौर 
पदिषात्र) 
कंलास--मगवान्‌ दोकर का निवासि स्थान! हिमाङ्य भे एक पर्वेत। जव रावणं ने 
उसके नीचे अपनी भुजां को डाल कर उठाने कौ चेष्टा की ती क्षंकटने सरता पे उसे मपरे मेमूढेसे 
दवा दिया 1 इससे रावण की भुजाय दिचटी होने लमी तो उसने मयेद चीत्कार किमा रावणे 
विनती क्ते पर शकर ते अपने अगूठे का ददाद ढा कर दिया । देखिये चरित्र कोर मे राव्य । 
देवसह्‌--एक पवेत का नाम 1 


३५० = जानकीहरणम्‌ 


नेन्दन-स्वगं मे इन्र का उयान। 
दंका-रावण की राजधानी जो मारतके दक्षिण में दहै। यह सोने की वनी धी। पिरि 
इसमे मात्यवान, सुमाखी गौर मारौ जौ वड वलवान्‌ ओौर मयेकर राक्षस थे, कुक राक्षसं परिवार 
के साय रहते धे वे देवताओं पर्‌ वड़ा अत्याचार करते थे 1 अतः विष्णु ने उन्हे यृद्ध मे परास्त कर 
दिया। तव सव राक्षस पाताल मे माग गये। छेका खाली हो गई । तव विभ्वाने उसे जपते पुत्र 
कुवेर को यक्ष-परिवार के रहने के लिए दै दिया 1 जव रावण तपसे दुरघपंहौ भयात उपने उसे 
कुनेर से दीन लिया । तव रावण राकषत्तां सहित बहा रहने लगा! राम-रानण युद्ध के वाद रामे 
विमीपण का उस पर राज्याभिषेक कर दिया । 
विन्ण्य-एक पर्वत ऋैलला जो मनू-कयित मध्यदेग भौर दक्षिण के वीच भें है । विस्तृत 
कथा क लिये देखिये, चरिम कोश में अगस्त्य" 1 
विदेह--उत्तर-विढार । गण्डकी ओर कोरी नदियों के वीच का प्रदेश जिने आजकल 
तिरहृत जीर पिया कहते हँ । याजपि जनक इसके राजा थे । मतः उन्हं विदेठराज कहते हैँ भौर 
उनकी पुप्री, सीता को वैदेही 1 
देलिपे-चरित कोश में भेयिल' । 
पञ्चवटी--दण्टकारण्य मे नासिक के पास, गोदावरी के किनारे एक वन जिसमे षनवास 
के प्रसंग मे, राम, रक्ष्मण ओर सीता ने निवास किया था ओर जहा सूपणखा के नाक-कानं काटे गये ये ! 
यही पर रावण ने सीता को हरा था। रामायण भं जौ दक्षिण का मूग दिया दै वह बिलकु ठीक 
मालूम होता दै 1 वृन्देक खंड के सीमान्त से केकर, ृष्ण नदी के तेट तक का कुल प्रदेदा उस समय 
जगल था जिसे दण्डकारण्य कहते ये। अत्रि के आश्रम ओर चित्रकूट छोड़ने के बाद राम यहा माये। 
यही पर उन्दौनि एक बडी नदी पार फी, जो एक पवेत के पास थौ । स्पष्ट द कि सका तात्प 
नर्मदा से है। इसी अरण्य में प्रस्रवण पर्वेत ओर गोदावरी के निकट राम थोडे दिमौँ रहँ । दण्डक 
कै दस माग को जनस्थान कते दै 1 यदह वड़ा रम्य स्थान है। उत्तर रामचरित में मवमूति ईष रम्य 
स्थाने का ष्सं प्रकार वर्णन कसे है 


“भममविरलानोकहनिवहनिरन्तरस्निग्धनीलपरिसरारप्यपरिणद्धगोदावरी- 
मुखरफन्दरः सततमभिध्यन्दमान-मेघमेदुरितनो लिमा जनस्थानमध्यगो गिरि 
प्रलेणः 1” 


पुष्पक-ुवेर का बिमान जो वाट्क के इच्छानुसार चलता था । रावण ने इसन विमान 
फोद्रुवेर से छीन ल्याधा 1 पर्त्‌, यम ने रावण-वव येः उपरान्त उमे बुवेरको लौट 
दिया ॥ 

मन्दर-एकः पुनीत पवंतठ जो ११ हार योडन नीचे गड था । उससे शौर सागरे मया 
गयाथा। विष्णु कैः फटने पर वानुकि उसे उखा कर खाये गीर उते मवानौ की जगहे प्रयोग क्रिया । 
तब समूद ते भ्ूत ओर तैर्ट्‌ यन्य बस्नु जो प्रलय के समय दृप्त हौ र्थी, निकली! 

मल्य-भारत को ओर छेको के सामने समद्र तट प्र एकः पर्वत, जित्तकोपषरकरराम 
षोरोनाममूद्रतटपरगयी ची 

मेक्-भूप्यौ केः मस्तक पर एकः विशाल पर्व॑त, जिगके उपर स्वभे स्यित दै] ग पर्वतके 
साग दसय भोर मम्पूलं नक्षत्र मण्डल चूमता दै । गव यह गिद्ध हो गया द क्रि यह्‌ परवत श्रेणी उतगी 
ष्ययर्म देये गा गंगाधर तिलकवा 'ओययन.दिमाकंटिनः होम भाय दि येदाछ, भध्याय--४1 


स्थनकोश ३०१ 
मेनाग--एक पव॑त जो महाभारत के अनसार कलास पर्वत के उत्तरम दै1 यहु हिमवत 
ओर मेनका का पुत्र फहा गवा है, इसीसे इसे म॑नाक कहते हैँ ! इन्ध जव पर्वतौ केपल काट रहैये तो 
यह डर कर समुद मे छिप गया 1 अतः दसके पंस नही कटे 1 ऊंका जाते समय समूद के कमै पर इसने 
हनुमान को आश्रय देना चाहा धा 

शद्ध-्ताप्ती नडी से कन्यारुमारी तक फली हई पर्चिगी घाट की पहादा चह्यद्नि 
कहुकाती ह इसे पार कर राम समूद्र पर गये ये! 

सुभेर--सुवर्णं पर्वतं 1 

युवेल--रंका की मोर समूद तट पर एक पव॑त जिसमे एक सिस वाव कर धानय ने 
सेतु कानिर्माण क्रिया था] 

त्रिकूट--एक पवेत जिसके टिखर पर रेकापुरी वसी है। 


द 


जानकोहरणम्‌ 
संस्कृत महाकाव्य 


विख्यात सिहलीय कति एवं लंका-नरेश 
कुमारदास रचित 


के० धर्माराम स्यविर 
श्रिन्सिषल, पिद्याकार (ओोरिपेद) कालेन 
वेललियगोर-केलानिया 
दारा 
{तिहलोय श्ब्दानुसार--अन्वय से पुननिनित 
ओर 
संश्ेधित सच्च सहिते सम्पादित 


५ 


सोन ह 
भदक एवं प्रकाशक ० दो० भे० रोनानापरू भारि 
"तत्य सनृल्चप'" प्रेस-पेलियगोर 
१८९१ 


भूमिका 


सम्पन्नता बौर बिविघता कौ दष्टि से देवभाषा संख्ृत के जोड़ की मायाय वहत कम 
1 उखभे संचार की प्रायः प्ररेकं विचा का समन्वय है मौर उखका काव्य, जंखा कि सुसंस्कृत, 
प्राच्य जन्‌ कौ प्रतिमा से अपेल्लित है, गुण गौर मात्रा दोनों दुष्टिकोणो से अत्यन्त हौ मह्त्वपुणं 
है 1 काव्ये मी सवते अधिक प्रतिष्ठा महाकाव्यो की है 1 हिन्दुस्तान का प्रायः हूर उत्तम कवि 
महाकाव्यों की रचना में ही अपनी गरिमा समन्नता था मौर यही उखकी महत्वाकां्ला भी होती 
थी कि वह्‌ अपने पीछे इस श्रेणी का काव्य छोड जाय । महाकाव्यों कौ संस्या फिर भी अपेशषाकृत 
सीमित ही रही 1 अपनी कला मे दक्ल कालिदाख आदि महाकवि कौ कला से अपनी कला कौ तुलना 
केरला एक अज्ञातं कवि के लिय साहसपूर्णं मौर रोचक प्रयत्न है । दिन्तु, जसा कि निम्नलिखित पवितयों 
से स्पष्ट होमा, एेखा प्रपत किया भया है मौर सफलतां भौ कोर कम नही मिलो है । प्रल 
कएने वाा भौ कोर साधारण व्यक्ति नही यत्कि इख दीप का ही एक महान्‌ सम्राट्‌ था। 
पाठको के भरमक्ष बुमारदाख कौ इस प्रष्यात्त रना जानकीहरण" (या उखके इष 
नव-नियौजित खूप} को प्रस्तुत करते हुये प्रस्तावना-स्वरूप यदि कुछ तथ्य उपस्थित किये जार्ये तो 
आया है कि प्रयत्न क्षम्य होगा । उसकी उपादेयता इस कृति कै सन्दर भँ समयातूकूल तो होगी 
हौ, संसृत साित्य के इतिहास के कु चूमिल पृष्ठ मी प्रकादा भँ आ जायेगे । 
सम्राट्‌ कुमारदा ईखा से कोई ५१७ वपं परचात्‌ कंकाद्रौप ॐ महाराजा हुए 1 भहूववंग' 
भँ किया गया उनके शासन का उस्लेख अत्यन्त संक्षिप्त है । विद्वा तो यह भौ है कि उनके शासन 
का कौ घटनाओं सम्बन्धी एक अध्याय कही सो भौ पया है 1 पहावं' मेँ उनका उल्लेख 
केवल थोड़ी-सौ पंक्ततियों मे भाता है जिनका घोरं इख प्रकार होता है 1--“तस्सन्बये कूमारादिषातुपे- 
नोति विस्सुतो अह तस्स सुले राजः देवरूपो भावले 1" इन पकितियं मे इस दाक्तिशी सम्राट की 
भमुख कृतिम का उल्लस है गौर उनव नाम रुमार धातुतेन था, जिनका रूप देवताओं के समान 
सुन्दर था, वतलया ग्या है । यह्‌ मी कथित है किं उक मृत्यु शासने के नवे वपं मे हु। 
कन्तु उनमें देखा कुछ मौ नही है जिखते उनके एक महान्‌ कवि हने मधवा नानकीह्रणः' 
पे स्वयिता होने का संकेत भिरता हे । हय, कुछ अन्य अकार तथ्यो के माधारपरये दोनो वाते 
सस्छता से सिद्ध होती है 1 “मयूरपद प्ररिवेण' के उच्यक्ष की प्रल्यात कृति 'ुजावली' का एक मेदा 
इच प्रकार है--'दशनकेकि (घातुसेन) का पुत्र राजकुमार मोगत्लमन सिगरि के नृपति (कदयप) 
केडरसे हिन्दुस्तान भाग जाता है ओर फिर वही से सेनिकों की एक फौज केकर वापस आत्ता 
है ओर पितुघाती कसुब (कश्यप) का नादय करके अठारेह्‌ खाट तक राज्य करता है । उसका 
पुत्र कुमारदास, जौ एक गम्भीर विद्रान भी या, नौ वं तक राज्य करता है मौर मन्ते भे अपने को 
अपने मित्र कालिदास को चिता कौ अगि में जलाकर भस्म कर देता है 1 भेरकुम्बभिस्ति' से उदेत 
निम्नलिखित परकितयों के मापानुवाद से उपर्युक्त कयन कौ सत्यता प्रमापितहो जाती है ओर यह्‌ भी 
विदितद्ौजातादहैकिखम्राटका कवि रूप भी उतना ही उचछष्ट या-- 
श्जानकोहुरणः तदा अन्य महाकाष्यों के अमर कवि सब्राद्‌ करुमारदास ने मपना जयन 
„ महारूवि कालिदयस के सिये निछठरवर करे दिया \* 
इख प्रकार स्पष्ट हौ जाता है कि मोगत्छान का पुत्र जो उखका उतराधिकारी हुंमा, 


> ३०४ जानकीहरणम्‌ 
* उसका नापर कुमारदा मी था सौर कुमार घालून भी या 1 इन रेतिहाधिक तच्यो के आयार 
“ . प्रय क जा सकता है किं आयूनिक काल के कुछ टेखको की यह वारणा कि कवि भौर छभ्राद्‌ 
` ` "दो पृथक व्यपति मे गौर कुमारदा नामक सम्राट्‌ कमौ कोई याहु नहौ--रवेया निमूंल है सरउ 
पर कोई मम्भीर विचार नही हौ सकता । 
भमहुवंश' ओर काव्य-देखर' के अनुखार कुमार्दात्च सीलोनं में स्यापितं उर मौयं कुर कै 
वंशजये जौ खघ्राद्‌ अशोकं दारा पवित्र बोपिवृक्ष कीसेवा के निमित्त वहं मेज दिये गयेषे। 
इए सम्राट्‌ कवि कौ दिक्षा के सम्बन्ध मे निर्वि रूप से हभ गु भी ज्ञात नहीं है । अनुमान 
मह्‌ अवदय है कि उनकी वक्षा उन ब्राह्मण पंडितो के विदयाच्य मे हुरईृहोगी जो उन विनो ठंकार्मे 
ग्ह्ते र्दे होगे तथा राज-अध्यापक अर अन्य प्रदिग्ठ्ति पदों पर शओभित गौर पुरस्कृत होते 
रहे होगे । विजय का प्रौ पाण्डुकाम्य, जिसका स्थान खंका-रश्राटो की एवित भें चतुरं दै, एक ठैसे 
ही घनी ओर विद्वान्‌ ब्राह्मण का धिप्य था जिसका साम था पाण्डुल, जिसने युवा राजकुमार कोन 
केवल िक्षितर किया यत्कि उसके ^स्नाय्‌ओंः को भी सशक्त वनाया जिंक चट पर राजकुमारः 
नै" राजदण्ड कौ उपलच्वि भी कौ । 
उस प्राचीने समय मे हमारे दीप मे वेदों ओर संस्कृत के मन्य प्रन्यों के जच्ययन भौर ज्ञान के, 
प्रचलन का साक्षी इतिहास है! बिन्तु पाण्डूकाम्य+ कै पौत्र देवानां पिय तिस्र कै राज्यकाल मे जव 
यौद्ध-वमं का परेश हुमा तव िहलद्ीप के निवासी वेदों फे अध्ययन से अधिक इख नवीन धमे फे 
सष्ययने भे दत्तचित्त हो गये 1 किन्तु इषे संकृ की मवहेलना नही हई वल्क व्याकर, तकं 
शास्र भोर संस्कृत से सम्ब अन्य विपयों का अच्ययने करना सिर के वि्याथियो कौ स्थायी रीति 
हो गई; क्योफि उनके यघ्ययन से वुद्ध-दर्दन तया पालि को समजते भें सरलता होती यी ¡ इष्य 
लकाम विभिन्न खमथों म बहुत-से विद्वान्‌ उत्पन्न हुये जिनको पाणिनि, कात्यायन, "पतंजलि 
चन्द्र इत्यादि तथा मौर सी धुराने न्याकरय वेत्ताभो आपिगलीय सौर शाकटायन भादि कौ बिविथ 
प्रणाक्तियो परं प्रर अधिकार था। दन विद्वानों से हुत-से संसत अरन्य भी छिस जँमे रत्नभी 
क्ानाचायं कृत "चन्द-पं चिका मटाकरश्यपस्थचिर का शछाववोधन' (चन्द्रयून्नि) भौर अनावददि 
संधराज का “दवत कामेन" ! जव तक हम संधो से सम्बद्ध विदरज्जनों की चर्चां फरते रहै ह । 
शिद्षा मौर क्ञानके क्षेत्रे साधारण जन भी पीछे नही रदे । हम जानते है कि सरह्पाद तथा 
धर्मकीति प्रमृति विद्वानौ ने संस्कृत मे बुद्ध-पमं सम्बन्धी अनेकः ग्रन्थ रिस । अनुरापपुर 
कैः मौदुगस्ल्यायन महास्यविर, पोलोन्नषव के सारिपूव्र महास्यविर शौर वादके दिद्रामौं भँ शभ्राद्‌ 
पंडित पराक्रमबाहु, संपराज वनरत्न, पर्मकीति तया ६ “मापाभौं फे उद्भट पंडित" राहुल तथा 
गु अन्य लेखकों की कीत्तिया मौर ृतित्व इय वात कौ साक्षी है कि सिहद्रीप के वीध विद्वान्‌ 
संस्छेत भाषा भँ कितने पार्यत ये । ठीक दही कहा भया दहै फि वार्मिकः गौर भषाभिका सभी 
प्राच्यो के अध्ययन से वौददकषनवोे ठीकन्डीकः समसे माव मे हौ सदायवा नह्‌ मिती, उगमें 
अटूट आस्या ओर विस्वाख भी उस्न होति ह 1 





१. चुद गया दे एक रस्छत धिलो->ेख के आधार पर एस विदान्‌ फो दहेत फा मूर निवासो 
ठहृरापा जाता है । खवदर राजेद्धलाठ मित्र ने अपनी सू्रपिद् स्घना वुद्ध गयाः ेँश्वकेप 
म एर परतिचिध छापा है \ उनके अनुवाद कौ एक परित इस प्रकार है-- (सहस्री जन्मना 
डिति रल्नप्री जनं भिदपुणा + थी राटुख श्यविर भीः ^रल्य-मतिपदः सौर “त्न सौनानाचार्य' नाभ 
से कदाचित्‌ दमी चिदवान्‌ का उल्लेख करते हु 1 जीदन ङ अम्तिम दिनो भेये टिन्प्तान चते पये होमे 
भ सौरथोदत्तप्राद्‌कोतिरभ के संरक्षगमे रदे हे 1 
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यचि सीलोन कै प्राचीन पंडितो दवारा काव्यम्रन्य तो बहुत-ते रचे गये होगे विन्तुकालकेकरूर्‌ 
करो से अन्‌ तक बहत कम वच पाए दै । उनमें उदाहरणार्थं हम सस्कृतं षवृट मद्य, तया शनामाष्ट 
शतकं” हसी, मे रचित सद, शरुरदमुषदेष्द' मौर काग्यक्तेवरः, पाति मे रचित "पादमौ सतक," 
मन्त फूदवद्न' तथा "दर यंस प्रमृत्ति छोटी-खोटी रचनाम के नाम छे क्ते हँ । रिन्वु 
संसृत भ रचित 'जानेकीहरण' के मिरिक्त किसी बन्य रेते महाकाव्य कय उत्कल हुम नही सुना 
है, चिकी र्ना किसी स्यानीय विद्वान्‌ तेकीटो। 

यद्यपि करुमारदाव मौर उनकी कृति 'नानकोहुरण' कौ ख्याति देशा-विदेा मे काफी फली 
हयौ यौ किन्तु सीलोन के बाहर के आयुनिक विद्वान्‌ इ खथ्राट्‌ कदि भौर उसकी छइतियौ के वारे 
म बहुत फम जानकारी रखतै हँ । प्रप्रेर पीटस्यन ने शवाम्बे रायल एथियाटिवा सोतायरी' की 
पतिक में निम्न-लिसित श्लोकों को प्रकारित क्या है जो भोचित्यालकारः, शराद्धंपरः पदति? 
भौर श्वुभावितावलौ' मे करुमारदास की कतियों से चतखायी नाती है । 


१. अपि विजहीहि दढोपगूमनम्‌ 
त्यज नवसंगमभीर्वल्लमेम्‌ । 
अदणकरौद्गम एष वर्तति 
घरतन्‌ सम्प्रवदन्ति कुषकुखः ॥ 
२. पदयन्हुतो भन्मयवाणपातेः 
श्षकते विधातु न निमील्य चक्षुः 1 
ऊरू विधात्रा हि एतौ कयता-- 
दित्यास तस्यां सुमतेवितकंः ॥ 
३. शिषिरदीकरवाहिनि मास्ते 
चरति वृष्टियादिव सत्वरः । ~ 
मनसिजः प्रविवेडा वियोगिनी 
देश्यमाहितशोकहवाशनम्‌ ॥ 
४, श्रान्त्वा यिवस्यानिव दक्षिणा 
मालम्न्य स्वेत करप्रसारो ॥ 
चऋत्थिक्ततो निःस्व दव प्रतस्ये 
चसूुपकूव्ण्यै धनदस्य यासम्‌ ॥ 


अस्तुत सवना भे पहला श्ेक नही गाता । धिह के सप्नम्न्थो भें दख इल्येक सेमिखनबुकता 

कोई अन्वयांश भी नही भिल्ता ! द्रा पहके घर्गं का उत्तीखवा शोकं है, तीषरा नवे सं का 

तिरखठवाँ दलोक है, तया तोरे-वीथे दोक दुखरेवगं के है । या भौ ध्यान देने योय घास यहु है 

फितीरे सौर चौे दोक सवया वदिन नदी हुँ गौर उनके पाठ में मी प्रुत सस्करण कै पाड 
से थोड़ा जन्तर है1 वि 

श्सपि तिजहोदहि आदि प्रथम दलोक ग्यारुवी दी के एक कदमौरौ कवि कषेभेन के भौचित्या- 

सेकार' भं उदाहुरण स्वरूप भस्तुत ह 1 उस दोक कौ चतुयं पवित उज्ज्वखदत्त द्वारा समीक्षिति 

महाभाष्य तथा उषयादि सूत्र भे आती है 1 भ्रोफ्ेखर पौटरसखन तथा भ्रोफ़ेखर भण्डारकर के बीच हमे 

पतंजलि के तिथि-सम्बन्धी लोरदार विवाद मँ प्रोफेखर पीटरसन ने उपर्युक्त तथ्य का उल्लेख क्या 

हैओर उसे कुमार्दाख के वाद का बतलाया द । ऊपर वत्तकायः जा चुका दै कि यह रछोक विहुषियोौं 
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यु विद्वान्‌ इग मत पर अरे हमि महाय फाठिदास (मारत वैः दोकपियर} १९४६ य 
पूवं उन्मयगी पेः सभ्ाद्‌ विक्रमादित्य फेः दस्यार मं हये थे । प्रोफंतर्‌ तारानाथ तकरंवाचस्पति के 
शरस कोश "वाचरपत्यम्‌' भ ्योतिधिदामरभ' फे कृ इलोक उत किये ग दँ निके मनुत 
याकिदास ने रधुवंश, कुमारसंभव तया भन्य फविताभौ कै स्वने कैः वरचात्‌ कलियुग वपँ ३०६८ र्म 
अर्यात्‌ १९२२ वधं मू दस ज्योतिष -प्रन्य कौ रचनाम की धी । सायारणतः दतत निदिचत वयन 
मान केना चाहिये फि समस्या फा गरमाधाच हो प्या, दिन फिर उसी पुस्तक मेती याते 
भी च्िी द हँ निने विर्यसनीता को आपात मी पहुंबता है! श्री भाऊदाजौ ने रायल 
एशियाटिक सोसायटी की पथिका मं भरकोरित "दि संसृत पोयट कालिदारा' मे द्र यात फा विस्तार 
से उल्फे मिया है, ओर दिल्या है कि पोत्तिधिदाभरण मे शद्‌ वपं से ४४५ घटा देने सौर फिर 
उते ६० से विभाजित कर देने की भयनांश निकालने फी प्रणारी उपयुबत तिदान्त का पुराय 
सण्डन करती ह । यह्‌ प्रन विवादास्पद है कि श्री भाजदाजौ फो दस वात को सिद्ध करने में सफठता 
मिली किनही कि कालिदास गौर मातृगृप्त एकी व्यित ये ओर वहु बोदमीर के प्रदासव 
ये। हा, इतना मवद्य है कि उन्होने इस यात को वलयूर्वंक कहने को प्रयल किया है कि दवीं शताब्दी 
कै पूयं न तो विमरमादित्य, जिनकी समा मे नवरल ये, हुये ये ओरन काठिदासदही । 
टीकाकार रामदास येः अन्‌ सार ्ेु-वन्ध' फो रचना कालिदास ने विक्रमादित्य नामके एक 
सम्नाद्‌ रेभन्‌ येष परकी तथा जैसा कि कु यन्य तथ्यो के आधार पर कहा यपा है उसकी रतना 
हई धी प्रवरतेन गामक एक दूसरे सम्राट्‌ के छिथि 1 कहा जाता है कि सम्राट्‌ प्रवरसेन विक्रमादित्य 
(श्रे) के समकालीन जौर कादमीर के नृपति ये भोर वृद्धावस्या मे चीनी या हयेन स्सांगकेभी 
समफाीन थे। इसीव्यि भरोफरेषर वेवर ने उन्दँ ५०० तया ६०० ई० के मघ्य मे उता दै मौर 
धस प्रकार उन्हँ षु का के लिये फमारदास का मी समकालीन बतलाया है । 
विचित्र वात है कि कुमारदास केः समकारीन एक मोजराज भौ थे । ध्म॑कीति महास्यविर 
द्वितीय दवाय, रका मे रचित “हिष्ट माव युद्धज्म' भे इस तथ्य का स्पष्ट उत्छे् किया 
मिलता है। भौर यह्‌ मी अच्छी तरह ज्ञात है फि एकं कालिदास भोजराज के दरवार कौ शोमा ये! 
क्िघद्रूत' भौर श््दा्ं रत्न! उन्दी को रचनारये प्रतोत होती हैँ 1 शब्दाय टन कौ समाप्ति कुछ इस 
प्रकार होती है--इतिधी कालिदास विरवित नानां क्षम्द रतन , . , निबन्धनम्‌ समाप्तम्‌ ॥ दस रचना 
पर करिये गमे निचूल के "तरक" शी्पक माप्य में अध्यायो की समाप्ति इस अकार होती दै-इति 
श्नीमनूमहाराजभोजराजध्रवोधितनिचुलकवियोगिना निर्मित्तायां महाकविकालिदासकृतनाना्थं कन्द 
रत्न, , , दीपिफायाम्‌ तराश्मायाम्‌ . . . निबन्धनम्‌ \“ इस तथ्य के आधार पर हम कटे 
सक्ते है कि मोजसाज सौर निचुकु समकालीन रदे होगि ) मेषद्ुन के तेरह शोक तथा उस 
भर मठिन्नाथकी टीका के अनुसार कालिदास भौर निचुल मित्ये ! उससे यह सिद्ध होता दै 
क्रि मोजराज ओौर मेघदूत के रचयिता काल्दास समकाठीन ये 1 
संमेप भे इस प्रस्तुत रचना पर थोढी स वाते ओर कटने के पश्चात्‌ इ भूमिका को समाप्त 
कृर दिया जापिगा । इस कोन्य का पुननिर्माोण, ठेखक मे वियाकुकार काज के प्रिधिपकु अपने पुज्य 
गुरु स्वर्गीय श्री ार० वर्मक महास्थविर के जनुरोच प्रर दिम है जिनकासख्यान याकि यु 
ग्रन्थ संस्कृत साहित्य कैः विद्याथियों के लिये इतना ही उपादेय दोगा जितना ^धुयश” जयवा भारतं 
की अन्य महान्‌ काव्य कृतियां द । उन्दी दिनों उन्दँं कंन्डी के मुखिया य्तिनूवर कै सौमहामा यं 
निरमाम दिव्यामदान निमे का एक्‌ प्च मिा जिसमें उनसे कृति को सम्पूणं कएने का यनुरोच किया 
गया थ भौर मन्तव्य प्रकट किया गया या कि इस छृति मे संसृत साहित्य के विदयाथियो काही मला 
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नहीं होगा, वरन्‌ उसमे प्राचीन कार में सिहल द्वीप मे फटी हृ प्राचीन विया-सम्पदा का मौ परिचय 
भाष्त होगा ! इस अनुरोध के फलस्वरूप उन्टने श्लोके के पूननिर्माग अर ्िहुली मे किये गये 
उक माप्य को पमः संशोधितं किया । जनता ढे सामने इस इति का वही रूप प्रस्तुत क्या जा 
ष्ादै। 
इस पुस्तक की स्वना मे जिन सन्न ग्रन्यो कौ महायतारी गई दहै उनमें कृति का कथानकं 
अपणं है । पन्दरहवे सगं के २वे श्लोक ओर कृति के अन्तिमं पद कै वीच का स्थानं रिक्त है। 
परन्तु यहाँ हमारा लक्ष्य सहली सत्त कै आधार पर काव्य को पूणं करना था । इसव्यि जहाँ महां 
सन्न प्रन्यो से उपरव्य सामग्री रना को पूणं करने के ल्यि पर्याप्त नही यी वहां वहाँ रेखक ने उन अक्षरों 
खोर शदो का सहारा ल्या है जो सन्द मनुकूल प्रतीत हुये । एते सारे स्य कोष्ठकं भे बन्द कर 
व्यि ग्ये रह 
दस पूरस्तक का लेखक ओर्‌ पाठक श्रीयत सी० यच० डी° सूजा (जस्टिस माफ़ पीस) के 
प्रति ममार है भिन्द जव इस सवना के इतिहाम ओर उपयोगिता कौ वात मादूम हई तो उन्दनि 
अपने स्वामाविक वियानूखगवग उसके प्रकादन का समस्त व्यय सहपं वहनं किया । केक भौफेसर 
पौटरसन तथा मादाय का मौ आमारी है जिनकी रचनाभों से उस्ने ऊपर उरण दिपे है 
इस ग्रन्थ का छेखक इस वात का मो सहयं उल्रेखं करना चाहता दै कि इसकी स्वना मे वह 
सौद पुस्तकालय ओर गवनमेध्ट मौरियैष्टल पुस्तकाय कोलम्बो में संकठित कु दुपम्राप्य एवं 
महत्वपृणे पन्यो का मौ अवलोकन करने को सुयोगर प्राप्त कर सका है । 
अन्ते मेँ लेखक अपने शिष्य श्री डी० बी० जयत्तिलक {दैड मास्टर ौद हाई स्कूल, कंन्डी) 
कै प्रति मौ आभार प्रकट करता दै जिन्टौने इस मूमिका को प्रति तैयारकी 1 
--के० ढीर 
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यु विदाम्‌ दस मत पर जड़ ह कि महाकवि वगलिदास (भासते लेक्पियर) १९४६ वर 
पूर्व उज्जयनी के सप्राद्‌ विकषादित्य के दस्वारमें हुये थे। प्रोफ़ेसर तारानाय तर्कवाचस्पति के 
श्रसिद ९ "वाचस्पत्यम्‌, मै (योतिश्दासर्ण' के कुं शोक उदयत किये थे ह लिसकै अनुषार 
काठिदास ने रुवं, कुमारसेभव तया अन्य कवितां केः स्वने के परचात्‌ कलियुग यपं ३०६८ 
अर्यात्‌ १९२२ वं पूर्व दस ज्योतिप -प्रन्य की स्वनामीकी धौ । सावास्णतः इतने निर्वित कथन से 
सान लेना चाहिये लिः समस्या का समाधान हो गया, किन्तु फिर उसो पुस्तक मे हैमी यतं 
भो कि हई ह जिने विश्वसनीयता फो आयात मौ पवद 1 शरी माठदाजी नै एवल 
एिाटिकः सोसापटी की पत्रिका भे अकादित "दि संसृत पोपट कालिदास में दस वात का विह्वार 
से उत्केख किया है, मौर दिलाया है कि ज्योतिविदाभरण भें शक्‌ वपते ४८५४दा देने गौर फिर 
उदे ६० ते विमाजित कर्‌ देने की मयनांश निकाक्ने की प्रणाटी उपयवत सिदधान्त का प्रणय 
स 1 हैक यी माञ्दाजी को र वात को सिद करने भ 
ष क क थे र वह॒ कारमीर के १ 
रि बा काप्रमल किया दकि वी प 
के परव न तो विरमाय, जिनकी समा मै नवरतलये, हुयेये ओरन्‌ ५ 1 
टीकाकारः रामदास कै अन्‌.सार सितु-्वन्य' कौ स्वना काणिदाा ने विक्रमादिल्य तामक ए 
सम्नाद्के अनूरोध पर की तथा जैसा कि कु अन्य तरयो के भाघार उसकी स्वना 
शौ प्रवस्तेन नामक एवः दूसरे सम्राट्‌ के 84 
हुई षी ५५ दके च्यि । कहाजाताहिकिसन्नाद्‌ भ्रवस्मेन विक्रमािलय 
(हषी क समकारीन भोर कारम के नृपति घे भीर बृदावसमा भं चीनी यावी हयेन ्सागकेगी 
समकालीन ये! दरीलिमि ्रोक्ेसर वेवर ने उन्हे ५०० तथा ६०० ई० के मन्य मँ ठर हैभौर 
दस प्रकार उन कु काण के लिये कुमारदास को मी समकारीन यतलाया है । 
विचित्र बात दै वि कुमारवासं के समकाठीन एक सोजणज 
त) † एक मोजः मकरीति बर 
द्विती दास, लंकां भ रिति "हिस्टरी माव बुद्धिज्म' भे क ध 
है। मौर यह्‌ मी भच्छी तरह ज्ञात * मे दस तथ्य का स्पष्ट उल्ल किया 
मिक्ता तरह ज्ञातं है कि एक काछिदास मोजरान शरोमापे। 
श्वेषदरूतं भौर शण्दाय रत्न" उन्दी की स्वनाये प्रतीत दती है त 1 
प्रकार दती है-'दतिभरौ कालिदास विरवित नानां शण्ड रत्न स ता इ 
वि गे तनुर के “तर क भाष्य मे वष्यायो ५ .निवन्यनम्‌ समाप्तम्‌ 1 इ 
पनृमहारजमोमरानप्रबोधितिचुरुकि गिन निर्ितायां सावि इपर दं 
रत ,. .दीषिकायाम्‌ लरत्ाश्यायाम्‌ . . -लिबन्वनम्‌ ।" न महाकविकालिदासृतनानप ष्ट 
सक्ति दकि भोनसज भौर निचुरु समकाकीन रदे दे क क का व ठप 
मलिन्नायकी टीका के अनुसार कारिदास गौर निचूर (न हुक ते स ५ 
सोलसज भौर मेधदरूत के रमिता काछिदास समकालीन ये बे । उससे यह्‌ पिद हग ॥ 
संप मे इस प्रस्तुत स्वना पर थोडी सी वातं ओर कह्ने के ॥ 
जायिगा 1 दस कान्य का पुलनिर्माण, रेक ने विधासु हने के पश्चात्‌ इस मूमिका कौ सन्ध 
गृ श्री आर० धरमालोक महास्यविर के भनुरोष क कालिज प्िधिपर जप 
ग्न्य सत साहित्य वे वियाधियों के लिये इतना हौ उपादेय त निनो र 1६ 
कयो अन्य मदान्‌ काय दतिया ह 1 उन्दी दिनों उँ क जितना "पूवश" अयवा भाल 
हला दिव्याचदान निमे का एक प्र मिला जिसमे उनसे क पतिनुवर के रोमहा्ा ब्‌ 
समाधा अर मन्तव्य प्रकट तिया मया या दि इस इति स ससद को सत्पूर्णं करने का अनुरेव 
साहित्ये बिया काही भ 


पर 
कि 


[1 
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के रन्न म (टीका) उदृत नदीं किया गया है मौर यदि दस सम्बन्ध मे अभी कोः दूराय देक भागने 
नहीं जाता तो षहा जा सवता ह कि यह्‌ कुमारदास की ही वि सो हुई रचनाकाकोद्र 
गा । उज्ज्वख्दत्त, चिसने एक्‌ द्रसरे स्यर पर कुमारदा की चर्चा करते हये दम कविता का उत्कष 
किया है, यहां पर वम इतना ही कहता ई. . . "पम्पदिह्धस्यव्वे यरतनु सम्प्रवदन्ति कुयकुटाः इति 
वृत्तिः)" फिरभंगादास कौ छन्दोमंजरी' शस छद को भारयि का यताती है । इन त्यौ पर षिचार 
यरे हुये, क्ेमन्द कै कथन कौ ध्रमपृणं न कहने का अवसर नही रह्‌ जाता । 

दुसरे मौर तीसरे श्छोक “शाद्ंषर पद्धति तया चौया श्वुभापितावलौ, मं भाते ह । उज्जय 
दत्त ने “उणादि सूर॑ भे शाकटायन के सूप्र कधौमदुदम्पः फत्‌" का उदाह्रण दैते हुये म्पारह्मे खग 
म इवहुत्तरवें श्लोकः की श्रयम प्रित को इत प्रकार उद्धत पिया ६ै--“महिषपूसरितः सरिसस्तट 
इति जानफीहुरणे पमषम्‌ + केदार मह ने शृत्तिरतनाकरः, मे धुराने सिदणी खूपान्यय में पहके सरग के 
दुसरे श्लोक फी पटी दो पक्ति उदाहरण स्वष्प प्रस्तुत की ई । 

प्रोफेणर पीटरपन कै अनुसार राजेखर की ति के स्प मेँ मान्य निम्न-लिसित एलोक 
जत्हूण कौ 'सूषित मूक्तावली' में प्राप्त है! 


“जानकौट्रणं कतुं रषव्षे स्थिते रति, 
कविः पुमारदासद्च रावणश्च यदि क्षमः ॥ 

इस दहरे भेये सूत्रात्मकः पद से प्रतीत होता है पिः “जानकीहरण की. रयना “रुवं 
की स्वना वाद हई होगी गौर उसकी स्याति भी कालिदास की प्रस्यात्त रचना से कम नही 
रही होगी । 

यद्यपि उपर्युवत तथ्यो के भधार पर थव स्पष्ट हौ गया होगा कि जानकीहरण ' यहाँ के 
मौर भारत के प्रायः खभी पुराने पटितौं भे काफी छोकभ्रिय रहा दोगा भिन्तु दुर्भाग्यवदा उके दको 
का मूख रूप आज उपलन्व नदी है । गवन्मेण्ट भोरियेण्टल काद्र दारा नियोजित प्राचीन 
पाण्डुलिपियों के अन्वेपण भें केवल उसका सिटी रत्र प्रन्य उपटबग्व हुआ था कोई एसा गाधारभी 
घामने नहीं है जिसवैः वख पर अनुमान विया जा सक्ता मिः इये काव्य का मू-रूप भारतवपं भ 
भवभीकदीदै। 

ध्िहीय सन्न द्वारा प्रदत्त सामग्री के आधार पर पुननिमित इख कृति के वारे में पाठकों 
की दुष्ट मे स्थिति भब तक रपष्ट हो गयी होमी । मिन्तु विषय के इख पक्ष पर विचार करम के पहले 
हम पवः एसी घटना की ओर आपका ध्यानं ले जाना चाहते हैँ जो स्वयं मे वहत रोचक' इससिये दै 
किउपसेसम्राटकुमारदास्के जीवनपरप्रकादातौ पड़ता हौ है, उखके चार्यो भोर रहस्य का जोभारी 
सावर्ण उसके वारे म भी हमे वहत कुछज्ञातहौ जाता. है । पिके एृष्ठो पर इन वातो कैमोरसंकेत 
करियाजाचुकाहै किकुमारदासओर कवि कालिदास में ्मत्री थौ ओर कुमारदास ने कवि कालिदासके 
चयि अपने जीवन कौ माहृति देदीथो 1 इमदछोटीसी भूमिका में यह्‌ सम्भव नही कि इस दुद 
थटना का विस्तार पूव॑कः वर्णेन किया जाय 1 हं, छोटी-मोटी वातं उन जिजञाचु पाठको के लषु 
नततामी जा सकती हैँ जो अभी तक इस दीप की प्राचीन परम्परागत कयामों से अनभिन है। संशेपमे 
कहानी इ प्रकार है-- 


सम्राट एक एेसोस्त्री ॐ घर जाया करते ये सिस पर वे आसवत ये । एक दिन उन्हनि उसके 
घर की दीवार पर्‌ निम्नङिवित पंवित्त छिव दौ-- 


प्रं पथेनोद्धूतम्‌ शूयते न च दृदयते ४" 


धर्माराम स्यपिर शी भूमिका † ३०७ 


(यद मुना गया है किन्तु देखा नहीं गया है कि एक कमल से. द्रा (नया कमल) उत्यत्त 
दोताहो।)} 

ओर, इन पकितियों के नीचे उन्होने इस वात के लिए सूचना मीक्लिदीथौ ्जो 
केनो मौ शन पितो को भुरा करेगा उपे पुरस्कार दिया जायगा । संयोगवय कालिदास, जौ उन दिनो 
एसभम्राद्‌ कवि से मिटने ओर्‌ हृए ये ओर जिनफी रचना को मारत में उन्टोने देखा था, उसी स्त्री 
केधरमें सन्ध्या के समय टिक ग्‌ है भौर दीवार पर उन पितयं को अकस्मात्‌ देखकर उसको 
पूति इस प्रकार की- 

श्वाले तव म्‌ खाम्भोजात्‌ ्वघप्े्रौवद्दयम्‌ ॥'' 


(हे युवतौ, तुम्हारे मुख कमर मेँ तुम्हारी ही नीली गांवों के दो इन्दीवर सकि हुए हँ } । 
ओर, हमा यह्‌ कि जिसस्परी कै रिषएरपशंसा सूप मे ये पक्तियां छिखौ गई यी उसने पुरस्कार पाने 
कौ आदा में कालिदास को उस्र रात्रि मार डाला भौर उनका रव छिपा दिया । दूमरे दिन प्रातःकार 
जव सम्नाद्‌ उसके यां गये तो उसने उन दो पंवित्यों कौ भरति को अपनी यनाई कृति कह कर 
पुरस्कार माँगा । किन्तु कुमारदयस को उन पर्तियों के पठे कोई सच्चा मदीकवि दिखलाईं दिया । 
इपक्तिए उक्तने उस स्त्री पर॒ विस्वास नही किया, अओौर उसने उससे भसलो रचनाकार कमै 
वत्ठाने कै छ्िये बिव किया 1 धमक देने पर उस हत्या करने वारी स्यी ने अपने जुम को स्वीकार 
कर ल्या 1 मौर जव काक्दास का शव स्रामने छाया गया तव सम्राट्‌ के दुख ओर फोध को कोई 
सीमानरही । उसने उस प्रल्यात कवि कौ समुचित भन्त्येष्टि कौ आज्ञादौ ओौर जव चिता दहकायौ 
ग तव वहु उदार्वरित सम्राट दुष से आक्रान्त हो उछ कर अग्नि में कूद पड़ा मौर ज्वाला ने अपने 
कविवन्पु के साय उन्दं तुरन्त मेस्म कर डाला । उसके वाद सप्राट कौ पांच रानियां मी तुरन्त 
जख मरं । सिहल दरौप में प्रचलित रीति के अनुसार उने सवके सात स्मारक वनवाये गये भौर दाह- 
स्यो पर सात वट वृक्ष ख्या दिये गये । कहा जाता है किं उन दिनों सन्नाट कुमारदास मातर मे रहा 
करते यै भौर यह दुद घटना मी वही घटौ थी । नगर की सीमाके मीतरही एक एसा स्यान है 
जिसे सात वो-वक्षो की बाटिका हृढोदिवट कहते हँ । परम्परोगत क्रम्बदन्ती के अनूसार ये दुखद 
घटनार्ये बही घटी थी ।१ 

दस कहानी मे सच्चाई कांश कहा तक है इसे स्वये पाठक समले । दमया विचारतो 

यह है कि यह विलकरुरु निराधार कदापि नहीं हो सकती } इन पेक्तियों कै पाठक अपना निष्के 
जो चादे निकाले, हमं फेवल यह कते है कि कुमारदास के सरमय मे कालिदास नामके एके कवि मी 
जौवितये 1२ भौरजंसाकिस्ञात है कि कालिदास नामक कृविं एक से भचिक हुए दँ यहां यदु कटना 
केण्नि है कि उस समय का कालिदास कौन था ? स्वयं कालिदास के जीवन मौर तिथि के सम्बन्य 
मेङिखने वञे विदानो मे इस विचय पर मारी मतमेद दै भर काठिदासं के नामे सम्बद्ध विक्रमा- 
दित्य तथा मोज आदि नामों के व्यवित मी इतने अधिक हँ कि उनसे गत्य सुल्नने के वजाय ओर 
अधिक उज्ञ जाती है 1 





१, एक बड़ी मनोरंजक बात यह है छि भेनूर मे भी एक वसी हो रुटगनो प्रचलित है जिसके अनुसर 
भोज मौर कुमारदा फो एक हौ व्यदित मक्षा गया है आतौर कालिदास चहो भो एकं वेश्या 
हार इन्हीं परिस्यितियों मे मारे जाते ह । फिन्तु महां मोन कुमारदास् कौ तरह अपने जीवन , 
कौ आहुति देने को बात नहा सोचता । ८ 

„ कालिदासं गणक, तरू पराभव फे रचयिता । जगन्नाय भिय आपूनिक कालिदास, भामिनी वित्त 
के रपिता 1 


॥1 


दि जल श्राव दि रायत्त एशियाटिक सोखायरी ध्राव ग्रेट प्िटेन रेर्ड घायरलैर्ड 
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इर काव्य को बहुत ड़ से लोग जानते ह । इयवा दतिहास वड़ा विलक्षण है । इसकी कोई 
भी हुस्त-किखित प्रति जमी तक नही मिरी है । मास्त मे इयोः मतिस्त्व के चिल्ल मेव इतने दकि 
उसके कुठ दोक संस्कृत के दो कवित्रा-सप्रहों मे पाये जात ह 1 एकतो श्रारद्धंवर पदति भौर 
सुभापितावलो मे मौर द्रूषरे क्ेमेद्र फे चित्य धिचार चर्चा में । मौर इस कान्य प्रेणताका 
नाम सजदोखर के एक प्रख्यात श्लोक मे कालिदास के साथ ल्या गया है 


जानफीहुरणं कतुं रघुवंशे स्थिते सति 
कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षेमः । 


सिंहरीय बादमय ने स कात्य कै पहिले चौदह सरग मौर पन््रह्वे सगं के भंश का एक 
सप्र सुरक्षित रखा है । इसमें दङोकों के प्रत्येकः दाब्द कौ टीका दी गई है, जिसे शब्दों को यया- 
स्यान वैटा कर एकः प्रय का प्रस्तुत करना सम्मव हो सका है 1 यह मूर ग्रन्थ से अधिक मिनन नही हौ 
सकता । इसका निर्माण सव्रयम एक सिंहलीय पण्डित ने जेम्स डी मकषिस कै क्यिकियाया, 
जिन्टनि अपनी पुस्तक, "सीलोन के संसृत, पालि एवं सिहलोय साहित्यिक मन्थो की वर्णनाहमक सूषी' 
मे पृष्ठ १९१-१९२ पर उदाहरणा एेसे दस दलोकों को दिया है जो प्रकाश में आये है । परन्तु जितने 
भी कचे हए £, उनफे उद्धार फे लिथि, हम के° घर्माराम स्थविर के आमारी ह। सन्‌ १८९१ मे इस 
बिद्वान्‌ ने सीखोन के पेलिय गोड में, सच्च संयुक्त मूर ग्रन्थ का अपनी घक्कृष्ट भूमिका सहितः 
प्रकादान किया । यह्‌ कृति माचोपान्त सिहलीय लिपि मेँ है। परन्तु सत्‌ १८९३ मे एक संस्करण 
कलकत्ते से नागरी चपि भें छपा जिसको सकलन धोड़ी-धोड़ी रिप्पणियो के साथ जयपुर स्टेट के दिक्षा 
विभागं के संचालक्र स्वर्गीय पण्डित हरिदास दास्त्री एुम० ए० ने किया, जिते उनके निधनं 
के बाद जयपूर-संस्कृत-काचेज के अध्यक्ष काङ्पिद वन्दोपाध्याय ने प्रकारित किया। इसकी (जो 
स्वतंत्र पुननिर्माण का मूल्य नही रखता) समीक्षा प्रोफेपर राइज डेविडस ने १८९४ के इसी जनं मे 
पृष्ठ ७२६३७२४ पर की है। घर्माराम के संस्करण का उत्लेल ओरि्यंटकिस्ट' के जिल्द ४, पृष्ठ ७८ 
पर्‌ है मौर प्रोकरेसर क्ेनमान ते "वियनप मोरियंटल जर्नल, जिल्द ७, १८९३, पृष्ठ २२६२२३२, पर. 
दष काव्य कौ मीमांसा करने मे उसक्रा उपयोग किया है 1 
दो वाते कुमारदास के काव्य को दिङोप महत्व प्रदान करती ह। पिकी है स्वदेशीय 
किम्बदन्ती जिसका गम्मीरता से प्रतिवाद नहीं किया गया है भीर जिते मीमर ने चपनीहालही में 
प्रकाशित पुस्तक मे, जो उन्होने सिहटोय नापा मोर माहित्य पर टिली है, स्वौकार किमा है । इसके 
सनुसार इष कान्य के निर्माता कुमारदास अथवा कुमार बायुतेन ही व व्यक्ति हँ जिन्हे सीलोन पर 
ददो ५१७ से ५२६ तक राउ्य किया या । इस प्रकार यह सीलोन को सवेप्रयम कृति हई । दूसरी पक 
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किम्वदन्ती चटी आर है जौ उन्हे कालिदास का मिक जोर तमकाटीन वत्ती है } इसकी विरेष 
व्याख्या के लिये, ° पर्माराम की भूमिका एवं १८८८ के इस उर्नख कैपृष्ठ १४८-१८९ पर राद 
ॐविदस के रेल कौ ओर निर्दे करना पर्याप्त होगा ! इन कार्ण से ओर दस कारण सेमीफियह 
कान्य कठिन दी मेखिपागयादहै, जो किरी संस्छृते टीकाकेनद्टोने के कारण क्लिष्टनेरदहौ गया 
था, मैने यहु उचित समता कि इसको अनेक असामान्यताओं की सोर कगौ का ध्यान आष्ट करटं । 
` प्रसकको इसलेसं कै पाथ एक परिशिष्ट मौ मिकेगा जिसमें कान्य मे वमित विपय का संक्षिप्त 
परिय मिकेगा । भनूमव यत्रजाता है कि एसा प्षिप्त परिचय उन काव्यो कै सम्बन्य मे मी करु 
उपयोगी होता है जो दस काव्य से मो अधिक प्रस्यति ह! 

से काव्यके मूल पर जिसमे जटिल दन्दहै गौरजो एक टीका कटुकं को जोडणेद 
, कर वनाया गया है, कितना मरोसरा किया जा सकता है ? प्रोफेसर ठेनमान, जिन्न यपने उपर्युक्त 
लेल मे इस प्रन फो समीक्षा कौ है, इस निष्कं पर पहुचे द कि “जितनी आशा की जा सकती यी उससे 
अधिक ये नगण्य पाठन्तर्मूखपे ठीकदोगे को प्रमाणित करते हं ।“ यह्‌ निष्कर्पं जो किसे हुए स्रात्त 
श्लोकों (१-२९ मौर ३२, ३-२, ९-१२, ११-१६३-७१ ओर ९२) पर आधारित है , निरविवाद 
ड, दाल्मैकि हु वात कि जोड़-जोड़ कर मूक तयार करने वाक्ते को इनमे रो चार श्लोक परिकेदी से 
मादम्‌ ये, उलञ्न डाक देती है । दौ प्रकार कै पाठन्तर है 1 एक जो किंसम्पादककोसघ्त भेँदिये 
हए शब्दों को मूखसते मिन्न छम में छाचारी से करना पड़ा ओर दूसरा सत्न मे ही पाठन्तर के कारण । 
पिले वाखा ९-१२सेस्पष्टहैओौर दुसरे के अनेकः उदाहरण हँ जिनमें सेम केवल एके का यदह 
उल्लेख कलूगा जो इस प्रकार है : 


शाद्धंषरयदति धर्माराम 
यन्‌ हतौ मन्य वाणयातैः तस्याहतम्मन्मयवाणपातंः 
शकतो निधातु न निमोत्य चकषुः। शाययं प्रिधावुन्न निमील्य श्रुः । 
ऊरू विघाप्रा हि छतो कयंता-~ ऊह विधात्रा नु एतौ कय॑ता- 
वित्यास्त तस्यां सुमतेयितकः। वित्यासं तस्यां सुमतेवितर्कः । 


जैसा क्रि प्रोफेसर केनमान ने वताया है कि सन्न मे “विधाता/ के स्थाने पर "धतरा है ओर 
एक शब्द धृष्टी" ह जिसके लिये धर्माराम मू मे कोई स्थान मही दे सके) द्रूसरौ कठिनता का 
समाधान हरिदास शास्प्री ने उस शब्द को “तस्याः कै स्थाने पर रखकर उसका विद्नेषण "देने 
सतिः कसते दए कर दिया! अव यहतो निरिचत हैकिशाङ्कंधर पद्धति मेजोपाठटदै उपीसे 
ठीक-टीकः भाव निकठता है अर्यात्‌ जैसा मैने उसे अलग अरग करके दिया है ` “अगर वे देखते तो 
कामवाणसे विदहो जाते : आंख भूद करवे वना नही सक्ते ये तो फिर ब्रह्मा ने उक जधनौँ को 
वनायात्तो कसे वनाया, इस प्रकार बुद्धिमान लोग भ्रम मे पड़गये 1” याँ पर्‌ साहित्यिक तकौ 
“ उचित दीति सै क्रिया गया है ओर उसको व्याख्या वग भावसा ही है जैसा आफरेस्त ओ< रेनमान 
ने फियाहै: “क्रिसी भी युद्धिमान्‌ को भ्रमं होनाटठीकदही है करि विघात्ता उत्के जघनो कौ किस प्रकार 
बना सक्ते ये : विना गांख मंदे वे उन्हे वना नही सक्ते ये भौर यदि बे देखते तौ वे तुरन्त कामके 
वाणो से विद्ध ह जति] फिर मी मेरी समञ्च में उपमुक्त पार "हतो" मौर शक्तो" को क्रिया मानने 
से अवय हौ श्ेप्ठतर हौ जात्ता है । ओर अव अये मी अविक स्पष्ट हो जाता दै । श्तौ" के स्थान 
शुतेम्‌' अवदय ही असुद्ध है । इसके अतिरिकत वकि “पडयन्‌" ओर दृष्टी" पाठान्तर ह, दोनों के बीच 
शच मे सदेहहो सका है ओर मेया सू्नाव है कि दोनों ही को व्युखत्ति मूच षुष्टा' चे हुई है भौर 


३९ £ ` ` -भोगिपीहरणम्‌ 


शस्या "पयन्‌ फी वितत स्प है। थव र्दा शाश्यम्‌' भौर श्ावतो' । पिर एनम चुने फी 
स्यतग्रता है। छेकिने जम हम देखते है नपुंसक रिग, हतम्‌" पाठ कै छ्िये उपयुक्त होया भौर मिना 
किसी छग दे "तषयम्‌' का प्रयो सास तौर से भटंकारः गयो (वामन ५.२.२५) दे अनुमोदित दै 
योर फिर, जैसा कि हेम भगे कर्हुगे कमारदापर व्याकरण के यसापारय प्रयोगो के भक्तये, तौ हमको 
इस विचार फौ भौर भकना पदता है ङि उन्होने इसी शव्द का प्रयोग किया होगा । धात्रा! भौर 
शविधाल्रा' पैः प्रदल पर, "हि" मौर नू" {उर विपाध्रा नु फयं एतीतो) को ग विञचेप न कटगा, पल्नु 
केवल यह निष्कं निकाुंगा किः कान्य फे अनेक सोते के फारण स्रापारण पाठान्तर हए ह जिघ्र 
खास-सास पाठान्तर पृनःनिर्माणकर्ता के कारण हए ह प्रोफ़ेसर छेनमान ते मी भौर अधिक सप्र की 
हस्त-लिखित प्रतियों के श्राप्त करने की आवश्यकता की भोर ध्यान अष्ृष्ट विया है। 

रौमाग्य से दुमारे छ्य यह्‌ सम्मव दै फ अन्य दोक कौ सहायता से, जो सम्पादक वो 
गुही मारूमं ये, हमं काव्य गैः पुननिर्माण की जांच कौ जारी रसे, ययोि युभापितावकतौ मँ वर ए्लोक 
फते जो किसी एषः कपि कुमारदत्त पे; कटे गये है जीर ये सवे श्छोक जानकी हरण भे मिते है) द 
दोनों कवियों का एका ही व्यित फुछ महत्व रसता दै, जव तकं वमार दत्त वेः सम्बन्ध मेँ भौर कुछ 
बाते न मादूम हो जाय । अव स उने षको को भौर उसी प्न्यकर्ता कै किसे हृए एक भन्नात' शलोक 
को, दत करता हं : 


"युःमारदत्त जानकीहरण 
विमत्तमम्बू. निपीय नदौदालेः मे टै, विमखवारि, नदौदातं 
सक्िलभारनिरन्तरितोवरः । मोर, भभिभवन्न (११.५३) । 
षलममिवानुभवन्नतिपानमं 
भिस्तिटे निषसाद षयोषरः 11 
भुवनदूष्टि निरोघकरं छतं रविकरानुपदध्य तं मया 
रविकरानुपदध्य मया तमः १ भुवनदुष्ठिनिरोधित्तमस्तसित्‌ 
निखसितेन निहन्ति मूहुमहु- विकसितेन निहन्ति मृहृमुट- 
स्तदिदितौव ररास ख्यए घनः ॥ “८ र्न इतीव ररास द्या धनः ॥ 
नववियोधमनोहसरकेतकी- 
कंसुमसर्भैग्तः सहु रन्त्या वसा ही (११-७३) । 
अविदितानिलवृष्टिभयागभः 
सुलमहोत चिराय दिलोमृखः ॥ ~ 
विपमवृष्टि हतोऽपि दवानले समधवृष्टिहुतेऽपि दवानले 
्रमरघृतिभूतोऽपि वनावलोः । भ्रमरधूमभूतानवलद्लमैः 1 
समभिवीक्ष्य एशानुपतमम्रभा समभिवीक्ष्य ृशानुसमप्रसा 
न मुमुचुभपमेवे मूगाद्धनाः ॥ मुमुवुरेव भयं न मृगाद्नाः।1 

सुभाष, १७५१-५ ( ११-७५) । 
मणिप्रमेषु प्रतिविम्बदोभया पाठ मृगाद्धुह । 
निमग्नया बालशश्ना डुलेखया । 

पिशांकुरौ वादिथु घयिचत्रात्मना ~ दिचिच्छिरे पारिपु वटिचितत्मना 


ज राजहंसेन पर्नाजिचिच्छिदि॥। राजहंसेन पुनभि्ंकुरः । 
॥ 


रामक सिमी . ३६३ 


कुमारदत्त जानकीहरण 
कस्यापि 

लौतागतिंत्र नितर्मसिदा 

मत्तो न दन्तौ मुषितो न हसः 1 पाठ है गतेरम्र {१-२८) । 


इत्तोव जेडधापुगल तदीयं 
च तुला कोट्यधिरोहणानि ॥ 
सभाय, १५५९ 


इन श्टोकोंकेवेही लक्षणः ह जते कि पहिले वाले का द्रुसरे, तीसरे, पचने मौर ठे 
धम की भिन्नता दै1 सिवाय चौये के भौर में पाठान्तर ई भौर वे मी समानता के साय एकं मूल 
पाठ अगवा दूसरे मूल पाठके पक्ष मे नही हँ! पहिले दलोक का मो भुननिर्माण किया गया है वह 
अधिक सीधा-सादा है मौर उसकी पुष्टि ११-५८ से होती है जिसमे वहं उसी प्रकार आता है भौर 
जिसका आरम्म "विमलवारि निषीतवतो भृश" से होता है । उसी भाव को थोडे दूसरे रन्दो में 
दोहराना कुमारदास को शैलो कौ एक विलक्षण जौर वहृषा पायो जाने वाली विरोपता है। द्रा 
उदाहरण पांचवे श्लोक में मिलेगा । यह्‌ विम" पाठ मधिकं ग्राह्य है; परन्तु दूसरो पवित में घर्मा 
राम का पाठ निक्चय ही अधिक उपयुक्त है परिवाय इसके कि शृतो" पाठ होना चाहिये । क्योकि 
(१) काके मृद्खो के सदित लार लोगक्ती-पुप्प कौ तलना मनि भौर धुष्‌ से को गई है (२) शमर 
धूलि असंगत वाक्य है भौर एक हस्तक्िचित् प्रति मे श्म" है । (३) दुषरे सपि" के लिये कोई 

, स्यान नहीं है मौर (४) सम्पूणं माव ५-७२ मे भी माया है-- 


समरोचत ल्गौ 

समु दितेव शानु शिखविली ॥ 
आर ११-८० मे-- 

समुदयो नु दिकारणृत्रयूते- 

वित्ततवद्धिशिसाफुयुमल्िपः । 


यहां वह्िशिखा ==खागली कौ तुलना विजलीःसे कौ गयी है ! सिदूलोय मति कै पूसरे 
दल्येक मे दे वर शधन" क योप क्षति पूति के देतु किया गया मासूम पदता है गैरतीष्रे भे 
पिक्नि' मृज्ञे अधिक ग्राह्य रै 1 इस अन्त वाते पाठ मे केवर एफ ही शंक है कि ११-५१ मे भी "दिशि 
है नित्रा जयं स्पष्टतया "जाकर मे" जान पड़ता है । यही अधे इष्ट था1 इससे स्पष्ट है कि 
तास्रविलोचन' (ताच्रा्ष) कीवा' में सेय है भौर कौवे ऊपर (दिवि) रहते है, चारौ गोर 
(दिदि दिधि) यही । केकिन सम्भवतः कुमारदोस ने यह सोचा होगा कि "विपि" के इत अर्यं के लि 
शै४-ष्णमें प्रमाण है। 

इस समीक्षा से यह्‌ निष्कं निकक्ता है कि सिंहलोय पाठे तया मन्य कविता स्रों मे, 
दौनों हौ में जच्छे ओर वृर पाठ है! परणं रीति से धामाभिक काल्य का पुननिर्माण केवख सत्त कै माधार 
यर कमी सम्भव नही हौ सकता मौर हेमे अपनी आशयो को किमी भारतीय हस्तच्षिद धोयी ढे 
भिखने ही पर केन्द्रित करना पडगा । तच तक एक मी न्या शोक यदि भौर प्रकाश भें बाविगरातौ 
यद एक महत्वपूर्णं ज्ञानवदि होगी । ५4 

1) 


३१४ । जनेकीहुरणम्‌ 


पाछन्तसं के प्रर फो छोड़ने के पहि उन पद्यांशं की ओर ध्यान आकृष्ट कषणा जो 
हरिदास एवं तिहखीय सस्करण म र भौर जिनके संदोयन की आवश्यकता है : 
(१) ४ (स्वलितिनदरषुष्ट' ठीक दै। धर्माराम फा "गएन्र' नहीं । 
(२) १८५ श्यामिनं' रीक है} घर्मार्खम का जां' नही । 
(३) २-१७ (निर्माणः हरीदास्र मे सम्भवतः प्िहुखीय लिपि में "निर्वाण" ग्रठत पड़ा 1 
(४) २--६९ फयितागमः ठीक है1 कडिनागमः। उपमूकत कारण । 
(५) २--७५ छुक्षिस्यनिःक्ञषलोकः' वथं-माभा मे ठीक सही आता । 
(९) ५--७ प्रभिज्यमानं शनकंस्तपस्विभिः 

कुदास्य मृष्टपाऽनकमन्दिरोररम्‌ ! 
कै स्यान पर-- 


फुश्षस्य मृष्ट्या शनक स्तपत्विनिः 
प्रमूरथमानानलमन्दिरोदरम्‌ ॥ 
क्योकि वदब्रीहि की आवद्यक्ता है] 
(७) ५-३८ कुरद्धमे के स्थान पर धर्माएम का ्ुरद्मे' पढना चाहिये; मौर ५-२३ विलोक, 
"दिष्ट कै स्थान पर 1 
(८) ५-४३ : "जपर्वाणतं' छापने फी गकत्ती है । होना चाहिये “भपर्वाजतं' । 
(९) ७-५६ हर्षः के स्यान पर धर्माराम का पं" पदिए । 
(१०) ८-६. 'सद्धिनौः के स्थान पर सद्धिनौ' धरमाराम का पाठ ठीक है 1 
(११) ९-६७-८ विचित्र दै। धर्माराम गौर हरिदास शस्त्री दोनों ही बताते ह कि केकय 
राजकुमार का नाम 'सुघाजित्‌" है। लेकिन यह्‌ सिहीय छिपिके स भौरयपर्मे 
बहुत-कु समानता होने के कारण भ्रान्ति हुई है। 
(१२) ११-४५ इत प्रकार पटिए-- 


अतन्‌ नाऽतनुना चनदादभिः 
स्मरं रहितं प्रदिध्र्ुणा } 
सुचिरभा चिरभा' सितवर्मना 
प्रहचिता खचिता न न दीपिता ॥ 


“प्रचण्ड काम (बततु) से तिरस्कृत प्रमी को जला डालने की उत्सुकता से, भाकारा की 
चित्ता, जिसमे धनखूपौ छवाड़ गी थी, चमचमाती हुई विज्ली की आग से जयी गह । 
(१३) १३-४६-मृयनमहित्े" मौर “जनित परासो" के स्थान पर वर्मारयम क~त" मौर वो! 

पद 1 
(१४) ए४-७८-भृगलक्षणः' के स्यान पर घर्माराम का--लक्ष्मणः' पदि 
(१५) .१२-११--महीयुजस्पुतो' (*सुता' के स्थान पर) ठीक जंचतरा है ! मौर १३-४० (० दमः 
के स्थान पर “सम्मदः उपयुक्त दै! 

इस काव्य की वि्ञेषता उसको व्याकरण एवं शब्दकोष की विलक्षणताभों मे दै, 
सौरजेख्ा वि भट्टिकाव्य मे इस प्रकार की विद्रत्ता दिखलाना एक व्येय था--हम देखते हैकि न 
केवरु वदी संख्या मे एते मसधारण शब्दो का प्रयोग किया भया है जिनको येई नहीं जानठाया वे 


टाम की टिप्पणे ३१५ 


केवले व्याकरण-पषो ओर कोरी मे पाये जाते ह वलिक उनके रना पदनि एवं बनावट मी विष 
दै जिसके च्थि कति अपने को अधिकारौ समस्ता या । गँ उने से कर उदाहुरण देता हँ जिनमें 
यह वातत घस्क्ती है! 
ध्याक्रण कौ विरेषताष 
{अ) परोक्षमूत आत्मने पद कै प्रयम पुरू एक वचन का प्रयोग करण कारक मेँ कर्ता क़ो रतकर्‌, 
कर्मवाच्य भे करना जो अन्यत्र अज्ञाते है, वह निम्न श्टोकों मे उदाहृत दै : 


सरोरहामुद्धुत कण्टकेन 
भ्रस्यिय रम्यं जहे वनेन ! (३-९) 


भृपावतारव्ययितेत चेतसि 


क्षणं विषे निङ्टेन दन्तिना \ (५-३६) 
यवापि प्रपेदे मृगलाञ्छनेन 
श्रा्ादिवादपय निभं करद्‌ ! (१-६<) 


(मौर उदाहरण मिेगे--१-५५, नेभे; ३-५५, ऊचे; ओर ३,७२, चकम्पे) 
१ (आ) द्रसी भकार एक आसाधारण कमंवाच्य का प्रयोग है-- 


नूपताविति वेदितापदा 
मूनिना जोयमभूपत क्षणम्‌ 1 (४२७) 


१ (द) वदिक स्वना का अनुकरण जौ पाणिनि, २, ३-२, कारिका भौर प्रतंजकि से अनुमोदित 
दै वह्‌ 'सवंतः" ओर उभयतः के वाद साय कमं का प्रमोग है जँसे-- 


उभयतस्तपोघनम्‌ । (४-६२) 
हिरष्यरेतःदरणानि सव्यतः \ (५-५) 


"उत्पातेमनु* "अपशकुन के समानः कम असाधारण है। 
(क) क्रिया का असाधारण सूप हमे तीचे मिता है-- 
येन येन हरतिस्म तामत्तौ 
तत्तदेव पुनराप योधितः 1 (८-४५) 
इतेन तेन तनयं इदिवुरिदृषुः 
कारस्य कस्यचिदयेद्धसलं ययाचे 1 {९-६७) 
सूषतमेव हु दयेऽभिनिधतते । "हदय कौ स्पथं करता ह“ (१५६) 


(ख) समाः सहस्त्राणि वास्ते प्षमाः (या समानाम्‌) सटस्नम्‌ 1 
(य) श्युबाह्वो (५-६१) एक चेष है वासते शुवाहुमारीचयो' । 
(घ) त्रियानों कै निम्नलिखित नयेरूपह; 

अभिमद्‌" (*-५) “उत्पक्त क्वि" १ 
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श्वमवौभवद्‌' (४-१६) ^तम्मान किया गया । 

(निरयीयतत्‌' (४-४९) जाने कौ बनूमति दी' 1 

समास्षर्जित' (५-८) ' “ठया हमा" । 

(अदीधपत' (१०-७५) "पिलाया । 

ध्चेयः (१०५०) “जाने योग्य" । 

श्यवीपदत" 'सूषित किया" पर न्यवीयिदत (मौ मस्ाधारण) धसे लिये उपयुवृत्त माटूम 
हेता है । 
(च) "दोप (३-३३ मौर १०३) दोषान्‌ के करण रूप ने हो सका कौ पूवं दृष्टान्त नहीं है भोर 

“सुहत्तर' (१०-३९) 'सुहत्तम' के साथ जुडना चादिये। 

शम्दफोश सम्बन्धौ यिज्ञेपताये 

यदि उप्यक्त उदाहरण एक अपण्डित कवि की मनगदृन्त नही है तो वह्‌ उशके वाब्दों गे 
चुनाव से स्पष्ट हो जाता है1 संलन सूचौ (परिदिष्ट) भें एमे मुख्य-~मूस्य शब्द दिपे हुए है भौर 
न एब्दो पर जो यवर कोगोँ गौर ण्याकरणों में पाये जाते है सितारों का चिल्ल लगा दिया गया 
है। कु को छोड़ फर धाक्री विक्कुलं नये ह ! उन शब्दो कं जिन पर सिताराल्गाटै, फे विवेचन 
से परता चता फि उने अधिकांश पाणिनि एवं उनके माष्यकारोतसे चयि गथेर्है1 

स्वमावतः करई रूप जो अन्यत्र भी प्रयूवत हए है (लेमे “निरस्यत ७-५५ केःवीच मे) 
उम्हु मी कवि ने पाणिनि से किया है। उनमें से कु जते "मायङस्र लिकता,' “मायुतीवल,' दक्षुशाफट' 
'वत्तत्रयाः" “माश्नाष्दिक 'मूष्टिन्धय, “पदयतोहूर' जम्पती, "भिदेतिमा,' 'वितरस्तय,' 'सद्ध"ट' 
विचित्र ङ्प, भौर मह पूणंतया स्पष्ट है कि कुमारदास एक अध्यवसायी छात्र धा जिसने अपने 
व्याकरण को साधारण शब्दों के ल्यि छने डाला! एक स्यान पर्‌, मूहो विष्वासदहै किर्मेबता 
सकता हूं कि पाणिनि केः एक शब्द को कवि ने जपने फ़ाग्य मे उससे सच्छा बना दिया है। रावण 
छै पास जाना (१०-७६) एने श्व्दौं मे कहा यया है : 


दम्भाजीयिकमुतत द्गजटामण्डितमस्तकस्‌ ॥ 
फञ्चिन्मस्करिणं सोता दवर्ाधममागतम्‌ ॥ 


+ ^ 


यह्‌ सन्द (आाजोविफ' गयया (भाजीयक' “एक धार्मिक मिकषुक' जो ममी तका ह्मे 
बराह्यण-ग्र्य वराहमिहिर वृह्त-संहिता से मालूम था, हौ सक्ता है कि ओौचि्य का ध्यान रते 
हए एक बौद्ध कवि के मुख से निकले। परन्तु. जव हमे इसका स्मरण भाता द कि ^दण्डाजिनिक 
घृणा के साथ एक ढोंगौ मिकषूक के यि व्यवहृत होता है तो कवि ने पाणिनिसे भ्रयूवत कयि हए 
शब्दो मे से एक अजय सून्दर पृप्प चुन जिया अर्थात्‌ “आयङशूलिकः। दसफे अतिरिक्त नकि 
दक्षिण की हस्तकिखित पुस्तकों मे ्ब' मीर ण्डकी लिपि में प्रायः मेद नही होता (जेते डिण्डिममीर 
“डिम्बिम"-'दोर') इप्लिएु जधिकतर यही सम्मव है कि इसी दन्द का उपयोग किया गयाहौ 
होगा । मह देखते हुए कि कारिका ने दण्डालिनिक का अनूवाद दाम्निक निया हैम से स्वीकार 
कणा कि सम्मवतः कुमारदास ने पाणिनि के सूर की ओर निर्देश क्रिया दै, उत उदु नहीं करिया । 

दूसरा विचित्र शब्द सङधाट है जो कि निम्न श्छोक में प्रयुक्त जा है-- . 


ततः प्रतोकसङधाटो यरो केकयवंशजः 1 
जि्श्छोकद्वियुणितं अमं रानाभमं ययो} 
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ध ष पाक्य श्रतीकःसद्रयाट' वा अयं है, जसा सिहलीय सन्न वताता टै “मंत्रियों फे रमूह 
ॐ सहित" । पाणिनि ३-२-४९ पर मतस्जलि कै यात्तिक ३ कैः अनुसर शतदधयाट' समस्त पद भे 
न्त भे सात होता है मौर कथिका कदहुती है करि तव उसका मयं होगा श्वह॒ जो एव्र करता है, 
एरयादि जते यर्भसदधाट' = ग्पो वर्णान्‌ सपन्ति" । रम्मव है इन स्थानो पर "सपाट" का फोई 
सम्बन्य सडधात सने न हौ परन्ु एसा वाक्य जपे "्ण्॑दषाट) वर्णपडय (यणं सद्धोयत्य प्न} घे 
प्रत्यय लगानि से यनता है जसा कि "कर्नाटि", पर्वाट+ (भावाद, धाचाटः, इत्यादि जिसकी उत्पत्ति के 
मम्बन्ध ये म केग्परिज फिलोराजिकर भोतायटी कै १९०० फ उप्त छे कौ ओर इधा कणा जिमे 
उसने “ड ह्यय पर प्रकासित्त किया था) यह्‌ सूप “शड्धाद' सम्भवतः उतौ मयं मे कुचफकश 
प्रदधाट' (११-९५) मे जाया है 1 

कौश मेदो अौर्‌ मङेदार्‌ दाभ्टें फो ममिवृद्धहुई है; नावः भौर शण। पिरे वाला 
जो अव तकः अथववेद को सन्दिग्व पाड भाना गया है उसका अयं कोपना" है" जसो दर ष्टोवः भे 
ज्ञात होता दै-- 


तदे विपमास्तमा्त- 

क्षततनुनं तावति तावति ॥ 

विरततिरग्जरतसं प्रति पभ्भ्रति 
स्वमलिसंहतिरकषति रक्षति ॥ (११-८६) 


यहाँ दमे "भक्षति" की भर मो ध्यान देना चाहिये जो परिया-वियेयण है जौर लिसक्रा 
यपं है रक्षा के साष। "रग" क्रिया “रगत्तुरंग' (१-५३) में गट उसके न्यूतपत्ति शब्द शद्ग 
(१४-२१) में मौर इन प्रकार धातु पाठं के ^रङ्गति गतौ' कौ पृष्ठि हीतीदहै। 

कुमार्दास कौ वाक्यचल्लरी (शब्दकोश } की एक विशेषता दै कि उन्हे "पर्याय, व्यंजना, 
या उती वाते को धुमा-फिस कर भिप्न-मिनप्न शब्दों मे कटुना, टुत स्चिकर है । समी कायो मे यह्‌ 
कौरक भिलता है । परत विशेपताओं के सम्बन्व मे तो कूमारदास ने एकदम अति करदी दै; जेते 
श्ुकिशापुधगोपक' (११४६), श्रुरन्दरमोपक' ( ११-७७) ओर (हरिगोपक' (११-८९)1 
ये सारे गन्द शन्दरमोपवण के पर्याय ह! मौर 'मकदाकरपापि' (४५९) अगस्त्य, 
वशिष्ठतनू पातित = क्षित्िपस्ववं सतिमदो मनिः ({ ४६२ ) == दिश्वामित्र, (बल निषूदन-ाल 
( ११-६८ ) =इन्दनाल, = पंकज राग (१४१९, देखिये "ंक्न-नाम रषु, १८-१९) 
द्रण, शक्रतोठ' ( ११९६ ) = नदनीक, "दन्तवाचतम' ( ८-४० ) =न्तच्छदः 
सितकरषान्त = चरकान्त --(टामस के इस प्राठसे छन्दोमंग होता है हरौदास् मे शशोतकर 
कान्त पठ है :--अनूवोदक) यौर कृष्ण पठति" ( १३-१४) जसे (पिततेत्तराष्वन' (९-२०१).= 
कृष्पपर्त्मन । गौर देिये शद्धतानि परिह्य कृशानौ" ( ८५३ ) =ग्रहयचारिष्पी । काव्य के 
अन्तिम श्लोक भे कविही कानाम मरोड़ कर कुमार परिचारफः रसा गया है । इत प्रकारके वाक्य 
विस्तास्की उपेक्षा तह को जो सकती क्योकि वे कमी-कमी, अंसे न्तवाससः ओर ग्रन्थों सेजियि 
गये है या वे कवियों के सामान्य ्रयोषमे जाते ह १ करुमारदप्स के अन्य शब्द-अयोगीं कौ दिरक्षताओौं 
मेहने "साया" के लिये शब्द का हेर-फेर करके गनेकानेक पयय मिलते ह! मौर जगरह-नगह पर ~ 
श्सम्पद' ओर ततः कमै पुनयावृत्ति, जिसमे अपर उदाहरणं तति संनाके पराच रतकडवार 
भाया है) 
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व्याकरण एवे कोश के लिये कुमारदास की रली का विद्त्तापणे सौन्दधे उनके काव्य को , 
विप महता प्रदान करता दै । किसी शब्द जथवा वाद्य-निर्माण के प्रति एक पेते सावधान विचार्थकि 
प्रमाण की अवरैना नही की जा सकती 1 अतः म प्रोफेसर सेनभानं के इत्र वचन (पृष्ठ २३२ के सामने) 
से सदमत नदी हू किं कवि का.मरुत्‌ को मत के रूपान्तर कौ भांति प्रयोग करना यह्‌ सिद्ध करता है 
क्िइस काल्य का निर्माता महाकवि नदीं है । इतके प्रतिकुख मै उती के प्रमाण पर यह्‌ स्वीकार 
कष्गा कि एसा दवद है अथवा व्याकरण के नियम से पृष्ट होता है ओर वास्तव मे यह शब्द चौ" मौर 
'आर' तथा अन्य कोशो मे मिता दै । १३-१४ मे श्ुलचमम' शब्द का, विसा अर्थं है हाई, प्रयोग 
किया गया है, जिसमें श्वम” अन्यतर नही मिता । फिर मी स्पष्टतया यह्‌ चरः धात्‌, से निकला दै। 
म नही समन्ञता किं यह्‌ शब्द कुमारदास कौ मनगढन्त है1 परन्तु ओ "टक" पहाड़ का दख्वान' के 
स्यान पर फट्‌ का समर्थन नही कर्णा (१३-१७)) इसी प्रकार पवित के गारम्म मे "वसू" {१३ 
३९) भौर वः ( १०७२ ) के प्रयोग का समाधान नही होता । वामन कै "काव्याकंकारवृत्ति 

(५-१-५) के शन्‌.सार यह सर्वेथा यजित है) मून्ने तो एसा कगता है कि "विदित! का मं जाना 
हुमा! नही है बल्कि नाया इजा," "बतलाया हज! है 

शेकी की दृष्टि से जानकीहरण में रधुवंश से अधिक कत्रिमता है, सम्मवतः 
किराताङनौय से भी मधिक, परन्त्‌. वहं वाद के काव्यो की अत्यधिक ठृत्रिमता तकं नहीं पहुंचता । 
यह इतना गढ़ नही दै जँ सा वासवदत्ता का गय । शब्दों को साधारण क्रोडा इस कव्य मँ पायी जाती 
है। उदाहस्ण के किमि "पराग" पर (१४-३२), करल" पर ( १४४७ वृत्तः पर (१-२४)। केकिन 
उनकी सूम कीड़ा उसमें बहुत नही है । हमे व्याकरण का उदाह्रण १-८९ मँ भिलेमा- 


अय त्त विपमपादगोपितावं 
जगदुपमोगवियुक्तभूरिषावुम्‌ । 
बहुवुहिननिपातदोषदुष्टं 
गिरिमिसूजचछुक्येरिव प्रयन्धम्‌ ॥ 


भ जिसमे "ाव' "धातु" 'तुिन' (तु हिन) मौर "निपातः में कब्द-फरीहाा दै. परन्तु कवि 
फाप्रिय मकार, पर्याय को छोट कर अनूप्रास है जो कि सारे काव्य मे अविच्छिन्न भाया है । (देखिए 
सेनमान..-... पुष्ट २३१) 1 


सका मच्छा उदाहरण १४४४ है-- 


निनदता नदताडितमेवलं 
विगताऽगलकत्तावुतसानुना 1 

- मसुभूजा सुभूनएमुरसंहतिः 
भ्रवि्दिता विदिता दिशति भूभृता । 


् पर ङी धोक में विस्तुत यमकः सयवा एकः ही अक्षर की पुरे लोक मँ पुनरावृत्ति 
~ नरीह 
(नोट काव्य फन १८ब रागं दुधंयं यम से मरा पड़ा है जैसे 'तवंतोभवम्‌' १८-२३१ 
निरू्तरानुास अथवा दकवसरानुतरात १८४६, दयदारानुप्रास-१८-५२, यमाप १८७१, 


५. पत ! टिष्पणी २१९ 


इत्यादि 1 पर जव टाम मे इव लेख को लिखा था तव दस सगं का पता नही या! देखिये परिदिष्ट, 
जानकीहरण मे प्रयुक्त यमक सौर शब्द चित्र^--अनुवादक) 

इस कारणं काव्य में एसा सुर प्रवाह दै जो छन्द चातुरी एवं सरलता के लिये सम्मवतः 
ससकृत मे अद्वितीय है। इसमे गौड़ पौली के “विकटाक्षरवन्ध' का परित्याग किया गया है जिसका 
अमाव ओग से अधिक माधूयं जीर सौदुमायं का है ! जहाँ तक अर्याखंकारो का सम्बन् है जंघे उपमा, 
रूपक, उतर क्षा, आक्षेप, अर्थान्तरन्यास इत्यादि उनका थोड़ा ही प्रयोग फिया गमा दै 1 कमारदास्र 
चारुता एवं विशालता मे गौरो से मागे बढ़ जाते हैँ । पहिले का एक अच्छा उदाहरण है रियु राम को 
वर्णन-- 


न पसि राम इहु ष्व पात इ~ 
त्यनुपुक्तो उनितानिरप्रतः 1 
निजहस्तपुटावृूताननो ` 
विदधेऽलीकनिलीनमभेकः 1 (४-८) 


पूनश्व-- 


तारका रनतभद्धभाष्ुरा 
लाजका इव विभान्ति तानिताः 1 
दिधूभिर्दवादुदेष्यतो 

र्त्मनि प्रहपतेः समन्ततः ॥। 


दूस गृण विष्णू. के वणन मे अच्छी तरह्‌ षिमित होता है-- 


सिजदेहभरक्रान्तनागनिश्वासरेहसा । 
गतागतपयोरारशिपातालतेलमास्थितम्‌ ।! (२२) ह 


ओर सूर्यास्त के सुन्दर वणेन मे-- 


शच्निगृहप दरसन्तति ववचि~ 
हपत्यितोऽपि रविरेष रागवान्‌ } 
अस्तमस्तकमनधिधितः क्षणं 

पश्यतीव भुवनं समृत्मुरूः ॥ (८-५६) 


ओर सम्पूण १७ समे जिसमे राम के सेतुबन्वन का वर्णन है, जंसे.१४-२४, जिसमे 
क्षम्य साप्रर कौ उपमा कमल सेदो गई है 


प्रयलतुगतरेगदसान्तर- 
स्फुरितविद्रुमकेसरिसम्पदि । 

लुभितसिन्धु सरोरुहि कणिका 

खपुष्वाह पतन्‌ कनकाचसः ॥ (१४३४) 


३२० $ जानकीहरणम्‌ 


यह्‌ मानना पड़ेगा विशाखा क यह्‌ कल्पना-शवित कटं कहीं हास्यास्पदहो गयौ है, जैवे 
वह्‌ वणेन जहां कटा मया है कि बन्दर च्मेगं अपने हेयो पर प्रवतो को उठये हृएये भीर पृथ्वी 
उनकै पदचाप से उपरनीषे उठ्तीनवैठती थी : 


रवितुरंसु राहतमस्तयं 

घ्वनिहेतः परिगृहच यनौकसः । 

पदभरेण ययुस्तटमम्बषे- 
दिंनमितोत्रमितक्षितिमण्डलम्‌ 1) (१४--२२) 


इन सव वातों कौ देखते हए कुमारदास एक उक्कृष्ट कवि है मौर रक्षण काके सिपि 

वहत हु उपयुक्त है 1 
जिन ग्रन्थौ से उनका परिविय था, उनमें पतंजकि का महामाप्य, जैसा कि हमने पाया है 
अवश्य है1 वे कारिका जानते ये, यह्‌ सन्दिग्व है 1 उन्दने क्रिया, सत्यापय-~का प्रयोग उसी 
सथं भे किया है जैसा बेवल उसने (कादिका ने) किया है मौर “उपत्निम वितुस्तय-मर्माविध जो 
पाणिनि के नियमों मे नही है भौर न पठजलि ने उसका उल्लेख किया दै, प्रर वे काटिकामें ै। 
इसके विपरोत वे “अमुतोवरू' का अयं (पुजारी) एसा देते ह जो कारिका के शवीण्डिक ते भित दै। 
इसका ध्यान रखते दए कि मूतकाठ का 'अचकमत' (८-९८) भी इसी प्न्थ से (देछिये पाणिनि 
३, १, ४८ भौर ७, ४-९३) स्या ग्याहै तोर्भेतो इसी ओरःस्ुकताह कि उनका कारिकां 
से परिचय था। वामन की काव्यालकार युत्ति मे, च।हे वामन, ओर काशिका के प्रणेता एक ही 
व्यबित रहौ, कुमारदास का नामे प्रयोग नहो हुवा मौर हम यह नही माम सक्ते कि खलू" को 
मर्म में प्रमोग करने का भिपेध, उनके विरुद पड़ता है । परन्तु एस पणोक मे जिसका प्लेस, २, 
९, १३अे किया गया है करुमारदास की ज्ञी कै इतने चिन्ह मिरते ह कि उसके कर्ता के सम्बन्ध भे 

कोई सन्देह नदीं रह जाता । वह दस प्रकार है : 


< सपदि पंपतिविहंगमनामम्‌-~ 

प ्नपसंवलितं यलशालिना 1 
विपुलपर्वेतवर्पशितेः शरैः 
प्ठवगसेन्यमुलूकजिताजितम्‌ ।\ 


यहां परं भ्रय्‌क्त पवित दस' जौर “प्लवग+==वानर गौर श्वपरितविहुगमनामभूत्‌! 
मेँ पर्याय--दशरथ जोर “उलुकाजितः= इ््रजित, एवं अनुप्रास छन्द का प्रवाह भीर खोक का 
निषय, निर्वि रूप से कते है कि यह्‌ एक सवंप्रथम इलोक भिला है जो ुमाददास् के कान्य केदम्त 
मं्नोभेकारै। दुरमाग्य से "वामन" कौ वृत्ति क निर्माण काल निश्चित नदी है मौर यदि दम सिग" 
के कयन (काकुद का अनूवाद, पृष्ठ १७६) को स्वकार करते तो कायिका फा समय सातवी 
घताब्दी होगा योर यदि यह सिद्ध हो गया कि वुमारदास उक्ते परिचितिये तो फिर वुमारदाप् ही 
के समय का फिर से विवेचने करना पडेगा 1 एक्‌ विदेशीय परयेटके कै प्रमाण का जौ हत्सिग के समान 
(बनूवादकर, पृष्ठ १७८) यह्‌ कहता है कि पतंजलि ने कादिका पर-जो स्पष्टतः बाद फी दैक 
माप्य (मदामाप्य) टिखा दै, अवद्य सन्देह से देखना चाद्य 1 


धमस कौ टिव्यणी ३२१ 


कुमारदा ने रामायण ओर र्पुवंश का उपयोग किया है । परिके का तो उन्दने पग 
प पर कथा भे मद्यपात अनुसरण किया है मौर दुसरे का स्थान-स्यानं पर सेते; १० समं मे राम 
के वनवास-वरणन मे जहां कालिदास ने संप मे कहा है, उन्दने रामायण भे प्रयुक्त षडेते 
अप्ताधारण शब्दों का मी उपयोग किया है जैसे "तनुच्छद' ११-१७ = पंख । वे रघुवंश से परिचित 
थे) इसमे यौ सर्गं १० से हमारे काव्य के उती विषय के साग का मिलान करेया उसे इस यात मे 
नहीं हौ सकत्ना परिनतू, यह तो गौर मी बातों से निर्चिते स्प से सिद्ध किया जा सक्ता है । केवल 
एसे अप्ताघारण शब्द ही जसे “सवर्ण, "लज्जा" गौर अजर्य! भध" दोनो में समान रूप से न्यवहूत 
नही हृ है यस्क निम्नलिखित वाक्यो का दोनो हौ काव्यो मे समान सूप से व्यवहार किया भया है! 
श्ुरुषाङृति' (रघु ११-६३; जानकी ९२६) पर्ययम कौ आहति का ॥ 
पठितछभ्नना,..... जरा (रधू० १२-२; जानकी १०-३) दशरय की वृद्धावस्था के 
सम्बन्ध मे; 
शवुषस्थन्ती' {रष्‌,० १२-३४ जानकी १०-७२) पूर्पणखा का । 
अतः मै, परम्परागत किम्वदन्ती कौ सत्यता को, जो इन दोनो को मिलाती है, प्रमाणित 
कसते में समय नध्टन कल्पा) कुमारदास ने कामन्दकि नीतिसार का मी अध्ययन कियौ धा, देम 
निविवादरूप से सिद्ध नहीं कर सकता ! परन्त्‌, वे सगं मे दशरथ का राम को उपदेश उस प्रथ के 
श्वे भष्यायसे थोड़ा सा मिकता-ज्‌र्ता है ! तो फिर १०-२६ क "तामोशनस' कहु से भाया ? 
षस कोव्यके बु दाब्द शिशुपाल वध से भिक जुलतते है, जसे अग' वृक्ष, अधिजानु" पुरनेके 
निकट ॥ 


स कान्य भें जो साकेतिक शब्द माये उनमें से नका उत्ते करभा कटाहु' (१-१७). 
"काञ्ची" ({-१८), यवन (१-१९), वुरुष्क' (१-१०) । उद्यान का बिहार्‌ के साय प्रयोग 
(३-२३ मँ) षलेषात्मक क्रिया गया है-- र 


छि कोवुकेन खमकारिणाते +. ५ 
भूम त्वमुद्यानविहाररणगम्‌ 1 प 
बाते { त्वमस्यो पवनस्य लक्ष्मी 


रित्पेवमू चे छलना ससलोभिः ॥ 


ओर ५-५५ मे बौद्धो की ओर इव प्रकार स्पष्ट निर्देश है-- 


स्वत्वा गुणे मर्हति तरक्षणलग्धमोलाः 
शदिुष्टमुक्तिसफललाननसम्पदस्ते । 
क्ष्या हास्य विश्या रिपुतेनिकेम्य- 
इचकरस्त्िविष्टपससभागमनोपदेशम्‌ ॥) 


यवनो मौर तुरष्को केः जो सांकेतिक उस्टेख हँ उनको नन्दरगिकर के रधुवंश केः संस्करण 
की मूमिका मे मीमोसा हो चको है, निके निष्कर्षं ते सुमत होना भेर क्ये गस्तम्मव है । 
क्ष 


३२२ जानकीहुरणन्‌ 
` सांख्य दोन से निम्न दलोक में श्ठेप के ल्यि. मसाजा निर्वा है-- 
अरसस्य गृहपा बपि तत्र सैनिकाः 
पिशाच रक्षस्ततिभिर्धिरन्तरम्‌ । . 


कृतान्धकारं रथचकरेणुभि- 
जँगुरजगत्सतत्वरजस्तमोभयम्‌ ॥ 


ओर १-२८ मेँ श्वुला' (कोटि) अत्‌ तराजू, परीक्षा का छल्टेल है। 


५ 


युलेटिन आव दि स्कूल ध्यान भोरियन्टल स्टडीज 
लस्डन इनस्टीग युशन, जिल्द्‌ ४ ष्ठ २८५ 


जानकीहरण, शद्वां सग 


एख० डो० बनेट 


स्कर आव गोरि्ंट स्टडी ने हाल हु मे एक हस्त-लिित प्रति प्राप्तको है जिसमे 
जानकोहरण कै सम्पूणं दीसों सगं ह ओर उससे मै निम्नलिखित समं प्रकारित कर रहा हुं । धरंफि 
अबे तक केवल १-१५ सगं हौ सम्पादित हए ह, सम्भव है मेरा इते प्रकारित्त करना कु 
सुचि कर हो, ययपि अन्यं हृस्तचिधित प्रतियो के अमाव मे एक विवेचमासमक, निवत मूको 
दुंद निकलना भसम्मव है} 
यद्‌ हस्तछिखित प्रति मलयाखी अक्षरो में १४ इंच लम्बे गौर १॥1 ईच चौड तालपत्रौं पर किसी 
दै। ही सक्ता है कि यह्‌ सोलहव शताब्दी कौ हो या सम्मवतः उससे भी पूवैकीहो! पुष्पिका 
(कोलोफन) मे कोड तिथि नहीं है । ठेकिन (प्रति कै) स्वामी का नाम गर्तेवन्‌ शंकर दिया गया है। 
दरस हस्तछिखिते प्रति में थोढी सी सलतियां मौ पाई नततती है ओर कही-कहीं कृ चट भौ गया हैः 
कुछ तो प्रतिलिपकारे की मूक के कारण सौर कुछ दोपयुक्त मूरुखिपि के कारण । प्रतिलिपकार की 
गलतियों से पता चन्ता है करि मूल प्रति जिससे उसने प्रतिर वनायी है याकममे कमं उसमे पूर्वं 
की प्रतिां किहलीय अक्षर मे यी । यह व्तेनो दक्षिणी हस्तिखित प्रतिमो में बहुत पायी जाती है । 
भौर्कमेंभ्रायः भ्रान्ति होती है1 अन्तिम "म" वाद में छगते वाले ताकम्य भौर देन्ति व्यंजन- 
समूहो मे ज्‌ इ जीती दै-- र फे वाद अकमर व्यंजनं द्विगूणितं हो जैत्ति ह, ओर अन्तिम स एके प्रार- 
म्मिक मून अक्षर में मिरु जाता है गौर अक्सर वह प्रारम्मिक मूधेन्य भौर व्यंजन के परे छोड 
दिषा जाता दै (ब्िटने ,१७३ अ) मैने अपतेमूल मे दन सवे विपरक्षणताओं को, सिवाय बन्ती के, 
उयो-का यों रहने दिया है । वे एक दूसरे के जितने विरोधी हौ, श्लोकों का विमाजन "अ" द्वारािया 
गपादै) मने उस्केस्यान परदोहरेदंड (1) तेक्राहै, भौर दलोकके तीच भं केवल एक 
दंड से। ~ 
सोलहवे सगं फे छन्द है पृध्पिताग्रा (१७८), मन्दाकान्ता (७९,८१८३) गौर शावृंल- 
्प्कोडित (८२) । सगं के विषय ह, मुरयास्ति वणन, रासो कामंग-विदहार गौर युद्ध कै दिवस का 
भ्रमात्‌ 
(दसके वाद पूरा-का-पुरा शदवां सगं दिया है : अनुवादकः) 


शनुषाद्क्‌ कौ टिप्पणी 


चुसेधिन आव दी स्दूख आव ओरियग्टल स्ट्ीर, यष्ड ४ पुष्ट र२८्प्‌ 
पर एल० डी° पारनेट का जो छेख दै उसमे उन्होने वताया है कि उपुकन स्वं को जानकीहरण फी 


+ 


दरः ` जानकीहरणम्‌ 


एक सम्पूणं परति १-२० समं) मिखी है 1 यह्‌ हस्तकिद्ि्त भति तारूपतर पर भल्यालम 
चिगिर्मेल्लिलीहै1 उस प्रतिस वानेट ने नानकीद्रण के सोकद्वेः सगं को भपमेरेख मे रोमन 
लिपि मे पुरा उदत किया है 1 मालयालम वाली भ्रति मे वे सगं मे ९३ श्लोक 1 निस मद्रास 
` वारी पतिते मैने मापानूवाद किया है उसके १६ सगं में केवल ७४ दकोक ह अर्थात्‌ मलयालम वाली 

प्रतिके सादु नौ दोक दमं नही दै 1 वे सादृनौ दछोक नीये दिये जाते ह। शोकं की क्रम संख्या 
मनेवहीदीदैजो मठयाम वाली प्रतिमेंदै। 

मगन सरसि चन्द्र रूप्य कुम्भे 

निकर प्रवाति धनस्तमः प्रहाराः ॥२१॥ 

(चह अधदलोक है ) 1 


अधरमणिमसो स्यवण्डयतत 
स्पृश्षति क्ानेदपचुम्वितो न दोषम्‌ 1 
अमह्वपि कृतम्पपचकतु- 

द्विएुणतरं विदधाति यस्त साधुः ॥\४४॥१ 


विरचित पद्‌ चार रस्यभावं 

भ्रमव रसं रति भूल मारेण । 
मधुनिहित सरोन मंगनास्वै- 

भूल चयकंदेयिताध्तिपाययन्ते ॥५७॥ 


चपफमयुनि बिम्बितम्परिपाया 
नयनमेक्ष्य सरोजशंकयालिः । 
अषिमपु निपतते ग्घलोभा~ 
द्विषयधुखप्रवणे कयं विवेकः ॥॥५९॥ 


दश्षमिरभिमुखंस्सुगन्धि हयम्‌ 
मधुदनं रूपनीत मंगनानां 1 
बहुवदन फलिपीय लेभे 
शुररिपुरेत रहौ इरापमन्यैः ॥६३॥ 


कर किसलय धूननम्मृखान्ताः 
कलमणिताप्नयनाधं मोलितानि 1 
भवरिक कूकसीक्छतं यथधूनो 
प्रणपिपु सन्मयदीपनान्यभूवन्‌ ॥६५॥ 


मपयतदिनयं यदस्त॒ खञ्जा 

यद समयम्यङनिच्टमस्त्र्यम्‌ ४ 
धवदयं सपापिरागवदं 

रतिधहि तततदमूद्‌ गुणो न दोषाः ॥६६॥ 


निदो रिष्वणौ 


३२५ 


उपरि विहरणे विलासिनोनां 

कुचकतद्गोव गलिताक्िदाघवारि 1 ९ 
मनतिजमभिविञ्चतति स्म यूनां 

पृयुरू भुजान्तर पीठ सप्निविष्टम्‌ 11६७1 


ववनभिदमुरोज्कु द्ध. माद्र 

सुतनु विललोकयतादिति स्वम डम्‌ 1 
सरमतमधिरोपिता तदोष्ठं 

ववनुतदिति बुव चुचुम्ब हृष्टा ॥६८॥ 


तदवणि तद भवामि वल्लमोऽट्‌- 
स्मवपतिरित्युदिते शिरोघुनाना 1 

नेहि नहि वलयं स्वकीयमेकी 
दयितकरे न्ययितारुरसुरा म्‌ १६९१ 


ममाखम म भनूादितश्रति मन्याम अनूदित 


चिली प्रति 
श्लोक संष्या 


© © @ त ~= न्ट 4 ५ ~ 
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छलानकहष्णम्‌ 


इ्मोक ३--सवदूव्य (म) अनुलिप्य से भयिक भनच्छा है। 


६--मपसरतीति (भ) का भाव मपसरतेति ते अधिक अच्छादै1 
७--नमितचपलमस्तेफा (म); समूमटता (म) समुपगता से कच्छा दै । 
९-रथिरपचलितो (मं) रथिरय चलितो फे स्यान पर । 
१९-दरपरी परपित मे जौ द्यूट गया है वद्‌ {म} मे य प्रकार है--अतिपद्पटलम्‌ वियारध 
विह्वगवियरनं 
२०--श्पधत्त (म) नवेव । ५ 
११--हतः (ग) लितः के स्यान पर 1 यह्‌ जितः की पुनरावृत्ति को जो पहिली प॑वत भर 
भ्रप्‌क्त (अवजितः) दौ चूका दै, यघाता है 1 
१२ -अथ मनो (म) भप सनो वेः स्यान पर अधिक सुन्दर ६ । 
१२ इस प्रकार पठ़ना नाहिये : 


गगन सरसि घखल्द ष्प्य कुम्भे 
ध्यपसरितित्म निपातिते रजन्या । 
तदुपहित परग धूत नीरो-- 
निकर इवाति धनस्तमःप्रवाहः ॥\ 


२५--मवकुण्ठनेन (म) °अवकुष्डनेव से अधिक अच्छा जंचता है 1 

२९--रागः से रागः अच्छा दै। 

2१-- यतन सभुिताद्धः सद्)० (भ) मदन समुचिताङ्गः सङ्घो के स्यान पर) र 

३२ धिषा निरस्त श्रवण ० (म) प्रिया निरस्य थवणं से मधिक अच्छा दै बोकि दतर मेँ 
प्रिघा ओर निरस्य का विदठेपण कठिन दै । 

३४--त्वाम्‌ (म) त्वम्‌ कै स्यान पर आर प्रियातिकोपे के स्यान पर प्रियाहि कोपे भविक 
अच्छा पाठ है। द्री पवित मे (म) कम परम निग्रह प्रसादे एक समस्त पद दै । 

३५--निपिच्यसि (म) निषिञ्चति से अधिक अच्छादै। 

३६--तिरयसि (म) तिरयत्ति से उच्छा दै। 

३८--°परमिन्यरः (म) परिपन्यिकः से श्रेष्ठतर है 1 र 

४०--सिभिरा निरासे (म) सचिभिरानिराते से यच्छा है । उसी प्रकार मेरी सम्म, 
हमे २८ें श्लोक की दूसरी पवित में एखच्युता निरासे पदृना चाहिये । 

भद्-न्माग० (म) ०भाव० से बेहूवर है हमे के अनुसार विदि पद्ना चादिषैर 
बिदक्षित० नही, जिस्चे छन्दोमंग होता दै । 

४३--दध्टवार्‌ (म) मवदय ही दृष्टवान से सच्छा है, जिसका कोद भं नही. है) 

ड४-- रिक्ते स्थान की पूति के लिथि (म) लिखता दै स्वयमखिलं मम 

५०--अन्तिम पंक्ति (म) मे इस प्रकार है तदचपरू निरूपिता नवोद्यत््रविर्ल रोम्णि कषञ्वि- 
दुत्तरोष्ठे । 

५१--नयन्नवोऽसिजातः (म) नयन धवोऽपि जातः से अधिक अण्डा रयता दै, क्योकि 
यहाँ जपि काकोई मयं नही है। 


जानकाहुरण के कु पाठ ३२९ 


शोकं ५३--मित्न $ृत्ये (म) साधु कृत्ये के स्यान पर (ठीक होगा ) । रिव्त-स्यान पुति के लिपि 


1 


1 


(म) काएुवले ल्या जाय । 
५४-- क्षतम्‌ (म) शतम के स्थान पर ! 
१५-- म्‌ पपुः (म) निदचव हो मघृचयुः से अच्छा है । मौर(म) मे कृन्तलोपमुकतं दै 
णकुर्तलोपयुक्तं के स्यान पर्‌ 1 
६४--०जर्जरेव (म } निरिचित ही जजेरंव से अधिक माननीय है 1 कारण यह्‌ उत््क्षालंकार 
खगा है जिसमे इवं कौ आवङ्यकता है । (म) मे षरिभोगकत्तु है, परिपीतवत्यु के 
स्थान परर । 
६१--ण्लोहिनीभिर्‌ (म) बाहिनोभिर्‌ के स्यान में । 
७१ परिवृतं (म) अनुगत के स्यान पर । 
७२- अनर्तंयत (म) अहृ्ंयत के स्थान पर 1 
७४-सीतछतिः (म) सत्तः के स्थान पर गौर श्रिणाभिः (म) समामिः । 
७७---ण्धावु विभूषणः (म) धावु विभूषितः के स्यान पर 
७९--(म) के अनुसार व्यक्तं ( स्पष्ट ) ध्यस्तं के स्थान पर हमे पदमा चाहिये भौर 
समस्तः, तमस्तः के स्थान पर । प्रथम पंक्ति में जो श्जोतः है उसका विदलेपण शारदः 
( गतः ) ओर अन्तिम पंविति को सारसं तं रसन्तम्‌ ( सारसं तं सरसम्‌ ) । 
८०--हभे (म) के अनसार उदक ह्लास वें पढना चाद्ये उदकद्वा्त चे के स्थान पर, 
यमक ओर अथं दोनो के कार्ण । विरामः शन्द का विर्केपप दि~+- रामाः (पक्षियों 
की स्तियां) करना चादिये मौर नेत को न-+-इतम्‌ ( गतं }) । अन्तिम पनित भें 
(म) का पाट विगतकिरणोदमास, विगत चरणोल्लासं से भयिकं मच्छा मालुम 
पदता है 1 
८१-- विहित० (स) पिहित के स्थान पर । मौर परभटं, वरभटें के स्थान पर छीक होगा । 
८२--भन्तिम पंमित कख संदिग्य दै क्योकि अधुतपुरा अगर उसका विदलेषण सेवर के साय क्या 
जाता है मौर म्रोशगयिता समक मे नही आता) (म) का यह पाठ सभूतवराकोशापिका 
शायिका उसी माति उलक्षन मे डाक्ता है भौर मूख्य प्रशन पर उससे कोह मकाशनदी 
पडता । 
८३ नक्तं देखने से माधिवासं ते संगत संसा है (भोर महां किया विशेषण नहीं है 11 


४२ 


८ ट 


अर्गल श्याव दी रायल पद्ियाटिक सोखायदी 
श्राव प्रेट श्रिटेन पएर्ड भायरलण्ड : १८९४, ए्ष्ठ ६२३. 


राच उेविदस फो टिपर 


जानफीहरण : कुमास्वास छत ; जयपुर रिक्षा.विमाग केः सञ्चालक, स्वर्गीय पण्डितं हरिदास 
द्वारा सम्पादित । (कलकत्ता : २४ भिरीवा विद्यारत्न केन, १८९३ मूल्य ५ ८०) 
इसके पूव टम द्वस काव्य के उस संस्करण कौ थोर ध्यान दिखा चूके हैँ जिने धर्मारिम नैहाल 
ही मे संस्कृत-छन्दो भे वद्ध करदिया है मौर जो १८९१ मे सीलोन में प्रकायित हो चूका है। प्रस्तुत 
ग्रन्थ को एक नवयवक मौर बहत ही योग्य विद्वान्‌, पण्डित हरिदाप शास्य ने स्वतंव्र रपसे, उसटीका 
की प्रतिलिपिसेर्तंयार क्रिया है जो सीलोन से उनके पास मेजी गई थौ । उसे मव उनके भतीव दुल- 
प्रद मोर भसामयिक निधन के पस्चात्‌ जयपुर संसृत काठेज' के प्रिसिपक (शरी) कालीपद वन्दौ- 
पाध्याय ने प्रकादित किया है । चि इस टीका मँ (जो सीलोन के संस्करण मे पूरी की पूरी छमी दै) 
इष फाग्य का प्रसेक शब्द टै (यो से मामूरी शब्दों को छोड़ कर) परं वे किसी खास करम से बढ नही 
थे, जो गूद्यी मरस्लानौ धी वह्‌ उन शब्दों को टन्द-वद्ध करना था 1 भारतीय सम्पादक का पूत; 
प्रम्रन्धन, सीत्ोन के मम्पादतः के करमवन्धन से बहुत स्थानों भ भित्त है । उन्दोनि (मारतीय 
सम्पादक ने) मंत की छोटौ-ढोी टिप्पणियौं में उन पितयं की ओर ध्यान आष्ट किया दै, जहां 
उनकी मनमक्ष मे, सम्न काहु पाठ गखत है 1 चकि कि सौलोन के राजा का शासन काच, कृछही 
वर्पो के माप्त-पास निक््वित ह (उन्होने ईसा क वाद ५१७-५२६ तक राज क्रिया} उसके साहितिक 
मूल्य के भत्तिरिक्त उसकी एतिहासिक महत्ता है । विद्धान्‌ लोग॒एक से संस्करण को, पाकर भसन्न 
दोगे भो नागाक्षरमे है मौर जिसे एक विद्धान्‌ मारतीय ने सम्पादित किया दै। भतः जयपुर्‌ 
सकृत विद्याठय के प्रधानाचायं वधाद के प्रात्र है जिन्न पण्डित हरिदास शस्ी के इत वड्‌ 
मनोःरल्जक ग्रन्थ को नष्टहो जानेसे वचायां । 


[मर सगं 


५ 


॥,। 


४ 


< न 


ई 


जानकीहरण में प्रयुक्त छंद 





र] छद | ॥ विवरण 


१ 





१-८७ उपजाति 


। एवं उपेन्द्रवज्रा मधित 


(११ वणं} [अनत रोदीरित छक्ष्मभानौ पादौयदी पा चुप जातयत्ताः 


५५ (८<-९० पुष्पिताग्रा 


र १ '~७93 अनु्टुः 8 
(म) 


७८ पृध्पिताग्रा 
७९ शारदूलविग्रीडित 





त्य किलान्यस्वपिमिधितावु्ं वदन्तिजातिपिवदमेव नाम 1 


तत ज गग 
जेत जगमग 


यश्चयोरप्यनयोस्तु पादा, 

भषन्ति स्तोमन्तिनि चन्दकान्ते } 
विद्रथिरा्ैः परिकौतिता सा 
अपुज्यताभित्पजातिरेषा ॥--भुतवोष 


हे चन्द कान्ते सुकेधि, जिम नरिसमे दोनो 
(इन्द्रवओा, उपेन््वजा ) कैः चरण हां ( पहिला 
मौर तीसरा चरण इनरवा कासा एवं दूसरा ओर 
तोसरा चौया उपेन्रवजरा का सा) उतते आदि 
विद्वज्जने “उपनतिः कहते है । 


भयुनि नयुगरेफती यकारो 1 
युनि वु नजौ जरगाहच पुष्िताप्रा ॥ (वत्तरलाकर) 


भेने रय 
नज्जद 


शेके यय्ठं गुर शेयं स्वय सप्‌, पञ्चमम्‌ । 
षित्‌: पायोहस्व सप्ततं वीधंमन्ययो ॥ 


दलोकं केः चातो चरणो में छठा वधं दीर्ध, पर्वा 
श्ण गौर दूसरे तया चये चरण का? साता मक्षर 
हस्य भौर पिके तीसरे का दीषं हता है । 


देखिये ~--१-८८-९०. 
*पुर्पार्वेपंडि मः समौ प्तततगाः श्ादृखविषीष्तिम्‌ | 
(यृत्तएनाकर्‌) 


६३२ 





9 


पं प 


जानकीहरणम्‌ 





यिवरण ` 





३ 


(शर्वे) | गणम, स, ज, म, स, ते एवं एक रम्बा एनदांशा॥ 


शच्च यर गृधयं प्रियतमे, षष्ठं ततप्चाष्टमं 
सनपेकाददातस्प्रयस्तवनुधेदष्टया दशाद्यान्तिमाः॥ 
मार्तमडेमूनिभिदच यत्न विरतिः भूर्ुविग्वानने 
तद्रि्तंभवदन्ति काय्य रसिकाः शादूसयिक्रम्तिम्‌ + 

--भुतोष । 


हे प्रियतमे ! जह प्रथम रे तीनो वर्णं तया 


छठी, भयां गृहो फिर म्यारहुसेभागेकेतीन 
यथं (१२, १३, १४) गू हे, तया सत्वे वणं ढै 
आदि व बन्त फे (१६, १७, १९) गुर द मौर जहां 
यारट्‌ पर यतिहो तो है पेदु विम्वानने 1, काय 
रसिक उस वृत्त फो शादूलविक्ीडित कहे है । 


देविये :-१-१-८७. 
“दन्ति वंशस्यविल गतौ जरी” । गणः--ज, त, ज, र 


उपेन्द्रवज्रा चरणेषु सन्ति च~ 

इपान्त्य वर्णा रघवः कता यवा ॥ 
भदोल्लसद्‌ भूनितकामकामुके 

घदन्ति वंशस्यमिदं युधास्तदा 11--भरूतयोध 


है मौदों से कामदेवे घनृपको जीतने वाली । 


यदि उपेन्धवराके चारों घरणो मे शवां वर्ण हस्व 
तया श्वा ररुहौतो बुधजन उतत वंशस्य द 
कहते है 1 


देखिए :--१-८८-९० 
श्तं ददरश्छि्ना यमनसभला गः क्िघरिणौ । 


(वृत्तरल्नएकर) । 


गणः--पमनसम एक छोढा भोर एक चम्बा दान्दांस 


यदा पूर्वो हस्व कमलनयते प्यगुरब- 
स्ततोवर्णाः पञ्च प्रकृति सूकुमाराद्धिलयदः । 


च्रयोऽन्ये चोषान्त्याः सुतनू 9 
रसैरीषय स्यां भवति विरतिः सा (मो ॥ 


निरीहर्ण भें प्रयुक्त छव 





0 त न्न [न ह 
श्वा ल सस्या चद | विवरण 


| 
| 
| 


| 
| 


१४ 
१५ 


१६ 





1 


८०-८१ 


लग्दा 
(रप वणे) 


१६९ वियोगिनी 


७०-~७२्‌ 


७३ गादु्विक्रौडिति 


(कैताकीयका 
एकः प्रकार} 


नु्दटक 


(अवितय, 
मरशुटक, कोकिरक) 


५ १५४ वस्य 


५५ वसततिलक 
{श्य वर्णं) 


३३३ 


हैषंकजाक्षि ! यदि प्रथम वर्णं हरस्व, उसके भामे 
से प्रचि वणं (रते ६ त्क) दीषं, फिर उसके {६के) 
अगे से पांच (७ पे ११ तक} हृस्व, फिर तीन वे 
अन्त के (१४, १५, १६} एच्‌, हों भीर ६ ओर ११ 
वर्था पर यतिहोतोदे शुभाङ्गी सुभगे { बह शिख 
रिणी" हषो 


श्र्नर्यनां त्रयेण ्रिमूनियतिुता खण्धरा कौतितेयम्‌।' 
(वृत्त रत्नाकर) । 
गण --मरभनययय 


चत्वारो यत्र वर्णाः प्रपम रघवः यष्टक्ः सप्तमोऽपि 
दौतदत्‌ पोडशायौ मृणमदम्‌दिते घोडशान्त्यौ तथान्त्यौ। 
रम्भा ८५. कान्ते मूनिमनि मूनिभिदु्यते ेद्रिरामो 
वाले यन्तः कवोगः सुतनु निगदिता छपरा साप्रततिदा! 

-धूतबोप । 


हे मुगमदमुदिते ] जि पद्य. भें प्रमदे चार्‌, 
वैेही णवा, १५बो, {७वा, थवा, एवे रण्वा, 
रश्वीमे यक्षरदीषं हों ओर है कदटिनत्तम्मोर्‌! 
जिसमें सात सात पुनः सात वणो पर विधाम होतो, रै 
सुन्दरो बलि ! माननौय कयिवर उसे स्रग्धरा कहते है। 


पिषमे सतजागुषः समे' 
समररालोऽप गुरु वियोगिनी । 
ससज ओर एके दीं दन्द । 
समरओरएक सधु ओर एक दीषं शम्दांय 1 
“यदि भवततो नजौ भजजला मुच नदम्‌" 


गणः-ने,ज,म,ज,ज,ल,ग 


देखिये :--७६ 
लिये -३-{९४-७६) । 


"नेयं वसन्त तिलक तभजा जगौ गः॥1 {वृत्तरलाकर) । 
मणः-तञअजज एवं दो दीं शब्दांश । 


अघ्यं द्वितीयमपि चेत्‌ पद शेण्यतुं 
यत्राव्टमं च दमन्त्यमुपानयमन्तयम्‌ । 
अष्टाभिर्म्दुवदने दिरतिशचवद्निः 
कान्तेदान्त हिरा हिस तां वदन्ति ।-पूनदोष। 


















0 अयम, दवितीय, चतुरं, मष्टम, ११, 
शया, श्थ्वौ वणं दीं हों तया ८ व ६प्ररविराम 
होतो चन््रानने कान्ते | निक्वय ही वह 
वसन्ततिलक कहा जाता है। 


शनन मयययुतेय मालिनी भौणि लोकः" {वृत्तरलाकर) । 
गणः-ननमयय 


१७ ५ मादिनी 
(१५ वणं} 


प्थममगुर॒चद्कम्‌ विते पत्र कत्ते 

तदनुच दशमं चेदक्षटं द्वाददान्त्यन्‌ 1 

करिभिरथ बुरद्धं यत्र कान्ते विरामः 

सुकवि जन मनोज्ञा मालिनो सा प्रतिदा ॥\ 
--भतबोष । 


दे कान्ते ! प्रथम के चहो वणं, १०बा श्वा 
जहां हस्व हो बौर ८ व ७ प्र विधा होल! 
कान्ते ! उसको विद्रज्जन मनोहर "मालिनी" छंद 
कहते है । 
देखिये --५-(५५) 1 


“व्रपाशानिमन जरगाः १ 1. 
गणः--म नज र ओर एक वीं दब्दगि। 


१८ ५७-५८ वसन्ततिलक 
१९ ५९ प्रहपिणी 
(१३ वणे) 


आं चेत्‌ व्रितममयाष्टमं नवान्त्य 
द्ायन्त्यौ गृरधिरतौ सुभाषिते स्यात्‌ 1 
विश्नामो भवति महेश नेत्र विग्मि- 

विञेया नन्‌, सुदति प्रहिणी सा ॥-धुतनो । 


जहाप्रयम करे तीन्‌ वण, ८वा. १२ब्‌ं १ इवा दी 
हो भौर रेव १० यतिह तोहि पुवंनी शुभ्रदति, 
उसको प्रहपिणी छंद जानौ 1 


२० ` | ६०-६१ वसन्तत्तिलक | देखिये --५-५५ । 
२१ १-५४ अनुष्टुप्‌ | देखिये २-१-७७ । 
प्र्‌ & | ५५-५७ प्रहषिणी देविये :--५-५९ । 
२३ ५८-५९ वसन्त तिलक | देखिये --५-५५ । 
श्ण १-६१ उपजाति | देखिये --१-१-८७ । 


२५ ७९२ मालिनी देखिये --५-५\६ । 
२६ ८ | १-९९ रथोद्धता 


शराद्ररायिह्‌ रथोद्धता लगौ 
(११ वथ) 


जानकौहूरण में प्रयुक्त छंद ३३५ 


















श्रम्‌ ~ ट 
संया सयं संहया च्व | दिदरण 
गण :-~र न र एवं एक हस्व ओर एकं दीषं शब्दांश । 
आचमक्षरमतस्तुतोयक 
सप्तमेद नवमं तयान्तिमम्‌ ¦ 
दीदि मृषि पत्र जायते 
ता वदन्ति कवयो रयोद्धताम्‌ ॥--श्रुतबोष । 
है चनद्रवदते ! शला, उरा, ७्वा, शवा, मन्त 
का ११बां वणं जहां दीषं हौ उस छंद को कविजन 
ध रथोद्धता कहते हँ 1 
२७ १००-१०१ नदेटक देखिये :--४-७ ०-०-७३ 1 
२८ ९ १-६६ वंसस्य॒ | देखिये --२ (६४-७६) 1 
२९ ६७ देखिये :--५-{५५) । 
३० ६८ नदेदक देखिये --४ (७०-७३) । 
३१ १० १-८१ अनृष्टूम्‌ | देखिये -२-(१-७७) 1 
३२्‌ <२-८३ वसंतततिलक | देखिये :--५ (५५) } 
३३ ८४८९ शार्दृखधिक्रीडित| देखिमे :--२ (७९) । 
द ९० स्रण्रा देखिये २ (८०-८१) । 


३५ ११ १-८६ दर तविेम्वित | “अचि दोदरि यत्‌ चतुयेक, गुर च सप्तमक्‌ दकषम तथा ॥ 


विरतिं च तयेववि चक्षे द तविलम्बितमित्पुपरदिकषपते ।१ 


हि कोदरि ! जहा चौया सातवां, दशां गृहो, 
तया वारहवां मौ गुरु हौ नो पण्डितजन उसे दुत 
विकम्बित छंद कटृते है 1 


३६ ८७-९० । देखिये --५ (५५) । 


२७ ९१९ पु्वी द्वितयमकि कन्तके, यदि धश््टमं द्वादशं 1 
चुदक्षमथप्रिये गुद गभीर माभिहदे ॥ 
सपञ्व दडमान्तिक, तदनुयत्र कान्ते यतिः ॥ 
करीद्रफणि भृत्कुरकभंवत्ति शुश्रपृथ्वोहि सा 1 


है ्रमरकेनि, यदिदरुमय, खटा, आठवां, बारहवा, 
चौदह्वा, पन्द्रह, सत्रहवा, ये मक्षर गुषुहां भीर 
हे शुभ्र प्रिय, रामीएनामे ! जिसमे जार मौर नौ यक्षं 
परविरामहोतो चदं षृष्वौ नाम काोद्न्ददोगा। 


३८ ९२-९३ निसरिणो देखिये :--३ (७८-७९) । 
१९ ९ गार्दूलचित्र देविय --र {७९} । 


४९ ९५ दिष्वरिणो | देखिये :-५ (५५) 1 


५ 


६९९ 


| 
सर्पा 


~ 0 


४१ 


५४२. 


४३ 
॥ 


४५ 


४८ 
४९ 


५० 


सर्ग संहा 


१२ 
१२ 


१३ 


१४ 





९६ शार्दूलविकरी- 
डिति 
१-५२ वंशस्थ 
५३-५५ पुष्पिताग्रा 
५६९ पृथ्वी 


१-३७ प्रमिताक्षरा 
(१२ वपं) 


३८-४४ पृथ्वी 


५-म््‌ हरणी 
(१५ कणं) 


१-८० दतविकम्वित 
८१ मन्दाक्रान्ता 


१-५५ स्वागता , 
(११ वं) 








देविये --२ (७९) । 


देखिये --३ (६४-७९) । 
देखिभे :--१ (८८-९०) । 
देखिये --११ (९१) 1 


यदि तोरक्षत्य गुदं पचमक, 

विहितं विलासिनि तदक्षरम्‌ ॥ 

रस सल्यक गख न वेद्रते, 

प्रमिताक्षरेति कविभिः फयिता ॥ 
दे विछठासिनी ¡ यदितोश्क छंदका टँ 

यणेन होकर पांचवा भूर होते तो कविजन उसे 

प्रमिताक्षरा छंद करेगे । 


देषिये --११ (९१) । 

सुमुखि लघवः पञ्च प्राच्यास्ततो दशमान्तिर- 
स्तदनु सणितालामेवर्णस्तृतीयचतु्येको । 
भमवति पुनरपेनोपान्त्यः स्पटुरत्कनकभमे 
यतिरपि रवेर स्मूता हूरिणीति सा ५ 


द सुमुखि ! नां प्रथमके पा वणं लू ह गौर 

११. १३, शण्मी ठृ । एतः दे पूतैनी, १६ मीरु 

ओौर ६, ४, ७ वणो पर्‌ क्रमदाः विधराम होतोदै 
णुध्न स्वणंप्रमे ! उत हरिणी छंद कहे ह । 


देखिये --११ (१-८६) । - 
चत्वारः श्राक्‌ सुतनु ग्‌ रयो रौदंफदशौचे-- 
नम्ये घण" तदनुक्मुदा मोविनि द्ादयानयौ । 


तदञ्चान््यौ पुग रस हयभत्र कन्ति विरामो 
मन्दाान्तां प्रर फवयस्तन्िण संगिरते ॥ 





हे सुन्दरी, जिस छंद मे प्रथम के नार वणं गर्‌ 
तथा १०, ११ दोनो गुरु यं तया हे मूम्पे ! १३, १४ 
भी दीषंहो गौर्‌ हे मदा मोदिनि, ६ तथा ७ 
परयिध्रमहोतोहे ५ कान्ते । प्रेष्ठ कवि जन 
उसको मन्दन्त छंद कहते है । 
अक्चर्व नवमं दल्चम चेद, व्यत्यपादमवति यथ पिनीते। 
परावतनैः सुनयने यदिसंव, स्वागतंति कविभिः कयितासे ॥ 

है विनीत मुनयनौ 1 क † रथोद्धता छंद के नवम्‌! 
दशम्‌. यणं विपरीत (नवम्‌), दयम्‌ दीथं) हा 
उपति कविजन स्वामता छंद यद्हे द । 


जानकीहरण में प्रपुक्तठंद 





क्म 
सद्या 





५२१ 


५२ 
५४ 
५५ 
५६ 
५७ 


५९ 
६० 


॥ संख्या 


१६ 


१७ 


१८ 


२० 





५६६० उपेद्रवद्धा 
( ॥ १्वणं) 


६१ गार्दूल 
विक्रोडिति 
६२-६४ सरग्यय 
१-६९ पृष्िताग्रा 
७०७ मन्दाकन्ता 


४३ मन्दाक्रान्ता 
१-६८ अन्‌ष्ट्ष्‌ 


(>) 


६९-७० इन्दरवया 


दिदरण 









कहते है 


देखिये :--२ (७९) 
देचिये -२ (८०-८१) 
देखिये --१ (८८-९०) 
देखिये :--१४ (८१) 
[ देलिये --२ (७९) 
देखिये --२ (८०-८१) 
देविये --३ (६४-७६) 
देविये :--१४ (4 ) 
देघिमे :--२ (१-४७७) 


परस्यां त्रियद्‌ सप्तममक्षर स्यात्‌ 1 
ह्वम्वं सुजधे नवमं च तदत्‌ ॥ 
भरत्या विलज्नौ एतटष् कान्ते ) 
तामिशरबजा ब्रवते कवीदराः॥ 








| यदींदवय्या चरणेवु शुवे, भवन्ति वर्था लधवः सुवर्णे १ 
अमन्द माय्यन्मदने तदानीमेव, एयिता कवीन्द्रः 1 

हे सुन्दरी कामिनी { यदि इन््रवयाके चारौं पदों 
में प्रथमाक्षर हस्व हो तौ कवी उप्तकौ उषेन्रेवया 


है वरो, नित्त तीसरा, छठा, सातरवा, नेवा, 
वणं हस्व दह्ये वोट गति मेंदहंस कोर्जाते वारी, 


कवीन उसको इन्दवा" छंद कहते है । 


७१-७२ तोरक(१९व्)| सतूतौयक पष्टमनेगरते, नवम निरतिं प्रभव गुचेत्‌ । 
थनं मोन पयोधरं परार नते नम्‌ तोटक वृत्तमिदं फषिनेम्‌। 


७३ पृथ्वी 


हे विखाक्चाभिलापिणी, जौ तीसरा, छठा, मवा, 

वारां ये अक्षर दीषंहोतो ट कटिन ओर भ्यू 
पयोधरो के भार ने विनश्र,ऽमषद को तोटक वृत्त 

„ (क्ते है । 


~ ~ [ देविये :--११ (९१) 


७४ शारदूलविनौदित देनिये २ (७९ 
देषिये 


१.५९. वंशस्थ 
९०-९२ वमर्ततिलयेन 
६३२ कदाक्रान्त 
६४ यम्परा 

१५१ वंशस्व 


ये ३ (६४७६) 
देमिये --५ (५५) 

देविये :--१४ ८. 
देभिये : <८०-८१)} 
देभिये --३ (६५-७६) 
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से धष तक 
५५, ५६, ५७ 
५७, ५९ 
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६४२ 
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१००, १०९१ 
से ६६ तकः 
९७ 
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३१-३द 


अयोध्या का वर्णेन } 

महाराज दक्षस्य । 

महाराज दशरथ की रानियां | 

दशरथ का आखेट के ्यि जाना भौर वहा अन्ध-मुनि-पुत्र पर धोले हे तीर 
चकाना । 

गुनि-पूत्र कौ मृत्य, भौर मुनि का शाप देना। 

देवताओं का विष्ण्‌, के पास जाना । विष्ण. का वर्णन 1 

देवताओं द्वारा विष्णु की प्रशंसा ) 

विप्ण्‌, का देवतार्थं से उनके दुख का कारण पूना । 

बृहस्पति का उनन्ते रावण के भव्याचारो भौर उसकी दारित का कहना । 
विष्ण्‌ का उन ाढपर देना भौर कहना कि दह राम का भवतार लेकर उनके दुख 
को दुर करगे । 

वसन्ते वर्णेन 

उदयान में दशरथ का गपनी रानियों के साध क्रीड़ा । 

दशरथ द्वारा प्रकृति के सौदयं का .वर्णन । 

जल विहार । 

क्रीड़ा की समाप्ति । 

दद्यदथ द्वार सूर्यास्त का वणेन 1 

रात्रि-वणेन ॥ 

प्रतिःकाल मोर चारणो द्वारा गुणानुवाद । 

द्रार्यके प्रों का जन्म गौर बड़ा होना} 

विश्यामित्र का जाना मौरयक्ञमें विघ्नोंकोदरुर करने के छ्पि रामकोमांगना। 
दर्थ का स्वीकार करना । 

दशरथका रामको उपदेश ! लक्ष्मण का रामके साथ जनेकैञ्िये तंयारहोना। 
तीनों का प्रस्यान । राम काञाश्वग को उजडा हा देखना ओौर उसको वणन । 
ताइका राक्षसी का आना । उसक्रो वर्णन 1 

स्री होते हए भी ताडका के वध के लिये विदवामिव्र का राम को प्रोत्साहित करना । 
ताश्का-वध सौर विश्वामित का राम का दिव्यस्य देना! 

विश्वामित्र के आशम में प्रवेश ॥ ष 
विद्वाभित्रकारामकोयक्ञकौ रक्षा कामारसौपना। रामद्रारायाश्रमं कावर्णन। 
पिला्चौंकी मेना काआ पुना । रराम कदेमण का उसका विध्वंस कला॥ 
मारीच शीर सुबाहु का वध । 

विदवामिव का दोनो माहयो को, जनक का धनू देखने के लिये, मिपि छे जाना। 
रास्ते मे गौतमं के आश्म में ठहरना ओर बहेत्या का उदार । 

भदो को जन्ममूमि, मिपिखा पदंबना + 

भिपिला में स्वागत । 


महाकाच्य का दिवरण ३३ 
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जनक को विष्वामित का सापूवाद। 

जनकं का धनय दिखलाना 1 

रोम काघनृपफो तोडना। जनककराराप्र को दामाद केनानेके नि बुगना+ 
जनता का राम की प्रसा कना । ् 
राम ओर सीता का मिलना 

राम दवारा सीता को वर्णन । 

सीता का लट जाना। 

रामः ओर सीता काप्रेम । 

दशरय का अपने पुरो के सहित मिथिला में आना। राम मौर सीताका विवाह । 
सम्मोग वर्णन । 

सन्ध्या ओौर रात्रि का सुन्दर चणेन । 

मघूपान 1 

दशरयका अयोध्या के लिये, पने पुत्रो मोर पुत्र-बधुभं के साध प्रस्थान । मानं का 
वर्णन 1 

परशुराम का आगमन, राम मौर परबुराम सम्बाद । 

अयोध्या मं अवे । 

कैकेय राज का अपने पुप्रय्‌ धाजिते को मरत को लाने के किये अयोध्या मेजना। 
दशस्य को रामके राज्याभिपेकके वि प्रस्ताव गौर राजाके कर्तव्य का निरूपण । 
मन्यरा का माग्रमन 1 

सम का वित्रक्‌ट-प्रस्यान्‌ 1 

वहा भरत द्रा, दशरथकी मृत्यु का संदेश पटूवाना 1 

रामकाभरत क्यो सान्त्ना देना भौर राज्य करने कै लिये खोट नाने का भदेश 
करना 1 

विरोधक मृत्य, । प 

णम का पञ्चवटी चले जाना। 

षर्पणखा, खर मौर दूयण का वृत्तान्त । 

रावण का जानकीहरण करना 1 

रावण ओर जयोयु का गृद्ध! मरते समय जटायु का रामम जानकीहरण का 
वृत्तान्त कहूना । 

राम्‌ का ऋष्यमूक पवेत पर जाना ओर हनूमान से मैत्री । 

वालि जौरसुप्रीव काय्‌द् । 

वर्षा-ऋतु-वणन ॥ 

राम दारा व्या-ऋतु-व्णंन । 

शरद ऋतु का वणेन 

शम के दारा यास्द्‌-वर्णंन ओर उनका सुग्रीव की अकमेण्यता पर मत्सेना करना । 
ल्ट्मण का सुप्रोवको फटकारा, ओर सुग्रीव दाय क्षमायाचना 1 

सीत्ता क खोजने के लिये वानरीं का निक पडना ॥ 

राम की विकलता । 

अ कारामकेमन को वहन्धराना गौर पर्वतकी शरोमा का वर्णन कदन । 

सीता कापतालगा कर द्ौट माना गौर राम से सब हार कहना । 

राम का समदर-तट पर जाना। 

सेतु-बन्धन । 


दे † = । -' ` . जानकीहरणम्‌ 








सर्ग | शलोक | „ धिवरण +भ 





४६-५० | राम द्वारा उसका वणंन । 
५१-७१ । सेतु वणेन । 9 
१५ | १८-२२ | अंगद का रामदूत होकर रावण के पासन जाना भौर सन्देश कहना । 
२३-२७ । अंगद का रावण को उपदेश । 
२८६९१ । राक्षसो का करद होना ) अंगद को वौपचेने का प्रथां । परन्तु अंगद फा वाकार 
मां से यपनी सेना में चे जाना। 
४२-५५ | रावण के नानि, मात्यवान का रावण को सीता को लोटा देने का आदेश करना 1 
५६-६४ | रावण कौ गर्वोक्ि 1 
१६ | १-१४ | ठंका में सन्ध्या-व्णेन । 
१५-२५ | चन्द्रोदय वर्भन 1 
२६-५९ | राक्षप्ियो का केलि-वणेन ] 
६०६६ | राजमहर भँ रावण का मद्यपान गौर साक्षसियों के साय विहार, 
६८-७४ । प्रात्रःकारु चारणो का रावण को जमाना 1 
१७ | १.२५ | राम का युद्ध कत्र मे भाना; रावे का अपने सेनानायकों को एकत्र करयुद के 
कि प्रोत्साहित करना ! 
२६-६२ । रक्षसो का य्‌द्धके लियि निकेके पड़ना । 
३३-४३ | वानरो मौर राक्षसो का यद्ध 1 राक्षस-तेना का भाग खड़ा होना । रावण कामेधनाद 
को भेजना । 
१८ | १-१३ । मेघनाद का य्‌ दध करना ओर रक्ष्मण को नागपाक्ञ मेँ वाघ केना । 
१४५४ | कुम्मकणे का युद्ध । अंगद का हनुमान्‌ को प्रोत्साहित करना । मागती हई वानर 
सेना का खौटना । कुम्भकर्ण का वघ । 
५५-६३ | राक्षो से यृद्ध। 
९४७४ | लक्ष्मण ओौरः रावण का युद्ध । रावण कौ शित" से लक्ष्मण की मूरा । 
१९ | १-३१ | हनूमान्‌ के सञ्जीवनी ूटी खाने ते लक्ष्मण को मूर टूटना । राम-रावण युद्ध ! 
रावण का यघ ओर भाकाश से पुप्प वृष्टि । 
३२-५२ | मन्दोदरी विलाप ( 
५३-५६९ | राम का रावण के राजमहर मे सिहासनाष्द होना । वहां सीता का आना । 
परन्तु राम क्रा जनापवादके मयसे मह्‌ फेरणेना। 
५७-६० | सीता का करीषे से प्त होकर राम से कटुना । 
६१-६४ | सता कां अग्नि को साक्ष देकर दपथ लेना 1 
२० | १-८ | राम का ठक से पुष्पक पर प्रस्थान, सोता के प्रति उनके स्नेहोद्गार । 
९-५२ | पृप्पक पर से भागं कै दर्यो का सीता से वेन करना । 
५३-६० | अमोच्य पदटरंबना ओर राम का राज्याभिषेक । 
६१६४ |'कविके वंश का वर्णेन ॥ 


१३ 
यमकों के लक्षण 


सत्ये एृषगर्यायाः स्वर व्यञ्जन संहतैः । 
कमेण तेनंवादृत्तिर्ममकं विनिगयते ~ प्राहित्य दपण 


भोमूतिकाक्यः-- 
वुणनिमेकरूपत्वं यद्ेकान्तरमदंपोः 1 
गोमूक्िरेति तगह दुष्करम्तदिदोविदुः ॥ 
 सवेतोमद्रः-- 
तदिदं सर्वत्तोभद्रं श्रमणं यदि सवतः ।--रण्डी 
समुद्गकः-- 
मदं पुनरवृत्तं जनयति यमं सम्‌ द्गकम्‌ 1--द्र भट 
अर्ढा्यासः समुद्ग स्यात्‌ ॥ 
यमकावलीः-- 
# पदेषु पत्र स्वेषु सादृश्यं दुह्यते पदि । 
यमक्ादलिदद्धिष्टा दिष्टा यमक कोपिदंः ५ 
परतिलोमः-- 
आषृत्तिः प्रतिलोम्येन पादाद्धशलोकं गोचरा । 
पमक्तं प्रतिलोमत्वातमरतिलोममिति स्मृतम्‌ ॥1--दण्डी 
सत्रवन्धः-- 


शामण्डलरेखात्मके नवमण्डलान्तराठवति चक्रे नाभिस्यानैन सहैकोर्नावरातिप्रकोष्ठं भत्येकं 
हयश्षगतं पंदितव्रपं समररेखपा लिखित्वा तत्र॑कस्यां पतौ वामपारवंपरकरमंग माद्पादमालिद्य तथा 
भ्रादक्षिष्येन द्वितीय तृतौपयोद्धितीय तृतीयौ लिलित्वा नेभिस्याने वाहृपवल्ये साक्षर कोष्ठषट्केन 
सहाष्टाद्ा कोष्ठवति तृतीय पादाम्तकोप्ठवति वर्णमारभ्य प्रादक्षिण्येन चतुर्थपादं लिखित्वा तमेव 
समापयेत्‌ 1 तग्र तद्यान्तरवंः सहु चतुयं परोद्धारः तेत्र नाभिस्थाने आद्य पाद्रयदशमाक्षर संवादः। 
तृतीयान्त कोष्ठे घतुर्थादन्त वर्णयोः संवादः तृतीय वलये माघ काव्यमिदं ! यव्ठे शिदपार वष दति 


कचिकाव्य नामोद्धारः । 


--द्िगुषाल वध, १९१२०, 


मुरनगन्धः-- _ 
सिप्रा ` लिखेत्यञ्च नवोद्‌वास्तत् पंक्तय: । 
अष्टकोष्ठास्वतलः स्युस्तामु लोकं लित्‌ क्रमात्‌ 1 

॥11 


३४६ 


" थनकोंकेसः 


तवाद्य दवित्रितुर्यासु दयं चिद्ठयाद्य परितिषु 1 
आद्य ्िधिचतुः पञ्च घट्‌ सप्ताष्टम कोप्ठगः 1 
वृश्यते प्रथमः पादहचतु्श्चं व मेवहि । 

चतुर्थं पंवित प्राथम्यत्प्रयमावपि वीक्षणात्‌ । 
दवितीयादावाद्य दिशरयोदिदर्ये न्नितु रीयके । 

वुं शरिद्रयोस्तृतीयाचे द्रष्टग्योधिद्वितीयकः । 
तृतीोधिद्वितोयान्त्ये आथ सप्तमषष्ठमो : 1 
दित्रिपज्चमयौस्तुयंपष्ठ शप्तमयोः धमात्‌ । 

त्‌ तीयान्त्ये च लक्ष्योयमथान्यः छम उच्यते 1 
मआन्त्य युर्मयोः पंक्त्याष्चिन््यो गोमत्रिका क्रमः । 
रतवं फ द्वितयं द्वेच देयमेकमिति कमात्‌ 1 
यद्वा द्वित्तपनेकं च यमेकं रयं पुनः 1 
स्वपदिति्शमादेव विन्यरतद्ितयं भवेत्‌ ! 

यद्वा प्रयम तुर्याघ्यौ स्व पेक्त्योस्तदनूक्रषात्‌ । 
द्वितीयोधिष्ठिंतोयस्यां कभादाद्यचतुष्ट्ये । 
ध्युतछपाच्च ततोस्य भादमेव चतुष्टये ॥ 
ष्युछमिण द्वितीयस्यां तृतीयस्यां क्रम्रेण च । 
द्रष्टव्यो हि तृतौ ोऽधिरुत्यकोष्ठ चवुष्टये 1 
विन्या मेशास्त्वन्येऽपि सन्त्येव वहवौऽत्रि ! 
वित्तरात्त्‌ न लिख्यते स्वयमूहुषा विचक्षणः ५। 


भाघ, १९२९. 
1 
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यमक एवं शाब्द-चिप्र 

कूमारदास ने जानकीहरण भे २५ प्रकार के यमकों एवं अन्द-चित्रौ का व्यवहार क्रिया 

है । उसका विस्तृत विवरण अन्यव दे दिपा गथा है । इस परिदिष्ट में सन्य कवियो--मारवि 
माघ, भट्ट (मष्ट काव्य के प्रणेता) ने जानकहरण भे प्रयत जिन यमक एवं शव्द-चिवरो का 
उपयोग किया है उनका भी उतल्केख है 1 इन यमक मसे बहूतो के लक्षण नामही से स्पष्ट हैते, 


। "एकाक्षरः१ रयक्षरः चतुरको" इत्यादि 1 जिनके स्पष्ट नहो है उनके लक्षण परिशिष्ट के "अन्तं 


मेदेपियेरहै) धि 
_ कृ यमकं का नामकरण कुमारदाम ने एक भकार से किया ै। उन्ही यमकोका अन्य 
कवियों ने भिन्न नामकरण किया है; यपि दोनों एक ही है॥ पया: ठ 


कूुमारदास भारवि माघ भट्िकाव्य 
गूढ़ चतुरयम्‌ गूढ चतुयं पाद. गूढ़ चनु्ैः -- 
पाद यमकम्‌ द्विचतुयं यमकम्‌ -- 
आदि यमकम्‌ पादादियमकम्‌ -- -- ~ 
भ्रतिलोम -- गतप्रह्यायतः -- 
चतुर्तरी एकाक्षर पादः -- -- 
निर्तसानुप्रासम्‌ -- एकाक्षरः -‡ “ 
अधंमतिोमः रति रोमानुलोमपादः अपं प्रतिलोमः - 
आदाम्नेटितम्‌ पादादि यमकम्‌ -- "वः 
सन्दष्टकम्‌ कऋललां यमकम्‌ = - ` 
अर्धयमकम्‌. सम्‌ द्गकम्‌ प दि 
चर्ववृत्तम्‌ चक्रबन्धः -- 


कुछ मदाक्वि तो ये है जिन्दोने अपने काव्यो मे यम्कोंका अत्यधिक भमोम किमा है। 
उदाहरणाय, माच मे शिगुपाठ वध' कापूराणठे सर्गं एक ही प्रकारके यमक मेनिषाद 
भौर १९ सर्गं मे विभिन्न यगके एवं शब्द-चित्रो का व्यवहार कियाद 1 माप का महाकविं 
एकः विधिष्ट स्यान है । समी जानते ैः- 
उपमा कालिदासस्य भारवेरयं गौरवम्‌ ! ५ 
नैवे (दभ्डिनः) पदलासि्यं मापे सन्ति चरवोगणाः #। 

„ मारविने कि्यातार्खुनीय केः श्वं समं मे यमते का बहत उपपोग कि दै भौर 
मह्टिकाम्यनेतो यमको षो मरमार दै दी। परन्तु ध्यान देने की वातहैकरि कालिदास ने स्रवेत 
भौर कुमारमम्मव मे ओरश्रोहृषं ने न पघीय चिति मेकेवल टोटरे-णोटे ललित यमो का उपपोग 
किमा, एकः मी मयंकर दलो यमका ब्य नह ॥ शरण यह ख्यता हरि कानिदाममे प्रमाद गृणमौर 
नैषध सं खाटित्य श्तना दैक गली यसको ङे लिये उनमे कोरईस्यान नीद काग्यकेरसकी षष्टि 


घे यमक अपम है । 


